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परसलावना 


गोस्वासी तुलसीदास का 'राम चरित मानस! भारतीय साहित्य 
का एक सवश्रष्ठ ग्रंथ सात्र नहीं हे, बल्कि उत्तर भारत की वतमान 
_ संस्क्ृति.की सत्र से प्रमुख आधार-शिला है। पिछले तीन सौ व्‌ 
में मारतीय विचार-धारा को जितना इस कृति ने अभावित किया है 
उतना किसी अन्य ने नहीं | समाज के सभी अंगों को इसने अभूतपूर्व 
बल आर जीवन प्रदान किया है। परिणामस्वरूप इस ग्रंथ को अपग्रतिम 
लीकग्रियंता भी प्राप्त हुई है--देश में मुद्रशकला के ग्रवार के साथ इस 
के सहस्लाधिक संस्करण तो प्रकाशित हुए ही है, इसके पृ भी इसकी 
अगशित हस्तलिखित गतियों ने भारतीय जनसमुदाय की मानसिक 
ओर आध्यात्मिक पिपासा दर की है । 

इतने विभिन्न संस्करणों ओर ग्रतियों के पाठों में यदि अंतर . 
मिलता है तो वह स्वाभाविक है । जब-तव विद्वानों ने इन विभिन्न पाठों 
की सहायता से भंथ का संपादित पाठ अस्तुत किया है, ओर उनके इन 
प्रयासों से निस्ल॑ंदेद्ठ उपकार हुआ है--प्रथ की पाठ-विक्ृति रुक गई 
हैं, ओर सामाथ्य पाठक में भी ग्रथ के प्रामाशिक पाठ के जानने और 
सममने की उत्कंठा जागृत हो गई हैं। फिर सी ग्रथ के पाठ की जो 
मुख्य समस्या हैं, यह बनी हुई हे--ओर वह यह है कि इन विभिन्न 
पठांतरों के बीच में से होते हुए स्वतः रचयिता के पाठ के अधिक 
से अधिक निकट किस प्रकार पहुँचा जा सकता है, और जो 
पाठांतर-बाहुल्य मिलता है उसका अधिक से अधिक संतोषजनक रूप 
में सम्माधान किस अकार किया जा सकता हैं | 

गोस्वामी तुलसीदास का विशेष अध्ययन प्रस्तुत संपादक का 
पिछले उन्नीस वर्षा का विषय रहा हैं, आर इस संपर्ण अवधि में गोस्वामी 
जी की कृतियों - और विशेष रूप से रास चरित सानस' के पाठ 
के विषय में उपयु क्त समस्या उसके सामने रही सा नहींदहेकि 
अन्य संपादकों के सामने यह समस्या नहीं रही है, किंतु उन्होंने इसे 
जिस प्रकार झलमाया है उससे प्रस्तत संपादक को संतोष नहीं हुआ 
है । इसीलिए उसे मरतुत प्रयास की आवश्यकता प्रतीत हुईं 


हु 


( के 

'रामचरितमानस'ः का पाठ प्रायः निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत 
किया जा सकता है : 

(१) संपूर्ण ग्रंथ के लिए किसी एक प्रति का पाठ लेकर--अधिक 
से अधिक लिखावट की भूलों का माजन करते हुए. 

(२) किन्हीं विशेष कांडों के लिए किन्‍्हीं विशेष ग्रतियों के पाठ 
ओर शेष के लिए किसी अन्य अ्तिया संपादित संस्करण का पाठ 
लेते हुए, 

(३) संपूर्ण प्रंथ के लिए एक से अधिक प्रतियों या संपादित 
संस्करणों के पाठ लेकर जहाँ पर जो पाठ ठीक ज्ञात होता है उसको 
ग्रहण करते हुए, और 

(४) संपूर्ण ग्रथ के लिए समस्त वहिर्साक्य और अंतसोंक्ष्य का 
विश्लेषण करके निकाले हुए व्यापक सिद्धांतों का अनुसरण करते 
हुए । " 
ये सभी प्रणालियाँ काम की हैं, किंतु किन परिस्थितियों में 
किससे संतोषजनक परिणाम निकल सकता है यह संक्षेप में समझ लेना 
चाहिए । 

पहली प्रणाली से ग्राप्त पाठ तभी संतोषजनक होगा जब कि 
आधारमूत प्रति स्वतः कवि-लिखित हो, अथवा उस प्रति की कोई ऐसी 
प्रतिलिपि हो जिसे सतकता के साथ मूल ग्रति के अदुसार तैयार किया 
गया हो | किंतु यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कवि निश्चित रूप से 
. इस प्रकार की कोई प्रति अभी तक नहीं ज्ञात हो सकी है, और इसलिए 
इस प्रणाली का आश्रय अहण करने पर भय यह हो सकता है कि 
. संपादित पाठ कबि के पाठ से दूर जा पड़े । 

. दूसरी प्रणाली से ग्राप्त पाठ भी तभी संतोषजनक होगा जब 
कि विभिन्न कांडों की ग्रतियाँ कवि-लिखित या उनकी समकक्ष हों, 
अन्यथा जितनी शाखाओं की प्रतियाँ होंगी, उतनी ही शाखाओं के पाठ 
मूल पाठ में आ सिलेंगे | 
क्‍ तीसरी ग्रणाली के द्वारा कवि कें पाठ के अधिक से अधिक निकठ्र” 
तभी पहुँचा जा सकता है जब कि “ठीक! पाठ का निश्चय केवल कब 
अपनी सुरुचि या कल्पना का आश्रय लेते हुए न किया जावे, बल्कि 
प्रमुख रूप से वहिसाज््य और अंतर्साक्ष्य का आश्रय लेते हुए किया 
. जावे, और अपनी सुरुचि या कल्पना को इन दोनों का संयोजक और 


( ७ ) 

अनुवर्ती बनाया जावे। इस 'बात को किंचित्‌ और स्पष्ट करने की 
आवश्यकता हे | 

वहिसाक्ष्य से तात्पय हैं वह प्रकाश जो पाठ-समम्या पर विभिन्न 
प्रतियों से प्राप्त होता है। अंतर्साक्ष्य से तात्पय है वह प्रकाश जी पाठ- 
समस्या पर कि की विचार-धारा, असंग की आवश्यकता तथा कवि 
को सापा ओर शाबिदिक प्रयोग आदि की ग्रवृत्तियों से पड़ता हैं। ओर 
अपनी सुरुचि या कल्पना को इन दोनों का संयोजक ओर अनुवर्ती 
बनाने का आशय यह है कि उसे इन दोनों--अर्थात्‌ वहिर्साक्ष्य और 
अंतर्साक्य--की परिधियों के केंद्र में रखते हुए ऐसे सिद्धांतों का 
अनुसरण क्रिया जावे जो दोनों के अंतर को यथासंभव दूर कर सके । 
किंतु, इतना सब हो ने पर तीसरी ग्रशाली ही चौथी प्रणाली बन जाती है। 
यदि इन प्रशात्रियों में इतनी सतकता से काय न लिया गया तो ग्रंथ 
का पाठ कवि का न होकर संपादक का हो सकता है। 
प्रथम तीन ग्रशालियों पर प्रयास किए जा चुके हैं--उदाहरण 
के लिए श्रावशकुज़, अयोध्या की प्रति के अनुसार प्रस्तुत किए गए 
बाल कांड के, और राजापुर की प्रति के अनुसार प्रस्तुत किए गए 
अयाध्या कांड के कुछ संस्करण, रघुनाथदास, बंदन पाठक ओर कोदव- 
राम के संपूर्ण भ्रंथ के संस्करण--जिनका परिचय आगे मिलेगा---पहली 
प्रणाली के हैं; श्री विजयानंद त्रिपाठी का भारती संडार का संस्करण 
ओर श्री नंददुलारे वाजपेयी का “कल्याण” के 'मानसाह्ु” के रूप में 
प्रकाशित गीता प्रेस का संस्करण दूसरी प्रणाली के हैं, और काशी से 
प्रकाशित भागवतदास खन्नी का संस्करण तीसरी प्रणाली का है। चौथी 
प्रणाली पर अभी तक कोई संस्करण नहीं प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत 
संपादक का प्रयास इसी चांथी प्रणाली का हैं। कवि की स्वहस्तलिखित 
या उसकी समकक्ष ग्रतियों के अभाव में यही एकमात्र प्रणाली रह 
जाती है जिसकी सहायता से कवि के पाठ के अधिक से अधिक निकट 
पहुँचने का प्रयास किया जा सकता है। 

इस प्रणाली पर जो काय प्रस्तुत संपादक ने किया है, वह इतना 
विस्तृत है कि उसको एक स्वतंत्र ग्रथ के रूप में प्रस्तुत करने की 
आवश्यकता हुई है | 'रासचरितमानस का पाठ? नाम से वह 
प्रंथ प्रस सें है, ओर शीघ्र प्रकाशित होगा। यह संस्करण उसी 
प्रस्तुत किए गए पाठानुसंघान के अनुसार है। यहाँ पर केवल कुछ 


( ८ ) 


यंत स्थल बातों का उल्लेख किया जा रहा है। इन समस्त बातों का 
पुरा विवरण उत्त रामचरितमानस का पाठ” नासक ग्रंथ में मिलेगा । 


“राम चरित मानस की जो प्तियाँ असी तक देखने में आई हें 
वे पाठसाम्य की दृष्टि से चार शाखाओं में विभक्त की जा सकती 
हैं | इन चारों शाखाओं की जिन ग्रतियों का आधार लेकर यह कार्य 
किया गया है, उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है। प्रस्तुत पुस्तक की 
पाइटिप्पणशियों में पाठांतरों का निर्देश करते हुए उन शाखाओं ओर 
प्रतियों के लिए जिन संकेतों और संकेत-संख्याओं का उपयोग किया 
गया है, वे नीचे उनके साथ बाएँ सिरे पर हैं । 

प्र०; अथ सं शा खा 


(१): सं० १७२१ वि० की अति--जो भारत कला भवन 
काशी में है। इसका अयोध्या कांड प्राप्त नहीं है। पाठ में संशोधन 
स्वच्छंद्ता-पूजक किया गया है । 

(२): स॑० १७६२ वि० की प्रति--जो नागरी प्रवारिणी सभा 
काशी के भूतपूव पुस्तकाध्यज्ञ स्वर्गीय पं० शंभुनारायण चाँचे के 
संग्रह में थी,और उन्हीं से उपयोग के लिये प्रस्तुत सं पादक को ग्राप्र 
हुई थी । यह उपयंक्त स्ल० १७२१ त्रिं० की अति की प्रतिलिपि मात्र 
प्रमाणित हुई हैं । क्‍ 

हिं०: ह्विती य शा खा 

(३) : छक्कनलाल की अति--जो सं० १६१६ से १६२१ बि० 
के बीच सहामहोपाध्याय स्वर्गीय पं० सुधाकर हिवेदी के पिता 
पं० ऋपालु ठिव्ेदी की लिखी हुई है, ओर उन्हीं के वंशघरों के पास है। 
इस प्रति में भी पाठ-संशोधन स्वच्छंदता-पूचंक किया गया है। 

(४) : रघुनाथदास को प्रति--जो यद्यपि इस समय अ्रप्राप्त है 
किंतु जिसके अनुसार सं० १६२६ वि० में काशी से ग्रंथ का एक 
संस्करण प्रकाशित हुआ था। भागवतदास खत्री के संस्करण की तुलना 
में उस संस्करण के पाठभेद उपयुक्त पं० शंभुनारायणश चाौबे ने अपने 
'रामचरितमानस के पाठभेद! शीषक एक अत्यंत उपयोगी लेख 
प्रकाशित किए थे | प्रस्तुत काये में इन्हीं प्रकाशित पाठभेदों की सहायता 
त्वी गई है क्‍ 

(५) ४ बंदन पाठक की प्रति--जो यद्यपि इस समय अप्राप्य 


( ६ ) 


है, कितु जिसके अनुसार सं० १६४६ वि० में काशी से अकाशित 
राम चरित मानस” के एक अन्य संस्करण के भी पाठभेद उपर्यक्त प्रकार 
से चोब जी ने अ्रकाशित किए थे। प्रस्तुत काय में इन्हीं प्रकाशित 
पाठभेदों की सहायता ली गई है । 

(भञ्र ): मिर्जापुर की दो प्रतियाँ--एक सं० १८७८ वि० की 
जो लेखक के संग्रह में है, और दूसरी सं० १८८१ की ग्रति जो कोतवाली 
रोड, मिर्जापुर के बाबू केलाशनाथ के पास है। इनका पाठ प्रायः एक 
हीहै--केवल दूसरी प्रति का बाल कांड अश्राप्य है। 

तृ०:तृ तीय शाखा द 
. (3): कोदवराम की ग्रति--जो इस समय अग्राप्य है, किंतु 
जिसके अनुसार सं० १६५३ वि० में और पुनः सं० १६६५ बि० में 
श्री वेछ्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई से 'राम चरित सानस? के संस्करण प्रकाशित 
हुए थे। गस्तुत काय में सं० १६६५ वि० के संस्करण का उपयोग किया 
गया है। 
च०: च तुथ शा खा 
बंड (६) : सं० १७०४ वबि० की ग्रति--जों श्री काशिराज के संग्रह 
| | । 
(६ अ) : सं० १६६१ बि० की बाल कांड की ग्रति--जो श्रावण- 
कुज, अयोध्या में है । यह प्रति सं० १६६१ वि० की मानी जाती 
आ रही हे--मैंने स्वतः अब तक अपने ग्रंथों और लेखों में इस तिथि 
का उल्लेख किया है, किंतु यह . वास्तव में (€” की संख्या को “ में 
परिवतित करके इस प्रकार कवि के जीवन काल की बनाई गई है। 
इस प्रति-में भी पाठ-संशोधन स्वच्छुंदता-पूवेक किया गया है। 
यहाँ पर यह बतला देना. आवश्यक होगा, कि एक तो १६६१ तथा 
१७०४ की श्रतियों में. निकटतम पाठसाम्य है, और वे न केवल एक 
शाखा की हैं वरन्‌ एक ही मूल ग्रति की दो प्रतिलिपियाँ हैं, यह भली- 
भाँति प्रमाणित हुआ है । दूसरे, इन दोनों का पतिलिपि-संबंध 
प्रथम शाखा की १४२१-१७६२ की प्रतियों से भी प्रमाणित हुआ है, 
ओर वह इस- प्रकार का. है. कि १६६१ तथा १७०७ की प्रतियाँ जिस 
'मूल की प्रतिलिपियाँ हैं वह अथवा उसका कोई पूवेज और १७२१ की 
प्रति अथवा उसका कोई पूव॑ज किसी ऐसी आदिम मूल प्रति की 


( ९० ) 
प्रति-लिपियाँ थीं जो निश्चित रूप के कवि-लिखित नहीं कही जां 
सकती है। . हि 
(८): बाल कांड की एक प्रति-- जो सं० १६०५ वि० की छे:ओर 
हिंदू सभा, मूँगरा बादशाहपुर, जिला जोनपुर के पुस्तकालय में है । 

अयोध्या कांड की सुगप्रसिद्ध राजापुर की प्रति--जिसके अंत 
में कोई पुष्पिका नहीं दी हुई है। 

अरण्य कांड की एक प्रति--जो मिर्जापुर-निवासी श्री हरिदास 
दलाल के पास है, ओर जो यद्यपि पुष्पिका में सं० १६४७१ वि० की बताई 
गई है, किंतु प्रामाणिक रूप से उक्त तिथि की नहीं मानी जा सकती है । 

सु दर कांड की एक ग्रति-जो ग्रस्तुत संपादक को बहोरिकपुरं, 
परगना मुँगरा, जिला जोनपुर के स्वर्गीय पं० धनंजय शर्मा से प्राप्त 
हुई थी, और जिसकी पुष्पिका में दी हुई सं० १८६७ की तिथि के “८ 
को “ह बना कर अति को कवि के जीवन-काल की बनाया गया है। 

लंका कांड की दो प्रतियाँ--जो प्रस्तुत सपादक को उपयुक्त 
स्व० धनंजय शर्मा से ग्राप्त हुईं थीं, ओर जिनमें से एक की पुष्पिका में दी 
हुई सं० १८६७ वि० की तिथि के “-? को “६ बना कर प्रति को वास्तविक 
समय से २०० बष और पूव की बनाया गया है, और दूसरी की 
पुष्पिका में दी हुईं सं० १८०२ की तिथि के “5? को “७? बना कर प्रति 
को वास्तविक से १०० वष और पूर्व की बनाया गया है। 

उत्तर कांड की एक प्रति--जो प्रस्तुत संपादक को उपर्यक्त 
स्व० धनंजय शर्मा से श्राप्त हुई थी, और जिसकी पुष्पिका में दी हुई 
सं० १८६३ वि० की तिथि के “८” को “६? बनाकर उसे २०० वर्ष और 
प्राचीन बनाया गया है। 

ऊपर की शाखाओं में परस्पर पाठ-बिषयक कितना अंतर है, इसका 
अनुमान इसी से किया जा सकता है कि प्रथम शाखा की (१)-(२) 
ओर चतुथ शाखा की ऊपर बताई गई उसकी निकटतम ग्रतियों (६)॥( क््ञ) 
भी प्रायः १००० स्थलों पर पाठभेद है, ग्रथम और तृतीय शाखाओं में 
भी पाठमेद्‌ प्रायः इतना ही है, और प्रथम और द्वितीय शाखाओं में . 
पाठभेद प्रायः इसका आधा ही होगा। इस अंतर का समाधान किस 
 अ्रकार किया जा सकता है, ओर इस विशाल पाठभेद के बीच से कवि क्‍ 
के पाठ को किस प्रकार निकाला जा सकता है, अथ के पाठ-निर्धारण 

की सबसे टेढ़ी समस्‍या यही है।.... क्‍ ्््ि 


५ है 0 
इन विभिन्न शाखाओं के पाठों की बहिर्साक्प और अंतर्साक्ष्य के 
अनुसार सम्यक्‌ परीक्षा के अनंतर ज्ञात हुआ है कि यद्यपि विभिन्न 
शाखाओं के सब के सब.पाठभेद किसी समाधान-कम में नहीं रक्‍्खे जा 
सकते, फिर भी एक महत्वपूर्ण संख्या इनमें ऐसे पाठभेदों को है जो एक 
समाधान-क्रम में रक्खे जा सकते हैं, ओर यह है पाठ-संस्का र-कम, जिससे 
यह मानना पड़ेगा कि इस पाठभेद का एक मुख्यतम कारण किसी के. 
द्वारा किया गया पाठ-स॒स्कार का प्रयास है | एक उदाहरण से यह 
बात स्पष्ट होगी । बाल कांड में पाठमेद्‌ के मुख्य स्थत्त ३५७ हैं। इनमें 
से २७८ स्थलों पर जो पाठभेद. है, उसमें किसी. प्रकार का क्रम या 
श्खला नहीं है, किंतु शेष. ७६ पर वह पाठ-स॒ स्कार-क्रम दिखाई 
पड़ता है। प्रथम शाखा का पाठ इस दृष्टि से सब से पूर्व का पांठ ज्ञात 
होता है । उसकी तुलना में उपयक्त ७६ में से ३८ स्थल ऐसे हैं जिनका 
 उत्कृष्टतर पाठभेद द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ शाखाओं में, २३ स्थल 
हैं जिनका उत्कृष्टतर पाठमेंद तृतीय और चतुथ शाखाश्ों में, 
और १८ स्थल ऐसे हैं, जिनका उत्कृष्टतर पाठभेद केवल चतुथ शाखा में 
मिलता है। प्रायः इसी ढंग की विशेषता शेष कांडों के पाठ्ेदों में 
' भी दिखाई पड़ती है। क्‍ 
.. यहाँजो “उत्कृष्टतर! शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके 
_ विषय में इतना ही और कहने की आवश्यकता है कि उत्कृष्टतर होने 
के साथ-साथ बह कवि प्रयोगसम्मत भी है, ओर इसलिए यह पाठ- 
सस्‍्कार स्वतः कवि-कृत ज्ञात होता है। फलतः इस दृष्टि से देखने पर 
ऊपर की प्रथम, ट्वितीय, तृतीय, और चतुर्थ शाखाएँ--यद्मपि 
किंचित्‌ बिकृत रूप में--प्रंथ.के पाठ-संस्कार की क्रमशः प्रथम, ह्ितीय, 
तृतीय और चतुथ स्थितियाँ भी प्रस्तुत करती हैं | 

इस स्थिति-क्रम के स्वीकृत किए जाने पर पाठ-निणय के विषय 
में नीचे लिखे स्थूल परिणाम आवश्यक हो जाते हैं :-- 

(क) जिन स्थलों पर प्रथम शाखा और चतु्थ शाखा में पाठ 
एक ही मिलता है, किंतु बीच की शाखाओं में उससे भिन्न मिलता है, 
वहाँ पर बीच की स्थितियों के लिए भी वही पाठ स्वीकृत किया जाना 
चाहिए जो ग्रथम ओर चतुथ शाखाओं में मिलता हे, आर अन्य पाठों 
को अस्वीकृत करना: चाहिए।. इस विषय में इतना और देख लेन 
. होगा कि जिन स्थलों पर प्रथम शाखा ओर चतुथ शाखा का इस. प्रकार 


मे 


( ११ ) 


का पाठसाम्य केबल (१)- (२) तथा (६)(६अआ) का पाठसाम्य है, 
वहाँ पर वह केवल दोनों समूहों में ऊपर बताए गए घनिष्ठ प्रतिलिपि- 
संबंध के कारण तो नहीं है | क्‍ 

(ख) जिन स्थलों पर प्रथम शाखा और चतुथ शाखा एक दूसरे 
से भिन्न पाठ देती है, वहाँ पर सामान्यतः प्रथम शाखा का पाठ एक. 
छोर का ओर चतुथ शाखा का दूसरे छोर का मानना होगा। 


(ग) जिन स्थलों पर चतुथ शाखा का पाठ बीच की किसी शाखा 
से इस प्रकार मिलने लगता है कि पूववर्ती पाठ उसके और चतुथ शाखा 
के बीच में नहीं मिलता, वहाँ पर यह मानना होगा कि उक्त भिन्न 
पाठ संस्कार-करम में उक्त स्थिति से प्रारंभ होता है । 

प्रस्तुत संस्करण में ऊपर की चारों शाखाएँ ही नहीं चारों 
स्थितियों के भी पाठों का नियोजित रूप प्रस्तुत किया गया है। मूल में 
चतुथ स्थिति का पाठ देते हुए, पाठभेद वाले स्थलों पर पाद- 
टिप्पणियों में चारों स्थितियों के पाठ दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के 
लिए स्वीकृत पाठ उक्त शाखा का संकेताक्षर देते हुए दिया गया है, 
ओर अस्वोकृृत पाठ ग्रतियों का निर्देश करते हुए चोकोर कोष्ठक्रों में दिया 
गया है। जहाँ पर किसी स्थिति का पाठ पृववर्ती स्थिति का स्वीकृत 
पाठ ही है, वहाँ पर उक्त पाठ के स्थान पर उक्त पूवर्ती स्थिति की _ 
शाखा का संकेताक्षर मात्र दिया गया है। निम्नलिखित उदाहरण से 
यह बात स्पष्ट हो जावेगी | 

मूल में पाठ दिया गया है;-- 

चिदानंर सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम | (बाल० ७५) 
यह पाठ चतुथ स्थिति का है । पादटिप्पणी में 'काम” शब्द के 
पाठ के विषय में निम्नलिखित सूचनाएँ हैं ; 

प्र० ; काम [(२) $ मान] द्विं०, तू० $ श्र० । च० : प्र [(६) (६) ; सान])। 
इस सूचना का आशय यह है कि प्रथम स्थिति के लिए “काम? पाठ 
स्वीकृत किया गया है; ( २) में भानः पाठ अवश्य मिलता है, किंतु 
(२) का यह पाठ स्वीकृत नहीं किया गया है, क्‍योंकि बह जिस प्रति की 
प्रतिलिपि है, उस (१) में पाठ 'कामः है-। द्वितीय तथा तृतीय स्थितियों 
में भी प्रथम स्थिति का स्वीकृत पाठ ही है। चतुर्थ स्थिति में भी 'काम' 


( १३ ) 


पाठ स्वीकृत किया गया है, क्योंकि पूब की स्थितियों का यह पाठ चतुर्थ 
शाखा की एक प्रति में मिलता है, यद्यपि उसकी सब से प्रमुख और प्राचीन 
प्रतियों (६) तथा (६अआ) में मान! पाठ मिलता है । यदि प्रथम स्थिति का 
स्वीकृत ओर हितीय और तृतीय स्थितियों का एकमात्र पाठ काम! 
चतुथ स्थिति की किसी भी ग्रति में न मिलता, तो 'मान” पाठ को इस 
इृष्टि से देखने की आवश्यकता होती कि वह पाउ-संस्कार की भावना से 
कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया तो नहीं है। (६ ).ओऔर (६ अर) एक ही 
मूल की अ्रतिलिपियाँ है, इसलिए इन दोनों का अमाण भी वस्तुतः एक 
ही प्रति का प्रमाण हो जाता है, ओर यह अनुमान किया जा सकता 
है कि मूल की भूल दोनों प्रतियों में आ सकती है । 

इन पाठभेदों का कवि की विचारधारा, प्रसंग तथा कवि-ग्रयोग 
आदि के अनुसार विवेचन मेरे रामचरितमानस का पाठ” नामक उक्त 
ग्रंथ में मिलेगा । 

इस प्रसंग में इतना ही और कहने की आवश्यकता है कि प्रथम 
तीन शाखाओं के ग्रायः समस्त स्थलों के पाठमेद पादटिप्पणी में दिए 
गए हैं, किंतु चतुथ शाखा की (८) संख्यक प्रतियों के उन स्थलों पर के 
पाठभेद नहीं दिए गए हैं जिनके विषय में (६)( ६») का पाठ अन्य 
शाखाओं के पाठ से श्रभिन्‍न है, क्योंकि (८) संख्यक अ्तियाँ-- जिनमें 
राजापुर की भी प्रति है--बड़ी असावधानी के साथ लिखी गई हें, 
आर--कदाचित्‌ राजापुर की ग्रति के अतिरिक्त--सभी बहुत पीछे की 
भी हैं । इसी प्रकार चतुथ शाखा की किसी प्रति में पाई जाने बाली 
ऐसी अतिरिक्त पंक्तियाँ भी नहीं दी गई हैं जो उस शाखा की ही अन्य 
प्रतियों में नहीं पाई जातीं- ऐसा पंक्तियाँ ( ८५) संख्यक कुछ प्रतियों में 
तो हैं ही, (६) में भी कुछ कांडों में हैं, ओर स्पष्ट रूप'से ग््षिप्त हैं । 

प्रयुक्त अक्षर-विन्यास के विषय में इतना ही कहना है;--- 

१--आअतियों में 'घ” का प्रयोग 'खः तथा 'घ? दोनों के स्थान पर 
किया गया हैं; दोनों को इस संस्करण में अलग अलग कर दिया 
गया है 

२--अतियों में अनुस्थार के विंदु का ही प्रयोग सानुनासिक के 
लिए भी हुआ है । संस्करण में शिरोरेखा के ऊपर लगने बाली मात्राओं 
के साथ हद्वी ऐसा हुआ है, अन्यथा अनुस्वार के लिए विंदु और 
सानुनासिक के लिए चंद्रविंदु रक्खा गया है। 


५ १४ ) 


३-प्रतियों में 'ये! केवल कुछ प्रयोगों में मिलता है, यथा “येहि?, 
तथा आयेसु' में; अन्यथा “ए! ही प्रयुक्त हुआ है; संस्करण में भी प्राय: 
इसी प्रकार मिलेगा । 

४-प्रतियों का आय “ओ.स स्करण में कहीं-कहीं पर बना रहने 
' दिया गया है, अन्यथा सामान्यतः उसका रूप 'ऐ! कर दिया गया है। . 

पू--प्रतियों में अंत्य 'ऐ! और “ओ! कभी-कभी “अइ”? और 
अड की भाँति प्रयुक्त हुए हैं, यथा 'करे! और 'करौ? में; किंतु आायः 
“अइ! अंत्य रूप मिलते हें, ऐश? अंत्य नहीं; संस्करण में भी ग्रायः यह 
बात मिलेगी । द 5 क्‍ 

६--प्रतियों में अर! के स्थान पर भी यद्यपि सामान्यतः “स्र' 
रूप मिलता है, किंतु कभी-कभी “श्र! रूप भी मिलता है, यथा श्री! 
ओर श“श्र्‌ ति? में । संस्करण में भी यह बात मिलेगी।..... 

अक्षर-विन्यास के विषय में एकरूपता लाने के लिए श्रस्तुत 
संस्करण सें कोई व्यापक श्रयास नहीं किया गया है, इसलिए तत्संबंधी 
विषमता मिलेगी। 

आभार-स्मरण शेष है। उपयु क्त समस्त प्रतियों के स्वामियों का. 
मैं आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी प्रतियों का उपयोग -करने की मुमे- 
सुविधाएँ प्रदान कीं | उनकी कृपा के बिना यह काय असंभव था। विशेष 
अभारी मैं काशी के श्री राय कष्णदास जी का हूँ, जिन्होंने न केबल 
भारत कला भवन की १७२१ की प्रति वरन्‌ पं० शंभुनाथ चौबे की 
१७६२ कीप्रति ओर  छक्‍्कनलाल की स्व० सुधाकर हिवेदी के 
उत्तराधिकारियों की प्रति भी सुझके सुलभ कर दी थीं। क्‍ 

किंतु सब से अधिक श्रद्धेय डा० धीरेन्द्र वर्मा, अध्यक्ष, हिंदी 
विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरे सभी अन्वेषण- 
कार्यों की भाँति इस काय में भी मुझे प्रोत्साहन प्रदान किया है । 

._ इस संस्करण के मुद्रक हिंदी साहित्य प्रेस, प्रयाग का भी मैं: 
अभारी हूँ, जिसने इस संस्करण को भरसक शुद्ध छापने का यत्न 
कियाहै।.... 

क्‍ माताप्रसाद गुप्त _ 


क्षी गणेशाय नमः 
श्री जानकीवल्लमो बिजयते 
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प्रथम सोपान 
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श्लो ०---वर्णा नामथसंघानां रसानां छंद्सामपि । 


मंगलानां च कर्त्तारों वंदे वाणी विनायकों ॥ 
भवानीशकरी वंदे. श्रद्धाविश्वासरूपिणौ | 
याम्यां बिना न पश्यंति सिद्धाः स्वांतःस्थमीश्वरं ॥ 
वंदे बोधमय . नित्य गुरु शंकररूपिणं । 
यमाश्रितों हि वक्रोडपि चंद्रः सत्र वंद्यते ॥ 


सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणी, ..। 
वदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरे ॥ 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क् शहारिणीं । 


स्वश्रेयस्करीं सीतां नतो5ह॑ रामवल्लमां ॥ 
यन्मायावशर्वात्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा: ॥ 
यत्सत््वादमृषेव माति सकल॑ रज्जी यथाहेम्रम: | 
यत्यादुप्लवमेकमेव हि. भवांमोघेस्तितोर्षाव्तां 
वदेडहू॑ तमशेषकरारणपर रामास्यमीश हरिं ॥ 

. नानापुराणनिगमागमस्तममत यदू-...... 
रामायण निगदितं क्वचिदुन्यतोडपि । 
स्वांतःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भपषानिबंबमतिमंजु तमातनाति | 


नह 
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सो०-जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवर बदल | 
करी अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन ॥ 
मूक होइ बाचाल पंगु -: चढ़े गिरिवर गहन 
 जासु ऋृषँ सो दयाल द्रंवी सकल कलिमलदहन ॥ 
' नील सरोरुह स्थोम तरुन :अरुन -बारिज नयन,। 
करों सो मम उर धाम - सदा . छीर सागर, सयन ॥ 
' कुंद॒ इंदु ' सम देह उमारमन  करुनाअयन । 
| जाहि ' द्वीत पर नेह करी कृपा. .मर्दन, मुयन्‌ ॥ 

' बंदौं गुर ' पर कंज- कुंपासिधु--नर- रूप हरि ।.. 
फ महा मोह तम : 'पुंज : ज़ासु बचन रब्िकर निकर ॥ 


दँदों गुर पद पंदुम पंरागा | सुरुचि : छुबास सरस अनुरागा ॥ 
अमिआओ मूरि मय चूरनु चारू। समन सकल्ल भव रुज परिवारू ॥ 
सुकृत संभु तन  बिमल बिमूती | मंजुल मंगल. . मोद्‌ , प्रसूती ॥ 
जन मन मंजु मुकुंर मल हरनी । किए तिलकु गुन् गन बस करनी ॥ 
श्री गुर पद नख मंति गने जोती। सुमिरत द्व्यि दृष्टि हिय होती ॥ 
दुलन मोह, तेम सो सुप्रकासू। बड़े भाग उरः आवे जासू ॥ 
 उघरहिं बिमल बिलोंचन ही के | मिट॒हिं दोष दुख मव रजनी के ॥ 
सूमृहि रामचरित मनि मानिक । युपुत प्रगट जहँ जो जेहिं खानिक ॥ 
दो०--जथा सुअंजन अंजि हग साधक, सिद्ध, , छुजान । 
 कौंतुक देखहि सेल बन'ः मूतल - मूरि ,निधान ॥ १॥ 
गुर पद रज मृत मंजुंल?र अंजन | नयन - अमिओ हग दोष बिभंजन ॥ 
तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन-। बरनों. रामचरित भव मोचन ॥ 
ः बंदों प्रथंम _ महीसुरं॑ चरना | मोह जनित ,संसय सब हरना ॥ 
सुजन समाज सकल गुन ' खानी । करों प्रनाम स॒प्रेम सुबानौ ॥ 


 है--प्र०4 ग्रदु मंजुल रंज। द्वि०६ रज मृदु मंजुल | तृ०, ज० द्वि०-। 


बाल कांड ई 


साथु सरिस सुभचरित१ कपास | निरस बिसदगुन मय फल जास ॥ . 
जो सहि दुख परबिद्र दुरावा | बंदनीय जेहि जग जसु पावा ॥| 
छंद मंगल भय संत समाजू |जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
राम भगति जहाँ सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचाग || 
विधि निधेष मय कललि मल हरनी | करम कथा रबिनंदिनि बरती ॥ 
हरि हर कथा बिराजत बेनी | सनत सकलरे मुद मंगल देनी ॥ 
बढु बिस्वास अचल निज घरमा | तीरथ साजरे समाज सकरमा || 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत सादर समन - कलेसा || 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ | देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ || 
दो ०-सुनि समुझहिं जन मुद्ित मन मज्जहिं अति अनुराग । 
लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 
मज्जन फलु पेखित्र ततकाला । काक होहिः पिक बकठ मराला ॥ 
सुनि आचरजु करे जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥ 
बालमीक नारद घटजोनी | निज निज धुखनि कही निज होनी ॥| 
जलचर थलचर नमचर नाना | जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई | जब जेहि जतन जहाँ जेहिं फई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | लोकहूँ बेद न आन उपाऊ ॥ 
बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ नसोई॥ 
सतसंगति मुद॒ मंगल मूला | सोइ फल सिधि सब साधन फूला ।| 
सठ झुधरहि. सतसंगति पाई | पारस परस४ कुषातु सोहाई ॥ 
बिधि बस सुजन कुसंगति परहीं | फनिमनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ 
_ बिधि हरि हर कबि कोबिद बाली | कहत साधु महिला सकुचानी ॥ 
सो मोसन कहि. जात न कैसे | साक बनिक मनि गुन गन जैसे | 


१०; चरित 'सुभ सरिस । [श० चरित सुभ चरित ]। तु०/्प्र०। च० 
सरिस झुभचरित * छैप क्‍ 
२--अ ०४ सकल [(२) सुतनम] | दि ०, सू०,च०६ ग्र० द 
“०४ साज । द्वि ० प्र० [(४।५) राज] । [दठृ० राज] | च०४ ० [(८) राज] 
उ०-अण० परस । ढ्वि ० प्र० [(३) परसि] | [वृ०: प्रसि]। च० +प्र ०[(5) परसि] 
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दो०-बंदों संत समान चित हित अनहित नहिं कोउ । 
अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुर्गघध कर दोठ ॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाठ सनेहु । 
बाल बिनय सुनि करि कृपा राम चरन रत देहु ॥३॥ 
बहुरि बंदि खलगन सतिमाये। जे बिनु काज दाहिनेहुर बाये ॥ 
पर हित हानि लाभ जिन्‍्ह केरे | उजरे हाथ बिषाद बसेरे ॥ 
हरि हर जस राक्ेस राहु से। पर अकाज मट सहसबाहु से॥ 
जें परदोष लखहिं. महसाँखी | पर हिंत घ्त जिन्हके मन माखी || 
तेज कृसानु रोष महिषेसा | अध अवशुन धन घनी धनेसा ॥ 
डदे केतु सम हित सबही के | कुभकरन सम सोबत नीके ॥ 
पर अकाज लगि तनु परिहरहीं | जिमि द्विम उपल क्ृषी दलि गरहीं २ ॥| 
बंदों खल जस सेष सरोधा | सहस बदन बरने पर दोषा॥ 
पुनि प्रनवों. प्रथुराज समाना । पर अघ छुने सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवों तेही | संतत सुरानीक हित जेही।॥ 
बचन बज्र जेहि सदा पिश्मारा | सहस नेबन पर दोष निहार।॥ 
दो ०-उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति । 
क्‍ . जानि पानि जुग जोरि जनु बिनती करे सप्रीति ॥8॥ 
मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा | तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ 
बायस पलिश्रहि अति अनुरागा। होहिं निरामिष कबहूँरे करिकागा ॥ 
बदों संत असज्जन<* चरना | दुखप्रद्‌ उमय बीच कछु बरना ॥ 
बिछुर्त एक प्रान हरि लेई | मिलत एक दुख दारुन देई। 
. उपजहि एक संग जग माहीं | जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं ॥ 
सुधा सुत॒ सम साथु असाधू | जनक एक जग जलधि अगाधू ॥ 


3 >कननिना-ीननीननान ना जीना 3 तने कवा गा तिफतण 7शातीट 





१-अ ० ठाहिनेहु | हिं०, एव्ूअ० । [चठ् दाहिनहुँ] . - 

२-॑+्रिण गलहीं ]। हि: गरहाँ । तू ०, चना पि ०... 

३-अ«; कवहि | दि ०; कहहुँ । | तू०, चण्द शि० 

४--प्र ०६ असब्जद | द्वि ० प्र०। [० अस तन ]। च०; प्र० [(८) अस'तन ] 
हि 
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भल अनभल निज निज कस्तूती | लहत सुजस अपलोक बिमूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू | गरल अनल कलि मल सरि ब्याधु ॥ 
गुन श्रवगुत जानते सब कोई । जो जेहि भाव नीऊ तेहिं सोई ॥ 
दे०-भलेा भलाई पे लहै लहे निचाइहि नीचु। 
सुधा सराहिश अमरता गरल सराहिआ मीचु ॥ ५ | 
खल अथ अशुन साधु गुन गाहा | उमय अपार उदधि अबगाहा ॥ 
तेहि ते कछु गुत दोष बखाने | संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥| 
भलेठ पोच सब बिधि उपजाएं | गनि गन दोष बेद बिलगाए || 
कहहिं. बेदइ इतिहास पुराना | बिधि प्रपंचु गुत अवगुन नाना || 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती | साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिआ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा | लच्छि अनच्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मंग छुरसरि क्रमनासा * | मरु मालवरे महिदेव गवासा ॥ 
सरग नरक अनुराग बिरागा । निगमागम गुन दोष बिसागा ॥ 
दो०-जड़ चेतन भुन दोषमय बिस्‍्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गह॒हिंरे पथ परिहरि बारि बिकार ॥ ६ | 
अस भिबेक जब देह जिधाता | तब तजि दोष गुनहि मनु राता ॥ 
काल सुभाउई करम बरिआई | भलो प्रकृति बस चुके मलाई ॥ 
सो सुधार हरिजन जिमि लेहीं | दुलि दुख दोष बिमल जस ढेहीं ॥ 
खली करहि भल पाइ सुसंगू। श्टि न मलिन सुभाव अमंगू॥ 
लखि सुबेष जग बंचक जेऊ | बेषप्रताप पूजिश्रहि. तेऊ॥ 
उबहि अंत न होइ नित्राह | फालनेमि जिमि रावन राह ॥ 
किएहु कुबेष साधु सनमानू | जिमि जग जामबंत हनुमानू || 








१--म्र का रासा । द्वि ० ग्र० [(३)४)(५) कविनासा] | दु० क्रदासा | च० 
 त०[(६) कविनासा] 

२--प्र ०५ माजव । हरि प्र०, तृ०४ प्र० | च०: ० [(६)(६») मारव] 

६--प्र ०0 ग्रहहिं | ह्वि ०५ गहृहिं | तृ०, च०६ द्वि ० 


व द श्री राम चरित मानस 


हानि कुसंग सुसंगति लाह । लोकहूँ बेद बिदित सब्र काह ॥ 
गगन चढ़ोीं रज पवत असंगा । छीचहि मिलै नीच जल संगा || 
साथु असाधु सदन सुकू सारीं । सुमिहि राम देहिं गनि गारीं ॥| 
घूम कुसंगति कारिख होई । लिखिञ पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता | होइ जलद जग जीवन दाता ॥ 
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दो ०--अह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग झुजोग | 
होहि. कुबस्तु खुब्स्तु जग लखहिं सुलच्छन लोग || 
सम प्रकरास तम पाख दुहूँ नाम भेद बिधि कीन्ह | 
सप्तिपोषक सोष$१ समुझमकि जग जस अपजस दीन्ह | 
' जड़ चेतन जग जीव जत॒ सकल राम मय जानि | 
बंदों सब के पद्‌ कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ 
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर ग॑धर्ब । 
बंदों किन्रर रजनिचर कृपा करहु अब सर्ब | ७ ॥ 


आकर चारि लाख चोरासी | जाति जीव जल अल नभ बासी ॥ 
सीय राम मय सब जग जानी | करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥| 
जानि कृपा करि क़रिंकर मोह | सब मिलिकरहु बाँड़ि छल छोह ॥ 
निज बुधि बल भरोस मोहिं नाहीं | तातें बिनय करों सब पाहीं || 
करन चहोँ रघुपति गुत गाहा। लघु मति मोरि चरित अवगाहा || 
लसूक न एकी अंग उपाऊ | मने मति रंक मनोरथ राऊ॥ 
मति अति नीच ऊँचि रुचि आधी | चहिअ अमिअं जग जुरै न छाद्वी॥ 
जमिहहिं. सज्जन मोरि ढिठाई | खुनहहिं बाल बचन म+ लाई ॥ 
जो बालक कह तोतरि बाता | सु्नाहें मुद्चित मन पितु अरु माता ॥ 
हंसहहिं. कर कुटिल कुबिचारी | जे पर दूषन भूषन घारी | 


१--अ०: पोषक सोपक | द्वि ०२ प्र० [(३)४४) सोषक पोषक । ठु०, च८; प्र० (8) 
(६) सोषक पोषक] द 


बाल कांड ह 


निज कबित्त केहि लाग न नीकीं | सरस होठ अथवा अति फीका ॥ 
जे पर. 'मनिति. सुतत हरषाहीं | ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं॥ 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बंढ़हिं जल पाई ॥. 
सज्जन सकृत!ः, सिंधु सम कोई | देख पूर बिधु बाढ़ “जोई ॥ 
' दो3-भाग छोट - अभिलाघु बड़ करों एक बिस्वास। 
पैहहिं- सुख सुनि सुजन जनर ख़ल करिह्हिं. उपहासत ॥ ८'॥ 
खल परिहार होइ -हित ,मोरा |. काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 
हंसहि बक दादुररे चातक ही ।हँसहिं मलिन खल बिमल बतकही ॥ 
कबित  .रसिक -न राम पद नेह । तिन्ह कह सुखद हास रस एह ॥ 
. भाषा भनिति- भोरि मति मोरी । हँसिबे जोग हंसें नहिं खोरी ॥ 
प्रभु पद प्रीतिन सामुझ्िि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
हरि हर पद रति मति न कुतरकी.। तिनन्‍्ह कहूँ मधर कथा रघुबंर की ॥ 
: / सम भगति मसूषित  जिश्र जानी | सुनहहि सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कबि न होड नहिं , बचन४ प्रबीनू | सकल कला सब बिद्या हीनू ॥ 
आखर अरथ - अलंकृति नाना | छंद प्रबंध: अनेक  बिधाना || 
भाव :भेद -रस. भेदु. अपारा | कबित दोष गुन बिबिध प्रकार ॥ 
कबित .िबेक. .एक . नहिं मोरे | सत्य कहों लिंखि कांगद* कोरे ॥ 
दो 5-मनिति मोरि सब सुन रहित बिस्व बिदिते शुन एके | 
: सो बिचारि सुनिहर्हिं सुमति जिन्हक॑ बिमंल बिबंक ॥ € ॥ 
येहि -महँ : रघुषति नाम. ,उदारा | अति पावन पुरान श्रुति सारा॥ 
मंगल... भवन , अमंगल हारी । उमा सहित जहि जपत पुरारी ॥ 


१-- प्रिण० सकृति ]। द्वि०: सकृत । [ल० $ सुक्षत] | ७०:४३ द्वि० (८): सुकृत] । 
. उ>न्‍अण्य जन | द्विद प्र० । [तृ० सब ]। च०३ प्र० [(६) (६अ)१ सब ) । 
शेप: गादुर। द्वि० प्र० (५) दादुर ] | [ति०४:दादुर] | च०४ प्र० [(८)१ दादुर |। 


५ .- ४-अ्र०: चतुर । द्वि०, तृ०३ प्र०। च०३ बचन | 


५-अ्र० कागर | द्विं०३ प्र० [ (४) (०) (५आ)४ कागद] । [तृ० कायद ]। च०४ प्र८ 
[(८5)भ्कागद |॥ | 


८ श्री राम चरित मानस 


मरनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ | राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
व्िघुददनी सब भाँति सवारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
सब गुन रहित कुकब कृत बानी | राम नाम जस अकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहि बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥ 
जंदपि कबित रस एको नाहीं | राम प्रताप प्रगट येहि माहीं ॥ 
सोइ भरोस मोरें मन आवा | केहि न सुप्तंग बड़प्पनु पावा ॥ 
धूपी * तजें सहज करुआई | अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
भनिति भदेस बत्तु मलि बरनी | रामकथा जग मगल करनी ॥ 
छुं०-मंगल करनिः कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथः की । 

गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 

प्रभु सुजस संगति भमनिति भलि होइहि सुजन मन भावनों । 

भव अंग भूति मंसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
दो०-प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग | 

दारु बिचारु कि करे कोड बंदिय मलय प्रसंग ॥ 

स्थाम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहिं सब पान | 

गिरा आम्यरे सिय राम जस गावदिं सुनहिं सुज्ञान ॥१०॥ 
मनि मानिक मुकुता छबि जेसी | अहि गिरि गज सिर सोह न तेसी ॥ 
नूप किरीट तरुनी तनु पाई । लहहिं सकल सोभा अधिकाई ॥ 
तैसेहि सुकबि कॉबित बुध कहहीं । उपजहिं अनत अनत थबि लहहीं | 
मगति हेतु बिधि मवन बिहाई | सुमिरत सारद्‌ आवति थाई ॥ 
राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ | सो सम जाइ न कॉरटि उपाय ॥ 
कबि कोबिद अस हुंदय विचारा । गावहिं हरि जप कलिमल हारी ॥ 
कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनिगिरा लगतिरै पछिताना ॥ 
हृदय सिंधु मति सीप समाना | स्वाती सार कहहिं सुजाना ॥ 


१--प्र ०४ रघुबीर | दि०, तु०, च० : रुनाथ । 
र-पअव्ययाम्य। [ द्विव्याम ]। तृब्भ० | चढ् प्र०[ (पोः शान ]। 
 ३--प्र०: लगति | द्वि०, तृ०॥8 प्र०। च०६ ६ (६) (६): लगत, (८): लागि ]॥ 


पे 


बाल कांड ् 


जों बरखे बर बारि बिचारू | होहि कबित मुकुता मनि चारू ॥ 
दो ०--जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि' रामचरित बर ताग। 
पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोमा अति अनुगग ॥११॥ 
जे जनमे कलिकाल कराला | करतब बायस बेष मराला |! 
चलत कुपंथ बेद मग॒ छाँड़े | कपट कलेवर कलि मल भाँड़े ॥ 
बंचक भगत कहाई राम के। किकर कंचन कोह काम के |; 
तिन्ह महेँ प्रथम रेख जग मोरी । घींग घरमध्वज घंघक धोरी ॥ 
जों अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़ो कथा पार नहिं लहऊँ॥ 
तातें में अति अलप बखाने | थोरेहिः महूँ जानिह॒हिं सयाने ॥ 
समुझ्क्रि बिबिध बिधि बिनतीरे मोरी | कोठ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेहु पर करिहहिं ते असंका* । मो्ठित अधिक जे* जड़ मतिरंका || 
कृबि न होंठ नहिं. चतुर कहावों | मति अनुरूप राम शुन गांवों ॥ 
कहूँ रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत संखारा ॥ 
जेहि मारुत गिरि मेरु जड़ाहीं | कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
'समुझत अमिति राम प्रभुताई | करत कथा मन अति कदराई ॥ 
दो०-पसारद सेष महेस विधि आगम निगम पुरन। 
नेति नेति कहि जासु गुन करहि. निरंतर गान ॥१२॥ 
सब . जानत प्रभु प्रमुता सोई + तद॒पि कहे बिनु रहा न कोई ॥ 
तहाँ बेद अस कारन राखा । भजन प्रभाउ भाँति बहु भाखा ॥ 
एक अनीह अरूप अनामा | अज सच्चिदानंद्‌ परधामा ॥ | 


१--अ०४ घ'चक । छि०, तू०; प्र० । च०; प्र० [ (६) प"श्रक ]। 

२--अर०; थोरेदि | [ छवि ०, तृ०; थोरे || च० ४ प्र० [ (६आ) थोरे | । 

३--अ ०; बविनती अब । ह्वि०; प्र० [ (३) (५ञअ) विधि जिनती ] । ठु०, च०४ विधि 
बनती । मन म 
४--अ्र० जे अस'का । &0०$ प्र० [ (४) (५) जे सका। [ठ० जे सका ]। च०: ते 
अस का । | 

५--प्र ०; ते । ह०, तृ०३ श्र० । च०५ जे! 


बु 


१० श्री राम चसिति मानस 


ज्यापफक बिस्वरूप  भगवाना | तेहिं घरि देह चरित कृत नाना || 
सो केवल भगतन्ह हित लागी | परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
जहिं जन पर ममता अति बोह । जेहिं! करुना करिं कीन्ह न कोह ॥ 
गई। बहोर गरीब निवाजू | सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 
बुध बरनहिं हरिजल अस जानी । करहिं पुनीत सफल निज बानी ॥| 
तेहि बल में रघुपति गुन गाथा | कहिहों नाइ राम पद माथा। 
मुनिन्ह प्रथम हरि कौरति गाई । तेहि मगचलत सुगम मोहिं भाई॥ 


दो०--अति अपार जे सरित बर जों नृप सेतु कराहिं । 
 चढ़ि पिपीलिको परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहिं ॥१३॥ 


एहि प्रकार बत् मनहि देखाई | करिहों रघुपति कथा सुहाई ॥ 
व्यास आदि कबिपुगव नाना | जिन्हे सादर हरि सुजञप बखाना || 
चरन कमल बंदों तिन्ह केरे । पूरहूँ सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कबिन्ह करों परनामा । जिन्ह बरने रघुपति गुन श्रामा ॥ 
जे प्राकुत कबि परम सयाने | भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने | 
भए जे अहहिं जे होइहहिं आगे | प्रनवों सबहिंरे कपट छल त्यागे|| 
होहु प्रसन्ष देहु बरदानू | साधु समाज भनिति सनमान ॥ 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं | सो श्रम बादि बाल कबि करहीं || 
कौरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम सब कहँ हित होई || 
सम सुकोरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहिं अऑँदेसा | 
तुम्दरी कृपाँ सुलम सोड मोरें | सिआनि सुहावनि टाट पटोरे * ॥ 


१-अ० : जेहि | छ्वि. ० : जे०। [० तैहिं ]। च० :अ० । 
२रनप्र० सुनभ | । ह& ०, तृ०, च० : छुमम | 
३--अ० 2 सबनि। हि०, वृ० : प्र ० । च० : सबहिं । 
. ४>-अ्र० ४ छूल। द्वि: ब्र० । [तू ० ८ सब ]। च० ६ प्र० | (६) (६ आ) सब ]। 
५--५० ४ इसके अनंतर (५) तथा (७) में निम्नलिद्वित अद्धाली और है 
करडु अनुभमह अस जिय जानी । विमल जसहि अनुदर्‌इ सुवानी 4 


बाल कांड शहर 


दो०--सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान | 

सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान | 

सो न होह बिनु बिमल मति मोहिं मति बल अति थोर । 

करहु कृपा हरि जस कहों पुनि पुनि करों निहोर! ॥ 

कबि कोबिंद रघुबर चरित मानस मंजु मराल | 

बाल बिनय सुनि सुरुचि लख मोपर॒ होहु. कृपाल ॥ 

सो०--बंदों मुनिपद कंजु समायन जेहिं निरमएड । 

सखर॒ सुकोमल  मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥ 

बंदों चारिड बेड भव बारिधि बोहित सरिस । 

जिन्हहिं न सपनेहूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु || 

बंदों बिधि पद रेनु भवसागर जेहिं कीन्ह जहँ | 

संत छसुधा ससि घेनु प्रगटे खल बिष बारुनी | 

दो ०--बिबुध बिप्र बुध अह चरन बंदि कहों कर जोरि । 

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥१४॥ 

पुनि बंदों सारद सुरसरिता | जुगल पुनीत मनोहर चरिता || 
मज्जन पान पाप हर एका । कहते सुनत एक हर अबिबेका || 
गुर पितु मातु महेस भवानी | प्रनवों. दीनबंधु दिनदानी ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निरुषधि सब बिधि तुलसी के || 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा । साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा | 
अनमिल आखर अरथ नजापू | प्रगट प्रमाउ महेस प्रतापू।। 


पोर महेसतरे मोहिं पर अनुकूला | करिहिं४ कथा मुद्‌ मंगल मृला || 


सुमिरि सिवा सिव पाई पसाऊ। बरनों राम चरित चित चाऊ || 


१--अ० : कहों निहोरि । छ्वि०: पग्र० [(४)(५) कहह निहोर] । तृ० कर निहोर 
द०। | 
२-न० ४ सोउ] | &० 5 सो [(४) (७५) सोउ] | तू ०, च० ४ दवि० । 

३--अ० ४ महेस | द्वि० : प्र० । [त० : उमेस] | च ०४ प्र० [(६) (६ अ) उसेस| । 
४-० $ करहि। [ द्वि० ; क्रठ ]। तृ०; करड | च० ; करिहि [(८) करहिं । 
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भनिति मोरि सित्र कृपा बिमाती | ससि समाज मिलि मन सुराती ॥ 
जे एहि कथहिं सनेह समेता | कहिहहिं सुनिहर्हिं समुक्कि सचेता || 
होइहहिं राम चरन अनुरागी | कलि मल रहित सुमंगल भागी || 
दो०-सपनेहु साँचेहु मोहिं पर जों हर गौरि पसाउ | 

तो फुर होठ जो कहेड सब भाषा सनिति प्रभाउ ॥१५॥ 
दो अवधपुरी अति पावनि | सरजू सरि कलि कलुष तसावतनि || 
प्रनवों पुर नर नारि बहोरी | ममता जिन्हे पर प्रभुहिं न थोरी | 
सिय निंदक अध ओब नसाए | लोक बिधोक बनाइ बसाए ॥ 
बंदों कोसल्या दिसि प्राची | कीरति जासु सकल जग माची॥ 
प्रगटेड जहँ रघुपति ससि चारू | बिस्व सुखद खल कमल तुसारू ॥ 
दसरथ राउ सहित सब रानी | सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥ 
करों प्रनाभ करम मन बानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 
जिन्हहिं बिरचि बड़ भएउ बिधाता | महिमा अवधि राम पितु माता ॥ 


सो०-बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद । 

बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु त्रिन इव परिहरेउ ॥१६॥ 
अनवों परिजन सहित बिदेह | जाहि रामपद गूढ़ सनेह ॥ 
जोग भोग महूँ राखेड गोई | राम बिलोकत प्रगठेठ सोई ॥ 
प्रनवों प्रथथ भरत के चरना | जासु नेम ब्रत जाइ न बरना || 
राम चरन पकंज मन जासू। लुबुध मंधुप इवं तर्ज न पासू || 
बंदों लब्िमन पद जलजाता | सीतल सुभग॒ भगत सुखदाता || 
रघुपति कोरति बिमल पताका | दंड समान भमएउ जस जाका ॥ 
से खसीस जगकारन | जो अवतरेठ भूमि मय टारन॥। 
सदा सो सानुकूल रह मोपर | कृपासिंधु सीमित्रि. गुनाकर || 
रिपुसूदून पद कमल नमांमी | सूर सुसील भरत  अनुगामी ॥ 
_ महाबीर बिनवों . हनुमाना-| राम जासु जस' आपु  बखाना || 


बाल कांड १३६-- 


सो ०-प्रनवों पवनकुमार खल॑ वन पावक् ज्ञान घनः | 
जासु हदय आगार बसहि राम सर चाप कर ॥१७०॥ 


कपिपति रीड निसाचर राजा | अंगदादि जे कीस समाजा।॥| 
बंदों सब के चरन खुहाये | अधम सरीर राम जिन्ह पाए 
रघुपति चरन उपासक जेते | खग मृग झुर नर असुर समेते॥ 
बँदों पद सरोज सब केरे | जे बिनु काम समर के चेरे।॥ 
सुझ सनकादि भगत मुनि नारद | जे मुनिवर॒ बिज्ञान बिसारद || 
प्रनवों सबहि धरनि धरि सीसा | करहु कृपा जन जानि मुनीसा॥ 
जनकसुता जगजननि जानकी । अतित्तय प्रिय. करुनानिधान की ॥| 
ताके जुग पद - कमल मनावों | जासु कृपा निर्मल मति पातों ॥ 
पुनि मन बचन करम रघुनायक्‌ | चरन कमल बंदों सब लायक ॥ 
राजिव नयन घरे घनु प्तायक | भगत विषति भंजन सुखदायक ॥ 


दो०-गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअतरे भिन्न न भिन्न | 

बंदों सीताराम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 
बंदों नाम राम रघुबर को । हेतु कृतानु भानु हिमकर को॥ 
विधि हरि हर मय बेद प्रान सो | अगुन अनुपम शुननिधान सो ॥ 
महामंत्र जोइ जपत महेसू | कासी मुकृति हेतु उपदेस ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिश्रत नाम प्रभाऊ ॥ 
जान आदिकबि नाम प्रतापुरे | मएउ सुद्ध करे उलथ जापू ४ | 
सहस नाम समर सुनि सिव बानी | जपि जेंहे पिश्न संग भवानी ॥ 
हरषे हेतु हेरि हर ही को। किए भूषनु तिअ्र भूषन ती को ॥ 
नाम प्रभाउ जान सिव नीकों। कालकूट फलु दीन्‍्ह अमी को ॥ 


१--अ० : घर | ह्वि०, : घन । तु ० , च० ;.ढिं० । 

ए--प्र० ४ देखिश्रत | हद्वि०, तृ० ४ ग्र० । च० ; कद्िअत | _ 

३-प्र० ४ प्रभाऊ । द्वि० : प्रतापू 4त.०, च० ४ द्वि० 4. 

४--अ० ४ कहि उलटा नाऊँ | ह&० : करि उलटा जापू | तू ०, च० ३ &ि०। 
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दो०-बरघा रितु रघुपति मगति तुलसी सालि सुदास | 
राम नाम बर॒ बरन जुग सावन भादों मास [[१९॥ 


आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिश्रं जोक | 
घुमिरत सुलभ सुखद सब काह | लोक लाहु परलोक निबाह ॥ 
कहत सुनत सुमिरत! सुठि नीके | राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरनत बरन प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव सम९ सहज सँबाती | 
नर नारायन सरिस सुआता | जग पालक बिसेषि जन त्राता | 
भगति सुतिझ्र कल करन बिभूषन | जग हित हेतु बिमल बिघु पूषन ॥ 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ  सेष सम घर  बसुधा के ॥ 
जन मन मंजु कंजरे मधुकर से | जीह जतोमति हरि हलघर से ॥ 


दो०-एकु छत्र एकु मुकुट मनि सब बरनन्हि. पर जोड | का 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत* दोड ॥१२०॥ 


समुझत सरिस नाम अरु नामी | प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी || 
नाम॑ रूप दुई ईस उपाधी। अकथ अनादि सुत्तामुमि साथी ॥ 
को बड़ दोट कहत अपराधू | सुनि गुन भेद समुमरिहहिं साधू || 
देखिअहि रूप नाम आधीना | रूप ज्ञान नहिं नाम बिंहीना | 
रूप बविसेषि नाम बिनु जाने | करतल गत न परहिं पहिचाने || 
संमिरित नामु रूप बिनु देखें।आवत हृदय सनेह बिसेपें || 
नाम रूप गति* अकथ' कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी || 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी | उमय प्रवोधक चतुर दुभाखी || 


:. .. १--अं० : समुमत १ द्वि०, तृ० : प्र० । च० : सुमिरत । 
र--प्र० ४ इव । द्वि० ४ प्र० तू ० ; सम | च० 3त० । ता 
इ--अ० ४ कंज स'जु। द्विं० : म'जु कंज [(५) कैज म'जु ]। तु०, च० : हि० । 
४--अ० ४ बिराजित | ह्विं० 5 बिराजत । तू ०, च० ६; द्वि०ए। द 
५--प्र० युन द्वि० ; प्र० । तृ० + गति | च० इ तू०।._ 


बाल कांड... श्भ््‌ 


दोौ०--राम नाम मनि कीप घह जीह देहरीं द्वार । 
तुलसी भीतर बाहरहँ! जो चाहसि उजिआर ॥२ १॥ 
नाम जीह जपि जागहिं जोगी | बिसति बिरंचि प्रप॑चबियोगी ॥| 
ब्ह्मतुखहि अनुभ्वाहि. अनूपा | अकव अनामय नाम न रूपा ॥ 
जानी चहहिं गूढ़ गति जेऊ। नाम जीह जेपि जानहि३ तेऊ॥ 
साधक नामु जपहि लय४ लाएँ | होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 
जपहिं नाम जन आरत भारी | मिटहिं कुसंकट होहि खुखारी ॥ 
राम भगत जग ब्ाारि प्रकारा | सुकृती चारिडह अनध उदारा ॥ 
चहूँ चतुर कहूँ नाम अघारा । ज्ञानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा ॥ 
चहुँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ | कलि ब्सेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 
दो०--सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। 
नाम पेम* पीयूष हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥२२॥ 
अगुन सगुन॒ दुइ ब्रह्म सख्पा। अकथ अगाव अनादि अनूपा ॥ 
मोरें$ मत बड़ नामु दुहँ ते। किए जेहि जुग निज बस निद्र बूते० ॥ 
शोढ़िप सुजन जनि जानहिं जन कीं। कहेउ प्रतीति प्रीति रुचि मन की || 
एकु दारगत देखिञ्र एकू | पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू॥ 
उभय अगम जुम सुगम नाम ते | कहे नामु बड़ ब्रह्म राम ते ॥ 
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी | सत्र चेतत घन आनंद ससी | 
अस प्रभु हंदय अछत अबिकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी-॥ 
१-अ०४ बाहरो । द्वि० : प्र०। [ तृ ०: बाहिरउ ]। च०; प्र० [(६) (६आ) बाहैरहुँ ]। 
२-म०; जानी । द्वि ० ग्र० [ (५) जाना ] ।[ तृ०४ जाना]। च० 5 प्र०। 
“अं ० जान । द्विी०, तृ० : अ० । [च०३ (३) (६ अ) जानहुँ, (८) जानत]। 
४--प्र ० ज्ञौ || द्वि० लग | त०.नच ० द्वि | 
 ५-भ्र० पेम । [६०, तृ०; प्रम ]। च०४ ० [(६आ) सुप्र'म, (८) प्रभाव] । 
&६-अ०: दमरे। ह्वि ० मोरे” [(५ अर.) हमरे ]। तू०, च०; द्विं० । 
. ७--अ० निजबूते [(२) निहबुते ] । हद्विं०,तृ०, च०६ प्र०। 
“० 5 प्रौढ़ि । दविप्र : प्र० [ (४) (५) (५ञआ) ग्रौढ़]।6.० : प्र०। च०: प्र०- 
[(5) प्रोढ़ ]। ०. 
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नाम निरूपन नाम जतन तें। सोड प्रगटत जिमि मोल रतन त॑॥ 
दो०--निरगुन ते एहि माँति बढ़ नाम #भाउ अपार | 
कहझँ नामु बड़ राम ते निज बिचार अनुसार ॥२३।। 
राम भगत हित नर तनु घारी | सहि संकट किए साधु सुखारी || 
नामु सप्रेम जपत अनबासा | भगत होहिं सुद मंगल बासा ।। 
राम एक तापस तिश्न तारी । नाम कोटि खल कुमति खुधारी || 
रिषि हिल राम सुकेतु खुता-की | सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ।। 
सहित दोष दुख दास दुरासा | दुलइ नामु जिमि रबि निसि नासा ॥| 
. मंजेड राम आपु भव चापू। भव भय भजन नाम प्रतापू ॥ 
दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन | जन मन अमित नाम किए पावन ॥। 
निसिचर निकर दले रघुनन्दन | नामु सकल कलि कलुष निकंदन || 
दो ०--सबरी गीध सुसेवकन्हि सुगति दीन्हि रघुनाथ | 
नाम उघारे अमित खल बेद बिंदित गुन गाथ ॥२४॥ 
राम सुकंठ बिभीषन दोऊ | राखे सरन जान सु कीऊ ॥ 
ताम गरीब अनेक निवाजे | लेक बेद बर बिरिद बिराजे || 
राम भालु कषि कठकु बटोरा । सेतु हेतु श्र कीन्ह न थोरा ॥ 
नामु लेत भवर्सिषु  खुखाहीं | करहु विचार सुजन मन माहीं ॥ 
शाम सकल कुल! रावनु मारा । सीय सहित निज पुर पशु धारा ॥ 
राजा -रासु अवध रजघानी | गावत , गुन सुर सुनि बर बानी || 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती || 
 किरत सनेहें. मगन खुख अपने | नाम प्रसाद सोच नहीं सपने ॥ 
दो०-ब्ह्म राम- ते नामु बड़ बर दायक बर दानि। 
.. रामचरित सत कोटि महँ लिंय महेस जिश्न जानि ॥२५॥ 
नाम प्रसाद संभु - अबिनासी । साजु अमंगल मंगल. रासी || 
.. सुक सनकादि साधु सुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी | 


-१--अ«; सकल कुल । [ि०, ठ० सकुज रन] | च० ; प्र० [ (६) (इअ) सु रन । 
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नारद जानेडठ नाम प्रतापू | जय ब्रिय हरि हरिहर प्रिय औपू ॥| 
नामु जपत प्रभु कीन्ह असावू | भगत सिरोमनि भें प्रहलादू ॥ 
ध्रुव सगलानि जपेड हरि नाऊँ। पाएउर अचल अनूपम ठाऊँ | 
सुनिरि पवनसुत पावन नाखू | अपने बस करें राखे राम ।। 
अपतु रे अजामिलु गजु गनिक्राऊ | भए मसुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
कहीं कहाँ लगि नाम बड़ाई । राम न सकहिं नाम गुन साई || 
दो०-नावु राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु । 

जो सुमिर्त भयोरे. भाँग ते तुलसी तुलसीदासु ॥२६॥ 
चहूँ जुग तीनि काल तिहूँ लोका | भए. नाम जि जीव बिसोका || 
बेद पुरा] संत मत एहू | सकल सुकृत फल राम सनेह॥ 
ध्यान प्रथम जुग मख बिघि दूजे | द्वाप. परितोषत*< प्रभु॒पूज ॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना | पाप पयोनिधि जन मन मीना || 
नाम कामतरु काल कराला | झुमिरत समन सकल जग जालाईँ || 
राम नाम कलि अभिमत दाता | हित परलोक लोक पितु माता ॥। 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू | राम नाम अवलंबन छएकू || 
कालमेमि कलि कपट निधानू | नाम सुमति समरथ हनुमान ॥ 
दो०-राम नाम नर केसरी कनककसिपु कलिकालु । 

जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि छुरसालु ॥२७॥ 
भायें कुमायँ अनख आलस हूँ | नाम जपत मंगल. दिसि दस हैं ।॥ 
सुमिरि सो नाम राम शुन गाथा | करों नाइ रघुनाथहि माथा ॥ 


१--अ्र० ४ थापेड । दवि० : पाएड । १०, च० ४ छवि ०। 

२--प्र०  अपतु । द्वि ०, तु० : प्र०। च० $ प्र० [(६) (८): अपरु। । 

३--प्र० : भयो । हि ० : प्र० । [तु० : भय ]॥ च० : प्र० [((८) ४ भय] | 

*--प्र० : परितोषन । द्वि० ४ प्र०। त्‌० ; परितोषत | च० ४ त०। 

५---प्र० : सकल समन ज॑जाला । द्वि० ४ समंन सकल जगजाला । [त० भ्खुखदद 
. सुलभ सब काला।। च० ४ &०॥ 
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मोरि सुधारिहठि सो सब भाँती । जा सु कृपा नहिं कृपा अघाती ॥ 
राम सुस्वामि कुसेवक्‌ मो सो | निज दिसि देखि दयानिधि पोसो | 
लोकहूँ बेद सुसाहिब. रीती | विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनीं गरीब ग्राम नर नागर | पंडित सूढ़ मलीन उजागर ॥ 
सुकबि कुकबि निज मत अनुहारी | नृषहि सगहत सब नर नारी॥ 
साधु सुजान सुत्तील नृपाला | ईस अंस भव परम कृपाला || 
सुनि सनमाना5 सत्रहि सुवानी । भनिति भगति नति गति पहिचानीं | 
यह प्राकृवत॑ महिपाल सुमाऊ | जानहसिरोमनि कोसलराऊ ॥ 
रीकते राम सतोह. निसोंतें | को जग मंद्र मलिन मतिर मोते ॥ 


दो०-सठ सेवक की प्रीति रुच रखिहहिं राम कपालु। 
उपल किए जतज्ञान जेहिं सचिव सुमति कपि भालु ॥ 
हों हु कहावत सबु कहत राम श्हत उपहास । 
साहिब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास ॥२८॥ 


अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अधघ नरकहूँ नाक सक्रोरी ॥ 
शमुस्ति सहम मोहिं अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपने |। 
छुनिरे अवलोकि सुचितचख कही । भगति मोरि४ मति स्वामि सराही ॥ 
कृंहत लसइई होह हित नीकी । रीकत राम जानि जन जी की | 
रहंति न प्रभु चिठ चूक किए की । करत खुरति सब बार हिए की || 
जेहि अध बधेठ ब्याघ जिम बाली | फिरि सुकंठ सोह कीन्हि कुचाली || 
सोइ करतूति बिभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम हिश्ं हेरी ॥ 


 १--अ०9 : जान [ (२) जानि ] । द्वि ० १०, च० ; प्र० । 
२--प्र० ८ मन । ह्विं०, तृ० ८: ग्र० । च० : मति । 
ह ३--.] प्र ० श्र्‌ति] ॥ द्वि० कु सुत्ति || तृ०, स्० ३ द्वि० | नह 
४--प्र० + भोरि। ह्वि० : ग्र० [ (2) (४): जोरि]। [वि०८मोरि]। च०६ 
. आअ० [दओ) (८) ४मोरि[। ः 
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ते भरतहि भेंटतः सनमाने | राजसभाँ!.. रघुबीर बखाने ॥। 
दो०-प्रभु तरु तरं कपि डार पर ते किए आपु समान | 

तुलसी कहूँ न राम से साहिब. सीलनिधान ॥ 

सम निक्राई रावरी है सब-ही को नीक। 

जों यह साँची है सदा ती नीको तुलसीक | 

एहिं बिधि निज्ञ गुन दोष कृहि सबहि बहुरि सिरु नाइ । 

बसनों रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नखाई ॥२९॥ 
जागबलिक जो कथा खसुहाईरे | मरद्वाज मुनिबरहिं घुनाईर | 
कहटिहों सोइ संबाद बखानीं | सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी || . 
संभु कीन्ह यह चरित सुद्ावा | बहुरि कृपा करि उम्हि सनावा ॥ 
सोइ सिंव कागसुसुंडिहि दीन्हा | राम मगति अधिकारी चीन्हा।। 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा | लिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गाक ॥। 
ते श्रोता बता समसीला | सबदरसी४ जानहि हैरि लीला ॥ 
जानहि तीनि काल निज ज्ञाना | कस्तल गत आपलक समाना ॥ 
ओरी जे हरिभगत सुजाना । कहहिंसुनहि समुभहि विधि नाना।| 
दो०-में पुनि निन्न गुर सत सुनी कथा सो सूकरखेत | 

समुझी नहिं तस्ति बालपन तब अति रहेउड अचेत ॥ 

श्रेता बकता  ज्ञाननिधि कथा सम कै यूढ़। 

किम समुर्कों में जीव जड़ कलि मल असित बिमूढ़ ॥२ न! 
तंद्पि कही गुर बारहि बारा। समुक्ति परी कछु मति अनुसारा | 


सकल भनकक4 ५ “कलम -“पलअमक ५७30 "तन १५ ५ व] 





१-- [प्र० : राम सभा )। द्वि्‌० : राजसभा । त्‌० ६ ड3०। च८: प्र० ((६,) 
(६) ४ ( रामसर्भा ) । द 

२-प्र० : कहीं । छि० :प्र०[ (5ञअ) : कहूँ] । तु ० : कह । च० ४ तु ० । 

२---प्र० : सुनाई, सुहाई]। [ हि०: खुनाई,छुनाई] । तुृ० ; खुदाई, 
सुनाई । च० ४१० । । 

४--प्र ० : सबदरसी । द्वि० ; प्र० [(६) (४) । समदरसी ]। [5० + समदरसी | 
० १ ग्र० । द है 
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भाषावद्ध/ करन. मैं सोई | मोरे मन प्रवोध जेहि होई ॥ 
जस कछु बुधि बिबेझ बल मेरे' | तस कहिहों हिल हरि के प्रेरं ॥ 
निज संदेह मोह अम हरनी। करों कथा भव सरिता तरनी )। 
बुध बिश्राम सकल जन रंत्रनि | रामकथा कलि कलुष बिर्मजनि || 
राम कथा कलि पतन्नग भरनी | पुनि बिबेके परावक कहूँ अरनी || 
रामकथा कलि कामद गाई | सुजन सजीवनि मूरि सुहाई ॥ 
सोइ बसुवा तन सुधा तरंगिनिं। मयर्भजनि अम भेक भुअगिनि ॥ 
असुर सेन सम नरक निरकंदिनि | साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
संत समाज परयोधि रमा सी | बिस्व॒भार भर अचल छम्ा सी॥ 
जम गन मुँह मसि जग जमुना सी । जीवन मुकृति हेतु. जनु कासी ॥ 
रामहि त्रिय पावनि तुलंसी सी | तुलसिदास हित हि्र हुलसी सी ॥ 
सिव प्रिय मेकल सैल सुता सी | सकल सिद्धि खुख संपति रासी ॥ 
सदगुन सुर गत अंब अदिति सी । रघुबर भगति प्रेम परमिति सी ॥ 
दो०--रामकथा.. मंदाक़िनी चित्रकूट चित चारु । 
तुलसी सुभग सनेह बन सिञ्र रघुबीर बिहारु ॥३ १॥ 
रामचरित चिन्तामनि चारू | संत सुमति तिय सुभग सिंगारू | 
जग मंगल गुनम्राम॑ राम के ।दानि सुकृति घम धरम धाम के ॥| 
सदगुर ज्ञान बिराग जोग के। त्रिबुध बैद भव भीम रोग के ॥| 
जनिन जनक सिय राम पेम के | बीज सकल ब्रत घर्म नेम के ॥ 
समन पाप संताप सोक के | प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
. सचिव सुभट भूंपति बिचार के | कुंभन लोभ उदधि अपार के ॥ 
काम कोह कलि मले करि गन के ) केहरि सावक जन मन बन के ॥ 
आतिगि पूछ प्रियतम्न॒ पुरारि के | कामद ,घन दारिद दवारे के ॥ 
मंत्र' महामनि विषय ब्याल के । मेदत कठिन कुअ्नंक भाल के ॥| 
. हरन मोह तम दिनकर कर से | सेवक सालि पाल, जलघर से ॥ 
. अभिमत दानि देवतरुबर . से | सेवत सुलभ सुखद: हरिहर से ॥ 
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पुकवि सरद तम मन उद्धजगन से | राम भगत जन जीवन धन? से | 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुषधि साधु लोग से || 
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से॥ 
दो०-कुपथ कुरत कुचालि कलि कपट. दम पखंड । 
दहन राम गुन ग्राम जिमि इंघन अनल प्रचंड ॥| 
रामचरित : शक्रेस कर सरिस सुखद सब काहु। 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेषि बड़ लाहु ॥३२॥ 
कीन्हि प्रस्त जेहि भाँति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बखानी | 
सो सब॒ हेतु कहब् में गाई। कथा प्रबंध बचित्र बनाई॥ 
जेहिं यह कथा सुनी नहिं. होई। जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुतहिं जे ज्ञानी | नहिं आचरजु करहिं अस जानी ॥ 
रांमकथा के मिंति जग नाहीं | असि प्रतीति तिन्हके मन माहीं ॥ 
नाना भाँति राम अबतारा | रामायन संत कोटि अपारा॥ 
कलप भेद हरि चरित खसुहाए | भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
करिआ्र न संसथय अस उर आनी | सुनिश्र कथा सादर र॒ति मानी ॥ 
दो०-राम अनंत अनंत गुन अमिति कथा ब्स्तार । 
सुनि आचरजु न मानिह॒हिं जिन्हके बिमल बिचार ॥३३॥ 
एहि त्रिधि सब संसय करि दूरी | सिर धरि गुर पद पंकज धुरी ॥ 
पुनि सबहीं बिनबों? कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ 
सादर सिव्हि लाइ अब माथा। बरनों बिसद राम गशुन गाथा ॥ 
संबत सोरह से एकतीसा । करों कथा हरिपद्‌ घरि सीसा ॥| 
तोमी भोमबार मधु . मासा। अवधपुरी यह चरित अकासा ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं ॥ 
असुर नाग खग॒ नर मुनि - देवा | आई करहि रघुनायक सेवा || 


१-अ० ४ घन ह्वि०, तृ० ४ प्र० । च० ४ ग्र० [ (8) घर |ै 
२-प्र० ; प्रनवों । द्वि० ; प्र० । तृ० ; बिनवों | च० ४ तू ० । 
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अनम महोत्सव रचढ़िं सुमाना | करहिं सम कल कीरति गाना ॥ 
दो०-मज्जहिं सज्जन बंद बहु पावन सरजू नीर। क्‍ 

. जपहिं राम घरि ध्यान उर संदर स्याम सरीर ॥३४॥ 
दरस परस मज्जन अरु पाना | हरै पाप कह बेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सऊ़ै सारदा बिमल मति ॥ 
राम धामदा पुरी सुहावनि | लोक समस्त बिद्धित अति पावति॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा | अवध तजे तनु नहिं संसाग || 
सब विधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी || 
विम्नल्ल कथा कर कीन्‍्ह अरंभा । खुनत नसाहिं काम मंद दंगा ॥ 
राम चरित मानस एहि नामा | सुनत खबन पाइअ बिख्तामा || 
मन करि विषय अनल बन जरई। होइ सुखी जौ येहिं सर परई | 
राम चरित मानस मुनि भावन । बिरचेठ संभु सुड्ावन पावन || 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावत | कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन | 
रचि. महेस निज मानस राखा | पाह सुसमठ सिवा सन भाखा || 
ताते राम चरित मानस. बर । धरेड नाम हि हेरि हरषि हर || 
कहों कथा सोइ छुखद सहाई । सादर सुनहु सजन मन लाईं ॥ 


दो ०-जस मानस जेदि विधि भएउ जग प्रचार जेहि हेतु । 
अन्न सोइ कहाँ प्रसंग सब सुमिरि उमा. बृषकेतु ॥३५॥ 


संभु प्रसाद सुमति हिआ हुलसी । सम चरित्ति मानस कबि तुलसी ॥| 
करे मनोहर मति अनुहारी । सुजन सुचित सनि लेहँ सुधारी ॥ 
'सुमंति भूमि थल हृदय अमाघू | बेद पुरान उदधि बन साधू 

भरफहिं राम सुजस बर बारी | मधुर मनोहर मंगलकारी | 
लीला समुन जो कहाहिं बक्कानी । सोइ स्वच्छता करे मल हानी 

प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मघुरता सतीतलताई ॥ 
सो जल सुकृत सालि हित होई | रोम भगत जन जीवन सोई । 
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मेधा महिगत सो जल फ्रावन | सकिलि! ख़बन सग चलेउ सुहावन || 
भरेठ सुमानस सुबल्ल थिराना । सुखद सीत रुचिरे चारु चिसना ॥ 


दो०-छुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारुरे । 

तेह एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारूर* ॥३ ६) 
संप्तः प्रबंध. सुभग॒ सोपाना । ज्ञान नयने निरषत मन माना || 
रघुपति महिमा अगुन अबाघा | बरनब सोह बर बारि अगाघा ॥ 
राम सीआ जस सलिल सुधा सम । उपमा बीचि* बिलास मनोरम || 
पुरदनि सघन चारु चौपाइ । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई' ॥ 
छंद सोरठा सुंदर दोहा । सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा ॥ 
अरथ अनूप सुभाव रुभाषा | सोइ पराग मकरंद सुबासा ॥ 
सुकृत पुज मंजुल अलि माला । ज्ञान बिराग बिचार मराला॥ 
घुनि अवरेब कबित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भाँती ॥ 
अरथ घरम कामादिक चारी | कहब ज्ञान बिज्ञान बिचारी ॥ 
नव रस॒ जप तप जोग बिरागा | ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥ 
सुकृती साधु नाम ग्रुन गाना | ते बिचित्र जल बिहग समाना ॥ 
संत सभा चहुँ दिसि अँबराई । श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥ 
भगति निरूपन विविध बिधाना । छमा दया दम* लता बिताना || 
सम ज़म७ नियम८ फूल फल ज्ञाना | हरिपद रति रस बेद बखाना ॥ 


अनिल अन्‍ननिजकलजील तल >लनमननानि जन + अननिआ--.3मकमभ-»९७+-वनकाधकभ५० के ताली त्णतनकाकापलगनलजााआर 


१--[अ० : सकल] । छवि० : सकिलि  त्‌०, क० : हि० । 
२--+[प्रि० ४ झचि] [ द्विं७ : बर | तृ०, च० : द्वि०। 
४--अ्र० : जिचारु। द्वि० : प्र०। [त्‌०, च० : बिचारि )। 
४--प्र० : चारू | द्वि० : प्र० । [त०, च० : चारि] । 
०-- प्रं० इविक्मज ।द्वि० : वीजचि ।त० ६४ ६्ि०। च० ५ द्वि० [(६) : बैच |। 
६-अ० : दम । द्वि० : श्र० । [त० : दर से ]। च० ८ प्र० [(उ) ४६ मे ]। 
७--अ्र० ४ सम जम्म। छिं० ; अ० | [ति८्: स|ल्स] | च० : अ० [(८) : सम दम] । 
प-्अ० नियम । [ढ्वि० : मैप ]। तु० : ग०। च० : प्र० ६८) : नेम ]। 

|. ९--प्र०-४ रतिस्स । छ्वि७, तुण्द प्र०  च० :अ७ [ (६) (दुआ) : सख बर ]। 
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ओरी कथा अनेक प्रसंगा । तेह छुक पिक बहु बरन बिहंगा ॥ 
दो०-पुलक बाटिका बाग बन झुख सुबिहंगः बिहारु । 
माली सुमन सनेह जल पस्ींचत लोचन चारु ॥ ३७॥ 
जे गावहिं यह चरित संभारे । तेइ एहि ताल चतुर रखवारें॥ 
सदा सुनहिं सादर नर नारी । तेह सुर बर मानस अधिकारी ॥ 
अति खल जे बिषई बग कागा | एहिं सर निकट न जाहि अभागा ॥| 
संबुक भेक सेवार समाना । इहाँ तू बिषय कथा रस नाना ॥ 
तेहि कारन आवत हिआं हारे। कामी काक बलाक बिचारे ॥ 
आवत एहि सर अति कठिनाई । रामकृपा बिनु आइ न जाई।| 
कठिन कुसंग कुर्पंथ. कराला । तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला॥ 
गृह कारण नाना जंजाला । ठेइ अति दुग्गेम सैल बिसाला॥ 
बन बहु बिपम मोह मद माना । नदीं कुतक भयंकर नाना ॥ 
दो०-जे श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन्ह कर साथ । 
_तिन्‍्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हहिं न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥ 
जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई | जातहिं नींद जुड़ाई होई॥ 
जड़ता जाड़ बिषम उर लागा । गएहूँ न मज्जन पाव अभागा १ 
करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आवै समेत अभिमाना ।| 
जों बहोरि कोड पूछन आंवा । सर निंदा करि ताहि बुझावा ॥ 
सकल बिप्न ब्यापहि, नहिं. तेही । राम सुकृपषा बिलोकहि जेही ॥ 
 सोइ सादर सर* मज्जनु करई । महा घोर त्रयताप न जरई॥ 
ते नर यह सर तजहि' नःकाऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊर ॥ 
जो नहाइ चह एहि. सर भाई । सो संतसंग करो मन लाई ॥ 
अस मानस मानस चष चाही । भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
१--अ० : मज्जन सर १ द्वि० : प्र०। त० : सर मज्जनु । च०३ त०[ (०८) : सरि 
मज्जनु ।। की, ३ पा ; 
२--अ० ४ चाऊ | ह० : प्र० [ (३)(५ञआ) ४ भाऊ] | तृ० ५ भाऊ ।चण्ड्तूण। 
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भएउठ छुंदयं आनंद उद्याह | उम्गेड प्रेम प्रमोद प्रबाह ॥ 
चली सुभग कबिता सरिता स्ो* । राम बिमल जस जल मरिता सोरे ॥ 
सरजू नाम छुमंगल मूला | लोक बेद मत मंजुल कूला ॥ 
नदी पुनीत खुमानस नंदिनि। कलि मल तिन तरु मूल निकृदिनि || 
दो०-श्रोता त्रिबिधि समाज पुर आम नगर दुहँ. कूल । 

संत सभा अनुपम अवध सकल. सुमंगल मूल ॥३२॥ 
राम भगति सुरसरितहि जाई | मिली सुकीरति सरजु सुहाई || 
सानुज राम समर जसु पावन | मिलेड महानदु सोन सुहावव || 
जुग बिच भगति देवधुनि धारा | सोहति सहित सुबिरति बिचारा || 
त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी | राम सरूप सिंधु समुहानी ॥ 
मानस मूल मिली सुरसरिही । छुतत धुजत मन पावन करिही ॥ 
बिच बिच कथा बिचित्र बिसागा | जनु सरि तीर तीर बनु बागा॥ 
उमा महेस बिवाह बराती । ते जलचर अगनित बहु भाँती || 
रुबर जनम अनंद बधाई | भंवर तरंग मनोहरताई || 
दो०-बालचरित चहूँ बंधु के बनज बिपुल बहु रंग । 

नूप रानी परिजन सुकृत रघुकर बारि बिहंग | ०|| 
सीअ स्वयंबर कथा सुहाई | सरित सुहावनि सो छबि छाई।| 
नदी नाव पठु प्रश्न अनेका । केवट कुसल उतर सबिबेका ॥ 
सुनि अनुकथन परसपर  होई । पथिक समाज सोह सरि सोई || 
घोर घार भुगुनाथ रिसानी । घाट खुबद्धरे राम बर बानी | 
सानुज राम बिबाह उद्याह । सो सुभ उम्ग सुखद सब काह ॥| 
कहत सुनत हरषहि पुलकाहीं | ते सुकृती मन मुदित नहाहीं | 








१-्ञ० ४: सो | छिं० ४ प्र०। [ द० ४ सी ] | च० 5 ग्र० [ (८) 5५ सी ]। 

२--अ० : सो । द्वि० ४ प्र० । [व० : सी ]। च० : प्र० [(८) : सी ]। 

३--अ० : सुबंध (पढ़ने में 'सुबद्ध)। हि० : प्र० (३) (४) (५) : झुबंधु] | तू ०, 
च्‌० : प्र०। द क्‍ ः 

हा 
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राम तिलक हित मंगल साजा । परब जोग जनु जुरे! समाजा | 
काई कुमति केकई केरी | परी जास फलु बिपति घनेरी || 
दो०-समन अमित उतपात सब भरत चरित जप जाग। 

कलि अघ खलरे अवशुन कथन ते जल मल बग काग ॥०१॥ 


कीरति सरित छहँ रितु रूरी | समय सुहावति पावनि भरी ॥ 
हिम हिमसैलसुता सिव व्याहू | सिसिर सुखद प्रभु जनम उलछाह ।। 
बरनब राम बिवाह समाजू | सो मुदु मंगल मय रितुराजू ॥ 
ग्रीपष दुसह राम बन गमनू | पंथ कथा खर आतप पवन ॥| 
बरपा घोर निसाचर रारी | सुरकुल॒ सालि सुमंगलकारी || 
राम राज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ 
सती पिरोमनि सित्र गुन गाथा | सोह शुन अमल अनूपम पाथा | 
भरत. सुमाउ सो सीतलताई | सदा एक रस बरनिन जाई ॥ 
दो ०-अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर  हास | 
भायष भलि चहूँ बंघु की जल माघुरी सुबास ॥०२॥| 
आरति बिनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुशरि न खोरीरे || 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी | आस पिश्ास मनोमल हारी ॥ 
राम सुपेमहि पोषत- पानी । हरत-सकल कलि कलुष गलानी ॥ 
भव अम सोषक तोषक तोषा | समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ 
काम कोह मद मोह नसावन | बिमल बिबेक भिराग बढ़ावन ॥ 
सादर मज्जन पान किए ते | मिटहिंद पाप परिताप हिए ते ॥ 
जिन्‍्ह एहि बारि न मानस धोए | ते कायर कलिकाल बिगोण || 
तृषित निरखि रबि कर भव बारी | फिरिहहिं सृग जिमि जीव दुखारी ॥ 


शक कर : जुग्छ,। दिं०, तृ० : प्र० । -च० : जुरे । 

४“ ग्र०: खत अप १ द्वि० ३ प्र० [ (७५ अं) ४अब खल | | तृ० ४ प्र०। चट ध्व्घ छल | 
३--प्र० ६ न खोरी । द्वि०: अ० । [ तू ० न थोरी ]। च० ८ प्र० [(८) : बदोरी |। 
वर्ना प्र० ४ मिटिंहि ]। द्विं० ४ मिठहि । तु०, च० ६ 6विंण 
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दो ०-मति अनुहारि सुबारि शुन गन गति मन अन्‍्हवाइ. | 

सुर्तिर भवानी संकरहि कह कवि कथा सुहाई || 

अब ख्ुर्पात॒ पद्‌ पंकरुह हिल घरि पाई प्रसाद | 

कहों जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुभग॒ संबाद ॥४३॥ 
भरद्गाज मुनि बसहि प्रयागा | तिन्हहि राम पद अति अनुरागा | 
तापस सम दुम दया निधाना | परमारथ पथ परम सुजाना || 
माध मकरगत रबि जब होई | तीरथपतिहि आव सब कोई ॥ 
देव दनुज किंज्ञर नर श्रेनी | सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनी | 
पू्नह माधव पद जलजाता | परसि अपयबठ हरघहिं गाता || 
भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम र्य सुनिवर मन भावन || 
तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा | जाहिं जे मज्जन तीरथराजा || 
मज्जहिं प्रात समेत उचाहा | कहहिं परसपर हरि गुन गाहा | 
दो०-बअहाय निरूपन धर्म बिधि बरनहि - तत्व बिभाग। 

कहहिं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान बिराग ॥99॥ 
एहिं प्रकार भरि माघ नहाहीं । पुनिसब निज निज आश्रम जाहीं ॥ 
प्रति संबदर अति होइ अनंदा | मकर मंज्जि गवनहिं मुनिबृदा ॥ 
एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह  सिधाए ॥ 
जागबलिक मुनि परम बिबेकी | भरद्याज राखे पद टेकी॥ 
सादर चरन सरोज पखारे | अति पुनीत आसन बेठारे ॥ 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानीं। बोले अति पुनीत. सुद बानी || 
नाथ एक संसठ बड़ मोर | करगत बेदतत्व सबु॒तोरें ॥ 
कहत सो मोहिं लागत भय लाजा। जो न कहों बड़ होइ अकाजा॥ 
दो०-संत कहहिं असि* नीति प्रभु श्रुत पुरान मुनि गावं। 

होइ न बिमल बिबेक उर गुर :सन किए दुराब ॥३५॥ 


१--प्न० ; अस | द्वि०, तृ० ; प्र० | च० : असि।. 
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अस बिचारि प्रगर्ों निज मोह । हरहूँ नाथ करि जन पर थोह ॥। 
राम नाम कर अमित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ 
संतत जपत संभु अबिनासी | सिंव भगवान ज्ञान गुन रासी॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं | कासी मरत परम पद लहहीं || 
सोषि राम महिमा मुनिराया | सिव उपदेसु करत करे दाया ।॥| 
रामु कबन प्रभु॒ पूछी तोहीं। कहिअ बुकाइ ऋृपानिधि मोहीं ॥ 
एक राम अवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित बिदित संसारा || 
नारि बिरह दुखु लहेड अपारा | मएडर रोष रन सावन मारा॥ 
दो ०-प्रभु सोइ रामु कि अपर कोउ जाहि. जपत त्रिपुरारि ! 

. सत्य घाम सबेज्ञ तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि ॥०६॥ 
जैसे मिटे मोरर अमु भारी | कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥| 
जागबलिक बोले मुसुकाईरे | तुम्हहिं बिदित रघुपति प्रभ्ुताई ॥ 
राम भगत तुम्ह क्रम मन बानी | चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 
चाहहु सुनें राम गुन गूढ़ा | कीन्हिहु प्रश्न मनहूँ अति मूढ़ा ॥ 
तात खुनहु सादर मनु लाई | कहों राम के कथा सखुहाई ॥ 
महा मोहु महिषेस्त बिस्ताला | रामकथा कालिका कराला ॥ 
रामकथा ससि किन समाना | संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ 
ऐसेहइ संसय कीन्ह भवानी | महादेव तब कहा बखानी | 
दो०-कहों सो मति अनुहारि अब उम्रा संभु संबाद | 

भएड समय जेहि हेतु जेहि* सुनु मुनि मिटहि* विषाद ॥|9७॥ 
“एक बार त्रेता जुग माहीं | संभु गए कुंभज रिषि पाहीं ॥ 
४--प्र० ; भएँ। द्वि०: भएउ | तूृ०, च० ८ छ०।. क्‍ 
२--प्र० : मोह । छ्वि०, तु० : प्र० च० : मोर । 
: ३--अ्र० : झुसुकाई [ (२) : मुसकाई ] | दवि०, तृ०, च० : प्रं०। 


४--सअि० ४ अब ]। [ द्वि० : से | | तृ० : जेहि । च० : तृ ० । 
५--अ० ; मिट॒हि | द्वि० ; ग्र० । तृ०, च० : प्र० [ (६) ; झिटिहि | 
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संग सती जगजननि भवानी | पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ 
रामकथा मुनिवर्ज॑ बखानी | सुनी महेस परम खुखु मानी ॥ 
रिधि पूछी हरि मगति सुहाई | कही संभु अधिकारी पाई।॥ 
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा | कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन विदा माँगि त्रिपुरारी | चले भवन संग. दच्छकुमारी ॥ 
तेहि अवसर मंजन महि भारा | हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा ॥| 
पिता बचन तजि राजु उदासी | दंडकबंन बिंचरत अबिनासी | 
दो ०--हृदय बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होड़ । 

गुपुत*! रूप अवतरेठ प्रभु गएँ जान सब कोइ ॥ 
सो०-संकर उर अति छोमु सती न जानइ मरतु सोइ | 

तुलसी दंरसन लोभु मन डरु लोचन लालची ॥ 9८॥ 
“रावन मरनु मनुज कर जाँचा | प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साँचा || 
जों नहिं जाडें रहै पछतावा | करत बिचारुन बनत बनावा || 
एहि बिधि भए सोच बस ईसा | तेहीं समय जाइ दससीसा ॥| 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा | भएुउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥ 
करि छलु मूढ़ हरी बैदेही | प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही ॥ 
मृग बधि बंधु सहित प्रमुरे आए | आश्रमु देखि नयन जलु छाए ॥ 
बिएह बिकल नर इबरे रघुराई | खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कबहूँ जोग बियोंग न जाके | देखा प्रगट बिरह*४ दुखु ताके ॥ 
दो०-अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं. परम सुजान | 

जे मतिमंद्‌ बिमोह बस हृदय वरहिं कछु आन ॥9०९॥ 








१--अ० ४ शुपुत | [ छ्वि० ४ म॒ुप्त ] । तृू० ४ प्र० । [ च० ४ श॒प्त )। 

२-०; प्रभु । दि ०, तू० ६: प्र०। च० : ग्र० [ (६) (आ) : हरि । 

३--अ० : इव नर । द्वि० : प्र० [ (४) (०) : (+ञ)नर इवब] | ठू० ; नर छ । च० + तु 
४--अ० ; दुसह । द्वि०, तू० ; ग्र० । च० ; विरह।. रा 
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संभु समय तेहि रामहिं देखा | उपजा हिय अति* हरषु बिसेखा !| 
भरि लोचन छबि सिंधु निहारी | कुसमठ जानि न कीन्हि चिन्हारों ॥ 
जय सच्चिदानंद जगपावन | अस कहि चलेड मनोज नसावन ॥ 
चले जात सिव सती समेता | पुनि पुनि पुलकत ऋृपानिकेता ॥ 
सती सो दसा संभु के देखी | उर  उपजा संदेहु बिसेखी ॥ 
संकह॒ जगतठबंध जगदीसा | छुर नर मुनि सब्र नावहिरे सीसा ॥ 
तिन्ह नृपसुतहिं कीन्ह परनामा | कहि. सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भए मगन छत्रि तासु बिलोकी | अजहँँ प्रीति उर रहति न रोकी || 
दो०-ब्रह्म जो ब्यापफ बिरज अज अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥५०॥ 
बिष्णु जो सुर हित नर तनु धारी | सोड सर्बज्ञ॒ जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजे सो कि अज्ञ इव नारी | ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी ॥ 
संभु गिरा पुनि मृषा न होई | सिव सर्बज्ष जान सबु कोई ॥ 
अस संसय मन भएठ अपारा | होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ 
जद्यपि. प्रगभ न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
सुनहि सती तब नारि सुभाऊ। संसब अस न धरिश्र तनरे काऊ || 
जासु कथा कुंमज रिषि गाई | भगति जासु में मुनिहि खुनाई ॥ 
सोइ मम दृष्देव रघुबीरा | सेवत जाहि सदा मुनि थीरा ॥ 


छू ०-मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं | 
कृहि नेति निगम पुरान आगम जाप कीरति गावहीं ॥ 
सोइ रामु ब्यापक्र ब्रह्म भुवन निक्राय पति मायाधनी | 
अवतरेड अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी | 


१--अ० : तेदि । द्वि० : अति | तू०, च० : ६० । 
२--अ० : नावहि' । द्वि०,दृ०; प्र० ।.: च० ग्र० [ (६) (६आ) : नावत]। 
३-प्र० ; तन | द्वि० ; प्र० [ (४) ; छर )। [ तृ०/च० ; मन ) ! 
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सो०-लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव बार बहु | 
बोले बिहँसि महेसु हरि माया बलु जानि जिय ॥५१॥ 
जों तुम्हरं मन अति संदेह । तो किन जाइ पीछा लेह ॥ 
तब लगि बैठ अहों बट छाहीं | जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥ 
जैसे जाइ मोह भ्रम भारी | करेहु सो जतनु विबेकु बिचारी ॥| 
चलीं सती सिव आयसु पाई | करइ१ बिचारु करों का भाई । 
इहाँ? सभु अस मन अनुमाना | दच्छसुता कहूँ नहिं कल्याना ॥| 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं | बिधि बिपरीत भलाई नाहीं॥ 
होइहि सोइ जो राम रचि रखा | को करिरे तक बढ़ावै साखा | 
अस कहि लगे जपनई हरि नामा | गई सती जहँ प्रभु सुछ धामा || 
दो०-पुनि पुनि हृदय बिचारु करि घरि सीता कर रूप | 
आगे होइ चलीं पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ॥५२॥ 
लब्विमन दीख उमा कृत बेषा | चक्रित भए भ्रम हृदय बिसेषा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा | प्रभु प्रभाठ जानत मतिथीरा ॥ 
सती कपडु जानेउ घुरस्वामी | सबदसी सब अंतरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि. मिटे अज्ञाना | सोइ सर्बज् राम भगवाना ।॥| 
सती कीन्ह चह तहों दुराऊ | देखहु नारि सुमाव प्रभाऊ ॥ 
निज माया बलु हृदय बखानी | बोले बिहसि रामु मृद्‌ बानी ॥ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू | पिता समेत लीन्ह निज* नामू | 
कहेउ बहोरि कहाँ. बृषकेतू | बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ 
दो०-राम बचन म्ृदु गृढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । 
सती सभीत महेस पहिं चली ह॒दय बड़ सोचु ॥५३॥ 


श-  पअर० * करड | द्वि्‌ ० ५०४ मं०। चं० : करादि [ (प) $ ० ] | 

२-० + इ्हाँ | द्वि० : प्र०।[ तू० : उहाँ ]। च० : प्र०। 

३- प्र० : कै । द्विं० : करि। तूृ०, चं० : द०। 

४--प्र० $ जपन लगे | द्वि०, तु० 5 प्र० | च० लगें जपन | 

५--प्र० $ हरि। ह ० : प्र० [ (४) (जञओ) ४: निज ]। तूृ०६५ निज | च० ४ तू ० | 
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में संकः कर कहा न माना | निज अज्ञानु राम पर आना ॥ 
जाइ उतरु अब देइहों काहा | उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 
जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥| 
सती दीख कोतुकु मग जाता | आगे राम सहित श्री आता ॥ 
फिरि चखितवा पाछे प्रभ्मु देखा | सहित बंधु सिश्र सुंदर बेखा || 
जह चितवहि तहेँ प्रभ॒ आसीना | सेवहिं सिद्ध झुनीस प्रबीना || 
देखे सिव बिधि बिष्णु अनेका | अमित श्रमाउ एक तें एका ॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा | बिबिध बेष देखे सब देवा ॥ 
दो०-संती . बिधात्रीं इंदिरा देखीं अमित अनूप | 

जेहि जेहि बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥५9॥ 
देखे जह तहँ रघुपति जेते | सक्तिन्‍न्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराच जे संसारा | देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ 
पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा | राम रूप दूसर नहिं देखा ॥ 
अवलोके. रघुपति बहुतेरें | सीता सहित न बेष पघनेरे | 
सोहइ रघुपति सोइ लब्चिमन सीता | देखि सती अति भहं सभीता ॥ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं | नयन मूँदि बैठीं मग माहीं ॥ - 
बहुरि बिलोकेड नयन उघारी | कछु न दीख तह दच्छकुमारी || 
पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा | चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥ 
दो०-गई समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात | 

लीन्हि परीद्ा कवन बिंधि कहहु सत्य सब बात ॥५५॥ 
सती समुझ्ति रघुबीर प्रभाऊ | भयबस सिव१ सन कीन्ह दराऊ ॥| 
. कछु न परीक्षा लीन्हि गुसाई | कीन्ह प्रनाम॒तुम्हारिहि नाई ॥ 
जो तुम्ह कहा सो सृषा न होई | मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥ 
तब संकर देखेड घरि ध्याना | सती जो कीन्ह चरित सबु जाना | 


१--अ्र० ; प्रश्भु ॥ द्वि० : ग्र० । 6० : सिव | च० ६ तु० । 
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: बहुरि राम मायहि सिरु नावा | प्रेरि सतिहि जेहि' कूंठ कहावा ॥| 
हरि इच्छा भावी बलवाना | हृदय बविचारत संभु सुजाना ॥ 
सती कीन्ह सीता कर बेषा | सिव उर भएउ बिषाद बिसेपा || 
जो अब करों सती सन प्रीती | मिट भगति पथु होइ अनीदी ॥ 
दो ०-परम प्रेम नहिं जाइ तजि! किए प्रेमु बड़ पापु। 
प्रगटि न कहत महेसु कछु छदय अधिक संतापु ॥५६॥ 
तब संकर प्रभु पद सिरु नावा । सुमिस्त रामु हृदय अस आवा ॥ 
एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं | सिर संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥ 
अस बिचारि संकह मतिधीरा | चले भवन सुमिर्त रघुबीरा ॥ 
चलत गगन से गिस सुहाई | जय महेस भलि भगति हढ़ाई | 
अस पन तुम्ह बिनु करे को आना | राम भगत समरथ भगवाना | 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा | पूछा सिवहि समेत सोचा ॥| 
कीन्हे कंवन पन कहहु कृपाला | सत्यधाम प्रभु॒ दीनदयाला ॥ 
जद॒पि सती पुंछा बहु भाँती | तदषि न कहेड त्रिपुरआराती ॥ 
दो० -सती हृदय अनुमान किझर सबु॒ जानेड. सबंज्ञ | 
कीन्ह कपटठु में संभु सन नारि सहज जड़ अन्न | 
सो०--जलु पथ्र सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि | 
बिलग होइर रसु जाइ कपटु खटाई परत हीरे ॥५७॥ 
हृदय सोचु समुझत निज करनी | चिता अमित जाइ नहिं. बरनी ॥| 
कपासिधु सिव परम अगाधा | प्रग० न कहेउ मोर अपराधा ॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी | प्रभु मोहिं तजेउ हुदय अकुलानी ॥ 
निज अघ समुझ्ति न कछु कहि जाई | तपै अवाँ हव उर अधिकाई ॥ 


निज लक 








१-प्र० : प्रेम तजि जाइ नहिं | दि ० 2 2०४ भ्र०। च० ; श्र॒० [ (६) (६ञ) : पुनीत 
न जाइ तजि ]। | 
२--अ० : होत । द्वि० : होइ [ (५ञ) : होत ]। तृ०, च० : द्वि० । 
£--प्र० : हो। द्वि ०, तू ०; प्र० | च० ६ प्र० [ (६) (#आ) : पुनि ]। 
है 
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सतिहि .ससोच जानि बृषकेतू | कही. कथा सुंद्र सुख हेतू॥ 
बरनत पंथ. बिबिध इतिहासा | बिस्वनाथ. पहुँचे कैलासा ॥ 
तहँ पुनि संभु समुझ्लि पन आपने | बैठे बट..तर करि. कमलासन ॥ 
संकर सहज सरूपु समारा | लागि समाधि अखंड अपारा ॥| 


दोौ०--सती बतहिं कैलास तब अधिक. सोचु मन -मार्हि । 

. मस्मु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि ॥४८॥ 
नित नव सोचु सती उर भारा | कब जैहों दुख सागर पारा ॥ 
में जो कीन्ह रघुपति अप्माना | पुनि पति बचन म्पा करि जाना ॥ 
सो फल्लु मोहिं ब्िधाता दीन्हा | जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अब विधि अत बूम्िअ नहिं तोहीं | संकर बिमुख जिशआवतति मोहीं ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी | मन महूँ रामहि सुमिरि सयानी ॥ 
जों प्रभु . दीनदयालु कहावा | आरति हरन बेद जसु गावा ॥ 
तो में बिनय. करों कर जोरी | छूटो. बेगि देह यह, मोरी ॥ 
जो मोरें... सिव चरन सनेह | मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एह ॥ 
दोौ०-तौ स॒त्रदसी सुनिअ् प्रभु करौ सो बेगि उपाह। 

होइ मरनु जेहि बिनहि' श्रम दुसह्‌ बिपत्ति बिहाइ ॥५९॥ 
एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी | अकथनीय, दारुन दुखु, भारी ॥ 
त्रीते... संत... सहस, सतासी | तजी समाधि संभु अबिनासी ॥ 
राम नाम. सिवर सुमिरन . लागे | ज़ाने सती जगतपति .जागे ॥ 
ज्ञाइ! .संभु पद. बुंदनु कीन्हा | सनमुख. संकर .आसनु दौन्हा ॥ 
लगे ,कृहन .हरिकथा रसाला | दुच्छु: प्रजेत भए. तेहि काला ॥| 
देखा बिधि -बिचारि सब लायक | दच्छहिं कीन्ह प्रजापति नायक ॥ 
बड़ अधिकार दच्छ जब पावा | अति अभिमान हृंदय तब आवा || 
नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं | प्रसुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥ 





४ जार [ (२) ४ जोइ ]। 4 ०, तू ०, च० ३ प्र० 


बाल कांड ३५. 


दो०-दच्छ लिए मुनि बोलिं सब करन लगे बड़ जाग। 
नेवंते सादर सकल सुर जे पावत मेष माग ॥६०॥ 
किन्न नाग सिद्ध गंधबों | बघुन्ह समेत चले सुर सर्बा ॥ 
विष्णु बिरंचि महेसु बिहाई | चले सकल सुर जान बनाई 
सती बिलोंके ब्योम बिमाना | जात चले सुंदर बिधि नानों || 
सुसुद्री करहि. कल गाना। सुनत अश्रवन छूटहिं मुनि ध्याना ॥ 
पूल्लेड तब सिव कहेउ बखानी | पिता जज्न सुनि कछु हरषानी ॥ 
जों महेसु मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहीं मिस एंहीं ॥ 
पति परित्वाग हृदय दुखु भारी | कहै न निज अपराध बिचारी ॥ 
बोलीं सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी॥ 
दो०-पिता भवन उत्सव परम जं प्रभु आयसु होइ। 

. ती में जाउँ कृपायतन! सादर देखन सी३ ॥६१॥ 
कहेहु नीक मोरेहूँ. मन भावा । यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥ 
दच्छ सकल निञ् सुता बोलाई' । हमरें बयर तुम्हों बिप्तराई' ॥ 
बह्मयसभाँ हम संन दुखु माना | तेहि ते अजहूँ करहि अपंभाना ॥ 
जा बिनु बोलें जाहु भवानी | रहै न सीलु सनेहु न कानी ॥ 

पि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा | जाइअ बिनु बोलेहु न संदेंहा॥ 

तदपि बिरोध मान जहँ कोई । तहाँ गए कल्यान न होंई ॥ 

भाँति अनेक संभु समुझावा | मांवी बस न ज्ञानु उर आवा ॥ 

कहं प्रभु जाहु जो बिनहिं बुलाएँ। नहिं भंलि बांत हमारेर भाएँ ॥ 
दो०--कहि देखा हर जतन बहु रहे न दच्छकुमारिं | 

दिए मुख्य गन संग तब बिंदा कीनन्‍्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 

पिता भवन जंब गई भवांनी। देच्छ त्रांस काहु ने सनमानी ॥ 


१-अ्र० + कृपा अयन । 8० : क्ृपायतन । तृ०, च० : द्वि० । 
. १-प्र०; दमारेहि । द्वि० ; प्र० [ (5आ) ; हमारे ] | तृ०, च० ;$ ढि ० | 
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:सादर मलेहि मिल्ली एक माता। भंगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता ।| 
-रव्छ न कछु पूछी कुसलाता | सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥| 
सती जाइ देखेड तब जागा। कतहूँ न दीख संभु कर भागा ॥| 
तब चित चढ़ेड जो संकर कहेऊ | प्रभु अपमान समुक्ति उर दहेऊ ॥| 
 पाबिल दुखु न हृदय अस* ब्यापा । जस यह भएउ महा परितापा || 
जद्यपि जग दारुन दुख नाना | सब ते कठिन जाति श्रपमाना ॥ 
समुभ्कि सो सतिहि भएउ अति क्रोधा। बहु बिधि जननी कोन्ह प्रबोधा ॥ 
दो०-सिव अपमानु न जाई सहि हृदय ने होइ प्रबोध । 

.. सकल समहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥६३॥ 
सुनहु, समासद सकल मुनिंदा | कही सुनी जिन्‍्ह संकर निंदा || 
सो फलु तुरत लहबे सब काहूँ | मली भाँति, पल्चिताब पिताहँ ॥ 
संत संस. श्रीपति अपवादा । सुनिश्र जहाँ तहँ असि मरजादा ॥ 
काटिआ्र. तासु जीम जो बसाई | श्रवतन मूँदि न त चलिशञ्न पराई ॥ 
जगदातमा  महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
पिता मंदमति निंद्त तेही | दच्छ सुक्र संभव यह देही।॥ 
'तजिहों तुरत देह तेहि हेतू | उर घरि चंद्रमीलि बृषकेतू ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा | मएउ सकल मष हाहाकारा ॥ 
'दो०>सली मरनु सुनि संभुगन लगे करन मष खीस। 

ज़ज्ञ॒ बिधंस बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ 
समाचार सब संकर पाए | बीरभद्र . करि. कोपु पठाए || 
जज्नू विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा | सकल सुरन्हरे बिघिवताफलुदीन्हा।। 
- मे जग . बिदित दच्छगति सोई | जसि ऋछु संभु॒बिमुख के होई ॥॥ 


अमन अर नाना जन 








१५--अ० : अस हृदय न । द्वि०, तृ० : प्र० | चे० : न हृदय अस | 
२--प्र० : काटिग्रि। [ द्वि० : काढ़िश ] | तु०, च० : प्र० । 
३--[प्र० : सुरन्हि ]। छवि ० : सुरन्द | तूृ०, च० : दि० | 
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यह इतिहास सकल जगजानी | तातें में संछेप बखानी || 
सती मरत. हरि सन बरु माँगा । जनम जनम सिंव पद अनुरागा || 
तेहि कारन हिमगिरि ग्रह जाई | जनमी पारबती तनु पाई ॥ 
जब तें उमा सेल गृह जाईं। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई || 
जहेँ तहँ मुनिन्ह सुआ्आाश्रमु कीन्हे | उचित बास हिममूधर दौन्हे।॥ 
दो०--सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। 
प्रगटीं सुदर सेल पर मनिआ्ाकर बहु भाँति || ६५ ॥ 
सरिता सब॒ पुनीत जलु बहहीं | खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं || 
सहज बयरु सब जीवन्ह१ त्यागा | गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥ 
सोह सेल गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु राम भगति के पाएँ ॥ 
नित नूतन मंगल ग्रह तासू | ब्ल्मादिक गावहिं जसु जासू ॥ 
नारद समाचार सब पाए । कोतुक हीं गिरि गेह सिघाए ॥ 
सैलराज बड़ आदर कीन्हा । पद पषारि बररे आसनु दीन्हा ॥ 
नारि सहित मुनिफ्द सिरु नावा | चरन सलिल सबुरे भवनु सिचावा || 
निज सौभाग्य बहुत बिधि४ बरना | सुता बोलि मेली सुनि चरना ॥ 
दो०--त्रिकालज् सर्बेज्ञ तुम्ह गति सबंत्र तुम्हारि। 
हु खुता के दोष शुन सुनिवर छुृदय बिचारि ॥६६॥ 
कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी । छुता तुम्हारि सकल गुनखानी ॥ 
सुंदर सहज सुसील सयानी | नाम उम्रा अंबिका भवानी | 
सब लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पिश्नहि. पिआरी ॥ 
संदा अचल एंहि कर अहिवाता । इहि तें जछु पैहहिं पितु माता-॥ 
होइहि पूज्य सकल जग माहीं | एहि सेवत कछु दुलंभ नाहीं | 


जा के | 


१--प्र० ; जीवन्ह | [ 6० ४ जीवन ] । तु० ४प्र०। च० ४ प्र० [ (६) : जीवइ | | 
२>अ० : तब । द्वि० ४ बर [ (5ञ्मन) : तव ] तृ०, च० : द्वि ० । 

- ३--प्र० : सबु [ (१) में शब्द छूंटा हुआ है ]। छ्वि०, तृ०, च० ६ प्र० । 

४--अ ० 3 विधि । हि ०, त० ; प्र० | च० ६ प्र० [ (६) (आओ) : गिरि | । 
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एहि कर नामु सुमिरि संसारा | त्रिय!चढ़िह॒हिं पतिब्रत असि धारा ॥ 
सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे१ अब अवगशुन दुह चारी ॥ 
अग्ुुत अमान मातु पितु हीना | उदासीन सब संसय छीना ॥ 
दो०-जोगी जटिल अकाम मन नगन  श्रमंगल बेष | 

अस स्वामी एहि कह मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥६७॥ 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिश्र जानी । दुखु दंपतिहि उमा हरषानी ॥ 
नारद हूँ यह भेदु न जाना। दसा एक समुझंब बिलगाना ॥| 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना | पुलक सरीर भरे जल नैना ॥ 
होइ न म्पा देवरिषि भाखा। उमा सो बचनु हृदय धरि राखा ॥ 
उपजेउ सिव पद कमल सनेहू | मिलन कठिन भा मनरे संदेह ॥ 
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखि उछंग बैठी* पुनि जाई ॥ 
कूठि न होइ देवरिषि बानी | सोचहिं दंपति सखी सबानी ॥ 
उर घरि धीर कहै गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिञआ्र उपाऊ ॥ 
दो०--कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 

देव दुनुज नर नाग मुनि कोड. न मेटनिंहार ॥६८॥ 
तद्पि एक मैं कहों उपाई। होइ करै जौ दैठ सहाई ॥ 
जस बहू में बरने3ः तुम्ह पाहीं | मिलिहि उम्रहिं तस संसय नाहीं ॥ 
जे जे बर के दोष बखाने | ते सब सिव ॒पहिं में अनुमाने 
जो बिवाहु संकर सन होई । दोषी गुत सम कह* सबु कोई ॥ 
जों अहि सेज सयन हरि करहीं । बुध कछु तिन्हकर दोषु न धरहीं ॥ 


१-प्र० : त्रिय । हि०३ प्र०[ (३) (४) (०) : तिभ्र]। [तृ०६३ तिझ |। च० ६ प्र 
. [७)३+वित्र]| जिओ क्‍ 
ता जो । ६० :४प्र०।तू०६ जे । च० तू०। 

३--प्र० ४ भा मन । ६.० : प्र० [ (दञ) : मत भा) । [ तु०: सन भा ]। च० <प्र० 
क्‍ [ (६) (६ुआ) ; सन भा |] । 

४--अ० : सखी उलछुग बैि । द्वि ०, तृ० : ग्र०| च० : सखि उछ'ग बैठी । 

५--[ प्र० ; समान ]  6&ि० : सम कह । तृ०, च० : हि द 
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भानु कुसानु सब॑ रप्त खाहीं | तिन्‍्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहही । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहही ॥ 
समरथ कहूँ? नहिं दोषु गोसाई | रबि पावक सुरसरि की नाई ॥ 
दो०-जों अस हिसिषा करहिं नर जड़र बिबेकऋ अभिमान | 

 परहि कलप भरि नरक महू जीव कि ईस समान ॥ह₹॥ 
सुरसरि जल कृत बारुनि जाना | कबहूँ न संत करहि तेहि पाना ॥ _ 
खुससरि मिलें सो पावन जेंतें | ईस अनीसहि अंतरु तैसें ॥ 
 संभु सहज समरथ भगवाना । येहि बिवाहँ सब बिधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पै अहहिं महेस। आखुतोष पुनि किए कलेसू | 
जों तपु करे कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुगरी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं । येहि कह सिव तजि दूसर नाहीं ॥ 
बरदायक॑ प्रनतारति मंजन | कृपासिंघु सेवक मनरंजन ॥ 
इच्छित फल बिनु सिव अवराधे | लहिअ न कोटि जोग जप साध ॥ 
दो ०-अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 

»होइहि येहि कल्यान अबरे संसय तजहु गिरीस ॥७०। 
कहि अस ब्रह्ममवन सुनि गएऊक। आगिल चरित सुनहु जल मएऊ ॥ 
परतिहि एकांत पाइ कह मैना | नाथ न मैं समुक्ले४ मुनि बैना ॥ 
जो घरु बरु कुलु होह अनूपा | करिआ्र बिवाहु सुता अनुरूपा ॥ 
नत कन्या बरु रहो कुआँरी। कंत उमा मस प्रान पियारी | 
जें न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू | गिरि जड़ सहज कहिहिं सबु लोगू ॥ 
सोइ बिचारि पति करेहु बिवाह । जेहिं न बहोरि होइ डर दाह ॥ 
 १-प्र०8 कर | द्वि०४ प्र० [(०४ कहें] । ते०३ कहुँ । च०४ तृ ० । 


२--प्र ०५ जो स्नोसह्धि इसिखा कर नर । द्वि०४ जो अस हिसिखा करहिं सर जड़ । 


ठू०, च०ई६ ६०] . | 
३--प्र ०: अब कल्यान सब । द्विं८६ प्र० । त०४ एडि कल्यान अब | च०४ तृ०। 
४--प्र०४ बूके | द्वि०: समुझे। ' तृ०४ ससुमछा | | चढ; दिं० । । 
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अस कहि परी चरन घर सीसा | बोले सहित सनेह गिरीसा ॥ 
बरु पावक प्रगटे ससि माहीं | तारद बचनु अन्यथा नाहीं ॥ 
दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सबर सुमिरहु अश्रीमगवान । 

पारबतीर निरमएठ जेहिं. सोइ करिहि कल्यान ॥७१॥ 
अब जो तुम्हहि सुता पर नेह | तो अस जाहइ सिखावनु देह ॥ 
करइ सो तपु जेहिं मिलहि महेसू। आन उपाइ न मिटिहि कलेसू ॥ 
नारद बचन... सगे सहेतू | सुंदर सब शुन निधि बृषकेतू ॥ 
अस बिचारि तुम्हरे तजहु असंक्ा | सबहि भाँति संकहू अकलंका ॥ 
सुनि पति बचन हरषि मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिज्ञा पाहीं ॥ 
उम्ृहि. बिलोकि नयन भरे बारी | सहित सनेह गोद बैठारी ॥ 
बारहिं. बार लेति- उर लाईं। गदगद कंठ न कछु कहि जाई ॥ 
जगत... मातु सर्बज्ञ भवानी । मातु - खुखद बोलीं मृद्र बानी ॥ 
दो०-सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावों तोहिं। 

सुंदर गौर . सुबिप्रबर अस उपदेसेड मोहिं ॥७२॥ 
करहि जाइ तपु सैलकुमारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
मातु पितहि पुनि येह मत भावा । तपु छुखभद दुख. दोष  नसावा ॥ 
तप बल रचे प्रपंचु बिघाता। तप बल बिष्नु सकल जगन्नाता ॥ 
तप. बल पंभु करहिं संघारा | तपबल- सेघु धरे महि भारा ॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जिश्र जानी ॥ 
सुनत बचने बिसमित महतारी । सपन सुनाएड गिरिहि हँकारी ॥ 
 मातु पितहि. बहु बिधि समुझाई । चलीं उमा तप हित हरघाई ॥ : 
प्रिय परिवार पिता अरु माता । भए४ बिकल मुख आव नाता ॥-. 





. १-०६ अब। द्वि०३ सब [ (णशञ्न): अब] | स०, च०; द्वि० 

२--प्र०४ पारबती | द्विं० प्र० [ (३)(४) (५) परारवतिहि ]।.त०६ प्र०। च6३ प्र० 
५ [ (६) (आओ): पारबतिहि:] । क्‍ द 
. ३--प्र०४ सब । द्वि०३ तुम्ह [ (पञ)४ सब ] | तृ०, च०; द्वि० । 
 ४>-प्रण्य भएउ । द्वि०: भए [ (5ञअ): भएड ] | तृ०, च०६ हि८ : 


बाल कांड 9९ 


दो०-बेदसिरा मुनि आइ तब सबहि कहा समुझाइ | 
पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई ॥७३॥ 

उर धरि उम्ता प्रानपति चरन। | जाई बिपिन लागीं तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगसू | पति पद सुमिरि तजे सबु भोगू ॥ 
नित नव चरन उपज अनुरागा | बिसरी देह तपहि मनु लागा ॥ 
संबत सहस मृल फल खाए | साभु ख़ाइ सत बरष गँवाए ॥ 
कछु दिन मोजनु बारि बतासा | किए कठिन कछु दिन उपवासा || 
बेलपाति'र महि परे खुखाई। तीनि सहस संबन सोइ खाई ॥ 
पुनि परिहे सुखानेड परना | उम्हि नामु तब भएउ अपरना | 
देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्म गिरा से गगन गँवीरा।॥ 
दो०-भए मनोरथ सुदझल तब सुनु गिरिराजकुग्ारि । 

परिहरू दुसह कलेस सब अच मिलिहहि त्रिपुपरि ॥७७॥ 
अस तपु काहँ न कीन्ह भवानी | भए अनेक धीर मुति ज्ञानी ॥ 
अब उर घरहु ब्रह्म बर बानी | सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ 
आवबे पिता बोलावन जबहीं | हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ 
मिलहिं तुम्हहिं जबरे सप्त रिषीसा | जानिहुरें तब प्रमान बागीसा ॥ 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥ 
उम्र .चरित सुंदर में. गावा। सुनहु संधु कर चरित खुहावा ॥ 
जब ते सती जाइ तनु त्यागा | तब ते सिव मन भएउ बिरागा ॥ 
जपदि सदा रघुनायक नामा । जहँ तहँ सुबहिं राम गुन आामा ॥ 
दो०--चिदानंद सुल्धधाम सिर बिगत मोह मद कामई | 

ब्रिचरहिं महि घरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम ॥७५॥ 





१ -न प्र० ४ वेलबाति ]। 56० ४ वेलपाति [ (5अ) : वेजपात ]। [ तू ० ४ वेलपात | । 
च्‌० ४ द्वि० [ (६) (क्आ) : बेलवाती ]। 
२--प्र० : जबहिं अब । दवि० ; प्र० [(४) (५) : तुम्ददि जब] | तृ० : तुम्ददि जब | च०:३० 
६--प्र० : जानिह । [ (०, द०, च० : जानेह ]। 
४--प्र० ; काम [ (२) ४ सान ]। छ्वि०, तृ० ४ प्र०। च० : प्र० [ (६) (६आ) ४ मात | । 
६ 
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कतहूँ मुनिम्ह उपदेसहिं ज्ञानां | कतहुँ रामगुन करहि बखाना ॥ 
जद॒पि अकाम तदपि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाता ॥ 
एंहि बिधि गएउ कालु बहु बीती | नित नई होइ रामपद थीती ॥ 
नेमु प्रेव संकर कर देखा | अविचल हृदय भगति के रेखा ॥ 
प्रटे रामु कृतज्ञ कृपाला | रूप सील निधि तेज बिप्ताला॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा | तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा ॥ 
बहु बिधि राम सिवहि समुझावा | पारवती कर जनम खुतावा ॥ 
अति पुनीत गिरिजा के करनी | बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ 
-दो०-अब बिनती मप्र खुनहु सिव जो मो पर निज्र नेहु। 
जाइ ब्रिबाहहु सेंलजहि यह मोहि माँगे देहु ॥७६॥ 
कह सिव जद॒षि उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं || 
सिर धरि आएसु करिग्र तुम्हारा | परम घरमु यह नाथ हमारा॥ 
सातु पिता प्रभु॒गुर! के बानी | बिनहिं बिचार करिञ्र सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सब आँति परम हितकारी | अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
प्रभु तोषेठ सुनि संकर बचना । भक्ति जिवेक्र धर्म जुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पत्त रहेऊ | अब उर राखेहु जो हम कहेऊ॥॥ 
अंतरधान भए अस भाखी । संकर सोह मूरति उर राखी ॥ 
तबहि सप्तरिषि सिव .पहिं आए | बोले प्रभु अति बचन सुहाण॥ 
दो०-पारबती पहिं. जाइ लतुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु | 
गिरिहि प्ररिर पठएहुरे भवन दूर करेहु संदेहु ॥७७॥ 
रिषिन्ह गौरि देखी तहँ केसी | मृरतिवंत८ तपत्या जैप्ती ॥ 


अा+-मसनाव+ कप +3+कत- सम जनम किन... कामना .५. नमक मपनकान >०«भ+ 33०, 


हेअ० :; परम सुर । 8० : प्र० [(३) (४) (०) : श॒र प्रभु] |. [6०६ गुर प्रश्ुु)। च० : प्र० 
.. [ (६) (६५) : गुर प्रभ्चु )। 
 ह-अ० : हाइ। ० ; प्ररि [ (५७) ; जाई ] | तृ०, च० ; हि०। 
३-० ४ १5एण८हु । हि० : प्र० [ (३) (४) (-) : पठवहु ]। [ तृ८ पठवहु )। च०७ $ प्र० । 
४-प्र० : मूर्रा .बंत । द्वि०, तृ०, च० ; प्र० [ (३) (इच) ; मूरतिमिंत ]].. 
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बोले मुनि सुनु सेलकुमारी | करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 
केंहि अवराधहु का तुम्द चहहू | हम सन सत्य मरसु सब१ कहह ॥ 
घुनत रिपिन्ह के बचने भवानी | बोली गूढ़ मनोहर बानी ॥ 
कहत मरमु मनु अति सकुचाई । हसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥ 
मनु हुठ पस ने सुने सिखवा। चहत बारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कृहा सत्य सोइर जाना | बिनु पंखन्द हम चहहि उड़ाना ॥ 
देखहु मुनि अबिबेक हमारा | चाहिग्र सिवहि सदारे भरतारा ॥ 
दो०-सुतत बचन बिहँसे रिषत्र गिरि संभव तब देहु। 

नारद कर उपदेस सुनि कहहु बसेंठ किस. गेहु ॥७८॥ 
दच्छड सुतन्ह* उपदेपेन्हि जाई | तिन्ह फिरे भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेितु कर घर उन घाला | कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ 
नारद सिप जे सुनहिं नर नारी। अवसि होहि तज्ि भवन भिखारी ॥ 
मन कपटी तन सज्जन चोन्हा | आपु सरिस संत्रही चह कीन्हा॥ 
तेहिके बचन मानि बिस्वासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥| 
निगुन निलज कुबेष कपाली | अकुल अगेह दिगंबह व्याली ॥ 
कहहु कवन सुखु अस बर पाएँ । मल मूलिहु ठग के बौराएँ ॥| 
पंच कहें तिव सती बित्राही | पुनि अबडेरि मराएन्हि ताही ॥ 


दो ०-अब सुख सोवत सोचु नहिं. भीख माँगि «भव खाहिं। 
सहज एकाकिन्ह के भत्रन कबहूँ कि नारि खदाहिं ॥७९॥ 
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१--अ० ; सब । द्वि० ४ ग्र० [ (३) ( ) ७) ४; किन ]। तृ० ४ अ० | (-) £ तुम्द | 
[ (६) (६») में इस अद्घाती के अंतिम दो शब्द, अगली ऋद्धाती, तथा उसके 
बाद की अद्भाजी के पहले दो शब्द छूट हुए हें | । 
२--प्र ० : सत्य हम । द्वि० ४ प्र० । तुृ० : सत्त सोइ। च० : तू ०। 
३--प्र० : सिवहि सदा । द्वि० ; प्र० [(३) (४) (5) : सर सबदि] । ठु० : प्र०। 
[ च० : सवा सिवरि )। 
. इ-नप्र० ३ बच्छ सुततड ]| दि०, 6०, च० ; इच्छ छुतस्द । 
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अजहूँ मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह कहुँ बह नीक विचार ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गावहिं बेद जासु जसु लीला | 
दूषधन रहित सकल गुन रासी | श्रीपति पुर बैकुंठ निवाश्ी ॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुतत बिहँसि कह बचन* भवानी || 
सत्य कहेहु गिर्मिव तनु एहा | हुठ न छूट छूटे बरु देहा।॥ 
कनकी पुनि पषान ते होईं। जारेहूँ सहजु न परिहर सोई॥ 
नारद बचन न में परिहरझऊँ। बसी भवनु उजरो नहिं डरऊँ।॥ 
गुर के बचन प्रतीति न जेही। सपनेहँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
दी०-महादेव. अवगुन भवन बिष्नु सकल गुनधाम । 

 जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेहीं सन काम ॥<०॥ 
ज्ों तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा | सुनतिडे सिख तुम्हारि धरि सीसा।।. 
अब में जन्मु संथु हितर हारा | को गुन दूधन करे बिचारा ॥ 
जो तुम्हें हठ हृदय बिसेषी | रहि न जाई बिनु किए बरेषी || 
तो कोतुकिश्रन्ह आलसु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं | 
जनम कोटि लगि रगरिरं हमारी | बरों संग नतु रहों कुआरी ॥ 
तजों न नारद कर उपदेसू | आपु कहाहिं सत बार महेसू ॥ 
मैं पा परों कहे जगद॑बा | तुम ग्रह गवनहु भएड बिलंबा ॥ 
देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदंबिके भवानी ॥ 
दो०-तुम्ह माया मगवान सिव सकल जगत पितु मातु । 

नाइह चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु !८१॥ 
जाइ मुनिन्‍्ह हिमवंतु पठाए | करि बिनती गिरजहि गृह ल्थाए ॥ 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहि जाई | कथा उम्रा के सकल सुनाई ॥ 
भए मगन सिव सुनत सनेहा | हरषि सप्तरिषि गबने गेहा॥ 
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मनु थिरु करि तब संसु सुजाना | लगे करन रघुनायक ध्याता || 
तारक असुर भणड तेहि काला | भुज प्रताप बल तेज बिसाला ।॥ 
तेहि! सब लोक लोकपति जीते | भमए देव सुख संपति गैते ॥ 
अजर अमर सो जीति न जाईं। हारे सुर करि विबिध लराई ॥ 
तब बिरंत्रि सनरे जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे ॥ 
दो०-सबव सन कहा बुझ्काइ विधि दनुज निधन तब होइ । 
संभु सुक्र संभूत घछुत एहि जीते रन सोहई |॥८२॥ 
मोर कहा सुनि करहु उपाई | होइहि ईस्वार करिहि सहाई॥ 
सती जो तजी दच्छ मख देहा | जनमी जाई हिमाचल गेहा।। 
तेहिं तपु कीन्ह संसु पति लागी | सिव समाधि बैठे सबु॒ त्यागी ॥ 
जद॒ुपि. अहै असमंजस भारी | तद॒पि बात एक सुनहु हमारी ॥| 
पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करे छोभु संकर मत माहीं॥ 
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई | करवाउब बिबाहु बरिआई ॥ 
एहि बिधि भलेहिं देव हित होई | मत अति नीक कहै सबु कोई ॥ 
अस्तु्ति २ सुरन्‍्ह कीन्हि असर हेतू | प्रगटेठ.. विषमबान झखकेतू |! . 
दो ०--सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मत छीन्‍्ह विचार | 
संभु बिरोध न कुस्ल मोहि बिहँसि कहेड अस मार |॥८३॥| 

तदपि करब में काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥| 
परहित लागि. तजे जो* देही | संतत संत प्रसंसर्दहि तेहीं || 
अस कहि चलेउ सबहि. सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई।॥ 
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चलत मार अस हुंदर्य बिचारा | सिव बिरोध ध्रुव मरनु हमारा। 
तब आपने प्रभाउ बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेठ जबहि. बारिचरकेतू । छन महूँ मिटे सकज्न श्रुतिसेतू ॥ 
ब्रह्मच्जं ब्रतः संजम नाना | धीरज धर्म ज्ञान बिज्ञाना।॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा | समय बिबेक कटकु सबु भागा ॥ 


छ०-भागेठ बिबेकु सहाइ सहित सो सुभट संजुग महि मुरे । 

सदंथ पर्षत कंदरन्हि महँ जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 

होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर पग | 

दुह माथ केहि रतिनाथ जेहि कहूँ कोषि कर धनु सरु धरा || 
दो०-जे सजीव जग चर अचर नारि पुरुष अस नाम । 

ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥८१॥ 
सबके ह॒दयँ मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरुसाखा॥ 
नदीं उमगि अंबुधि कहूँ धाह । संगम करहि. तलाव तलाईं ॥ 
जहँ असि दसा जड़न्ह के बरनी | को कहि सके सचेतन करनी ॥ 
पसु पच्छी नम जल थल चारी। भए. कामब्रस समय बिसारी ॥ 
. मदन अंध व्याकुल सब लोका । निसि दिन नहिं अवलोकहिं कोका ॥ 
देव दनुज नर किन्नर ब्याला | प्रेत पिसाच भूत बैताला ॥| 
एन्ह के दसा न कहेउँ बखानी | सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध बिरक्त महा मुनि जोगी | तेषि काम बस भए बियोगी ॥ 


छंद--भए कामबस जोगीस तापस पावेरनि की को कहै। 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला बिलोक॒हिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामय । 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोतुक अय॑ ॥ 

सो०-धरी न काहूँ घीर सब के मन मनसिज हरे । 
जेहि राखे रघुबीर ते उबरे तेहि. काल महूँ ॥८५॥ 


बाल कांड 9७ 


उभय घरी अस कोतुक भणऊ | जब्र लगि काम संभु पहिं गएऊ | 
सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू | भएड यथाथिति सब्र संसारू॥ 
भए तुरत जग जीव खुखारे | जिमि मद उतरे गए मतकरे ॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना | दुसघरष दुर्गगभ भगवाना ॥ 
फिरत लाज कछु करि नहिं जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचि! रितुराजा | कुपुमित नव तरुराजि! बिराजा ॥ 
बन उपब्त बापिका तड़ागा | परम खुधग सब दिसा बिभागा ॥ 
जहेँ तहें जनु उमगत अनुरागा । देखि मुएहुँ मन मनसिज् जागा ॥ 
छं०-जागे मनोमव मुएहँ मन बत सुभगता न परे कही। 
सीतल घुगंघ सुमंद मारुत मदन अनलर सखा सही ॥ 
बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजन पुंञज मंजुल मधुकरा | 
कलहंस पिक सुक सरस रव करे मान नाचहिं अपसरा ॥ 
दो०- सकल कला करि कोटि ब्रिधि हारेड सेन समेत । 
चली न अचल समाधि सिव कोपेड  छुद्यनिकेत ||८६॥ 
देखि रसाल  बिटपबर॒ साखा । तेहि पर चढ़ेठ मदन मन माखा ॥ 
सुमनचाप निज सर संघाने | श्रति रिसि ताकि श्रवन लगि ताने ॥ 
छाँड़े बिषम विसिख उर लागे। छूटि समाधि संसु तब जागे॥ 
भएठ ईस मत छोमु बिसेखी । नयन उधारि सकल दिसि देखी ॥ 
सोरस पल्लव मदन बिलोका | मएठ  कोप कंप्रेड जैलोका ॥ 
तब सिव तीसर नयन उधारा | चितवत कामु भणुउ जरि छारा ॥ 
हाहाकाा मएठ जग भारी | ढरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
समुम्ति काम सुखु सोचहि भोगी । भए. अश्रकंटक साधक जोगी ॥ 
छं०-जोगी अकंटक भए पति गति सुनति रति मुरछित भई। 
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रोदति बदति बहु भाँति करुना करत संक़र पहिं गई ॥ 


१-प्र० ; जाति। [ द्विं० : सखा ]। तु० ; प्र० | च० ; राजि [ (०) ; राज ]। 
२--[प्र० ४ अतिल ]। हरि ०, तृ०, च० ; अनल । 
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अति प्रेम करि बिनती बिबिधि बिधि जोरि कर सनमुख रही। 

प्रभु आखुतोष कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 
दो०-अब तें रति तव नाथ कर होइहि नाप अनंग | 

बिनु बपु ब्यापिंहि सब॒हि पुनि सुनु निजञ मिलन पसंग [2 ७॥ 
जब जदुबंत कृष्न अवतारा । होइहि हरत महा महिभारा ॥ 
कृष्नतनय होइहि. पति तोरा | बचनु अन्यश्ञा होइ न मोरा ॥ 
रति गवनी सुनि संक्र बानी । कथा अपर अब कहीं बखानी |! 
देवग्ह समाचार सत्र. पाए | बल्यादिक बैकुंठ. पिधाण ॥ 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ सिंव छृपानिक्रेता ॥ 
पृथक प्रथक तिन्‍्ह कीन्हि प्रसंसा | मए. पसन्न चंद्रश्॒वतता ॥ 
वोले.. कृतासिंवु. बृबक्रेतू। कहहु अमर आए केह्ि हेतू ॥ 
कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजाबी |-तद॒पि भगति ब्त ब्रिनवों स्वामी ॥ 
दो०-सकल सुरूह के छुदयँ अस संकर परम उल्लाहु । 

निज्र नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुमग्हार बिबाहु ॥८८॥ 
यह उत्सव देखित्र भरि लोचत | सोइ कछु करहु मंदनमदमी चन || 
काम जारि रति कहूँ बह दीन्हा | कृपासिंधु यह अति भत्त ओोन्‍्ही ॥ 
सासति करि पुनि करहिं पस्ताऊ। नाथ प्रभुम्ह कर सहज सुमाऊ || 
* पारबती तपु कोीन्ह अपारा | करहु तास अब अंगीकारा ॥ 
_-झुनि बिधि बितय सभुमि प्रभु बावी । ऐसेइ होड कहां खुछ मानी ॥ 
तब देवन्ह दुदुभी बजाई | बरषि सुमन जय जय सुरसाई ॥ 
अवसर जानि सघरिषि आए | तुरतहि विधि गिरि मवन पठाए ॥ 
प्रथम गए जहूँ रहीं भवानी । बोले मधुर बचन छत सानी ।॥ 
दोौ०--कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस | 

अब भा मूठ तुम्हार पनु जारेउ काम महेस ॥८<॥ 
सुनि बोलीं सुखुकाइ भवानी | उचित कहेहु मुनिवर बिज्ञानी ॥ 
तुम्हें जान काम अब जारा। अब लगि संभु रहे सबिक्रारा ॥ क्‍ 


बाल कांड ः ४६ 


द हमर जान सदा सिव जोगी | अज अनवद् अकाम अभोगी || 
जो में सिव सेएड अस जानी | प्रीति समेत करम मन बानी ॥ 
तो हमार पन खुनहु मुनीसा | करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहा! हर जारेड मारा । सोइरे अति बढ़ अबिबेकु तुम्हारा ॥ 
तात अनल कर सहज सुभाऊ | हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ || 
गएँ समीप सो अवसि नसाई। अस मनमथ महेस के नाई ॥ 
दो०--हिआ हरपे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास | 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥< ०॥ 
सबु॒प्रसंग. गिरिपतिहि खुतावा | मदन दहन सुनिअति दुखु पावा || 
बहुरि कहेड रति कर बरदाना | सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ 
हृदय बिचारि संमु प्रभुताई । सादर मुनिबर लिए बोलाई ॥ 
सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई | बेगि बेद जिधि लगन घराई || 
पत्री सप्तरिषिन्ह सो दीन्हीं। गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही || 
जाइ ब्रिधिहि तिन्ह दीन्हि सो २ पाती । बाँचत प्रीति न हृदय समाती | 
लगन बाँचि अजर४् सबहि सुनाई । हरषे सुनि सब* सुर समुदाई ॥ 
सुमन बृष्टि नम बाजन वबाजे । मंगल कलस दरसंहुँ दिसि साजे | 
दं।०--- लगे सर्वॉरन सकल सुर॒बाहन बिबिध बिमान | 
होहिं. सगुन मंगल सुमदर करा अपूदछरा गान ॥६१॥ 

सिवर्ह संभुगन करहिं सिंगारा | जया घुकुट अहि मौरु सँवारा ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला | तन बिभूति पट केहरि बाला ॥ 


१--अ० : कहा । द्विॉ०, तू०, च० $ ग्र० [(३) (दआ) : कहेहु | । 

२- ग्र० : सो ]। द्वि०, व०, च० ४ सोश [ (5) ४ सो ) | 

३--प्र० : तिन्द् दीन्ही । द/्विं० $ प्र० [ (५५) ४ तिन्ह दीन्हि सो ]॥ तु० : नव 
दीन्हि सो । च० : दू० [ (०) : दीन्हे सो |। 

४-- ग्र० : अस ]। [ &० ६ विधि ])। तः० ४ अज । च० ४ त० [(७) ४ अस .] । 

०»>ग्र० : सव । हिं० ; प्र० । [ तू० ६ बर |। 

६--पअ्र० : सुभद । [ढ्वि० ; सुभग]। [त्‌० : छुखद] । च० ६ प्र० [ (5) $ सुभग]। 
८ 


पूं 8 श्री राम चरित मानस 


ससि ललाट सुंदर सिर गंगा | नयन तीनि उपबीत भुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम ऋृपाला ॥| 
कर जिसूल अरु डमरु बिराजा | चले बसह चढ़ि बाजहिं बाजा ॥ 
देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं | बर लायक दुलहिनि जग नाहीं || 
व्िप्नु बिरंचि आदि सुखाता। चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता ॥| 
सुर समाज सब भाँति अनूपा | नहिं बरात दूलह अनुद्पा | 
दो०--बिष्नु कहा अत विहँसि तब बोलि सकल दिसिराज | 
बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥<२॥ 
बर अनुहारि बरात न भाई। हंसी क्रेहहु पर पुर जाई॥ 
विष्नु बचन छुनि सुर मुखुकाने | निज निज सेन सहित बिलगाने || 
मन हीं मन महेध मुसुकाहीं | हरि के ब्यंग्य बचन नहि जाहीं ॥ 
अति विय. बचन सुनत प्रिय केरे | भू गिहि प्रेरि सकल गन टेरे॥ 
सिव अनुक्षासन सुनि सब आए । प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए | 
नाना बाहन नाना _बेषा | बिहँसे सित्र समाज निज देखा॥ 
कोउ सुखहीन बिपुल मुख काह | बिनु पर कर कोड बहु पद बाह ॥ 
बिपुल नग्रन कोड नयनबिदीना । रिष्ट पुष्टठ कोड अति तन खीना ॥ 
छं०-तन खीन कोड अति पीन पावन कोड अपावन गति धर । 
 'मूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भर ॥ 
खर स्वान सुअर* सुकाल मुख गन बेष अगनित को गने । 
बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥| 
सों०-नाचहिं. गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब। 
देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र विधि ॥£३॥ 
जस दूलहु तसि बनी बराता | कौतुक बिबिध होहि मग जाता ॥ 
इहाँ हिमाचल रचेड बिताना । अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना ॥ 


१--प्र ० : असुए ५४४ : प्र० | तृ० ; सुत्रर | च० ; तू०। 


बाल कांड की 


सैल सकल जहँ लगि जग माहीं | लघु बिसाल नहिं बरनि सिराहीं |! 
बन सागर सत्र नदी तलावा | हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा ॥ 
 कामरूप सुंदर तनु थधारी | सहित समाज? सहित बर नारी ॥ 
गए. सकल तुहिनाचल* गेहा | गावहिं मंगल सहित सनेहा | 
प्रथर्माई गिरि बहु गृह सँवराए | जथा जोंगु जहँ तह सत्र छाए || 
पुर सोभा अवलोकि सुहाई । लागे लघु बिरंचि निपुनाई || 
बं०-लंघु लागि बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 

बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 

मंगल बिपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह सोहहीं । 

बनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं | 
दो०-जगदंबा जहँ अवतरी सो पुर बरनि कि जाइ। 

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥£9॥ 
नगर निकट बरात सुनि आई | पुर खरभरु सोभा अधिकाई.॥ 
करि बनाव सजिरे बाहन नाना | चले लेन सादर अगवाना ॥ 
हिआ हरपे सुर सेन निहारी | हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव समाज जब देखन लागे। बिंडरि चले बाहन सब भागे ॥ 
धरि धीरज तहँ रहे सयाने | बालक सब लै जीव पराने ॥| 
गएँ भवन पूछहिं पितु माता | कहहिं बचन भय कंपित गाता ॥ 
. कहिअ काह कृहि जाइ न बाता | जम कर धार किधों बरिआता || 
बरु बोराह बसहँ४ असवारा | ब्याल कपाल बिभूषन छारा ॥ 
छ०-तन दाः ज्याल कपाल मूषन नमन जटिल भयंकरा | 

संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचत ॥ 


१--प्र० : सद्ित सलत्र । ढदौ० ; प्र० । [द० सकल सम्ताज]। च०३ प्र । 

२-अ्र० ४ गए सकल तुहिनाचल | द्वि० : गए सकत तु द्विमाचव। तु० ६ प्र० । 
च० : प्र० [ (5) : गबने सकल हिमाचल ] । ० 

४-अ० ४ सजि | द्वि०, तू ०, च० ४ प्र० [ (८) : सत्र ) | 

४-प्र० $ बरद । ढ्विं०, तृ० ; प्रृ० । च० : वसहं ।- 
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जो. जिश्नत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही | 

देखिहि* सो उमा बिबाह घर घर बात असि लरिकन्हर कही ॥| 
दी०-समुक्ति महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं। 

बाल बुझ्ाण बिबिध बिधि निडर होहु डरु नाहिं ॥£५॥ 
ले अगवान बरातहि आए | दिए सबहि जनवास सुद्दाए ॥ 
मयना सुभ . आरती सवारी | संग सुमंगल गावहिं नारी॥ 
कंचन थार. सोह बर पानी | परिद्दग चली हरहि हरपानी ॥ 
बिफ्ट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्हरे उर भव भएउ बिसेखा ॥ 
भागि भवन पेटीं अति जासा | गए महेखु जहाँ जनवासा ॥ 
मयना छुंदर्य भएठ दुखु भारी | लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ 
अधिक सनेह गोद वैठारी | स्थाम सरोज नयन भरेंड बारी | 
जेहि बिधि तुम्हहिं रूपु अस दीन्हा | तेहिं जड़ बरु बाउर कस कीन्हा || 
छं०-कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहिं तुम्हहि छुंदरता दई | 

जो फलु चहिआ सुरतरुहि सो बरबस बबूंरहि लागई ॥ 

तुम्ह सहित गिर ते गिरों पावक जरों जलनिधि महूँ परों । 

.. घरु जाउ अपनपछु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करों ॥ 
दो०- भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि । 

.. कर बिलापु रोदति बद॒ति सुता सनेहु सँमारि ॥4६॥ 
नारद कर में काह बिगारा | भवनु मोर जिन्ह बसत उज्ञारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा । बोरे बराह लागि तपु कीन्हा | 
सॉँचेहूँ उन्हके मोह न माया | उदासीन धनु धामु न जाया || 
पर घर घालक लाज न भीरा | बॉँक कि जान प्रसव के पीश ॥ 


जिन आलिी किन 


१-- प्र० 5 दे वहि | । द्वि० ४ देखिए | तू ०, च० : द्वि ० । 

_ २--न प्र०, हिं० ; लरिकन्दि ]। वृ० ; लरिकन्द | च० ३ तू ० । 
३-अ० : अवलन्ह । द्विं० ; प्र० । [त० ६ अवरनिद] | च० : प्रं० [(८) इअबल] । 
४--अं० : भेरे [ (२) भार ]। ह [हढ/4०, 5० हे *रि] ॥ च० ३ प्र्० [ (८) ;भरि )। 


बाल कांड भ३र 


लनतनिहि बिकल बिलोकि भवानी । बोलीं जुत बित्रेक सृदु बानी ॥ 
अस बिचारि सोचहि मति माता | सो न टरे जो रचै बियाता 
करम लिखा जा बाउर नाह | तो केत दोसु लगाइअ काह | 
तुम्ह सन मिट॒हिं कि विधि के अंका । मातु व्यर्थ जनि* लेहु कलंका ॥ 
लं०-जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं | 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमर जाब जहाँ पाउब तहीं || 
छुनि उम्र बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं | 
बहु भाँति बिधिहि लगाह दूषन नयन बारि बिमोचहीं || 
दो०-तेहि अवसर नारद सहित अरु रिपिसप्त समेत | 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत. निक्केत ||[&७]| 
तेब नारद सत्रही समुझावा | पूरब कथा प्रसंगु खुनावा ॥ 
मयना सत्य सुनहु मम बानी | जगढंबा तव सुता भवानी ॥ 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि | सदा संभुर अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि | निन्न इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ 
जनमीं प्रथम दच्छ ग्रह जाई | नामु सती खुदर तनु पाई 
तहंहँ सती संकरहि बिबाहीं | कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥ 
एक बार आबत सिर संगा। देखेड रघुकुल कमल पतंगा || 
भएड मोहु सिव कहा न कीन्हा | अमबस बेघु सीय कर लीन्झा || 
छं०-सिय बेषु सर्ती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं । 
हर बिरह जाई बहोरि पितु के जज्ञ जोगानल जीत. 
अब जनमि तुम्हरें भवन निञ्र पति लागि दारुन तपु किआ | 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबेंदा संकर प्रिया || 
दो०-सुनि नारद के बचन तब सब कर मिट बिषाद | 
छन महुँ ब्यापेड सकल पुर घर घर यह ॒संबाद |॥<२८॥ 


जज 








१ प्र०६ जिनि ]। ०, तूृ०, च० ; ऊनि । 
२--+ प्र० ; संग | | हि ०, तू ०, च० ; संभु | 


रू री राम चरित मानस 


तब मयना हिमबंतु अनंदे | पुनि पुनि पारबती पढे बंदे ॥ 
नारि पुरुष सिसु जुवा सग्राने। नगर लोग सब्र अति हरपाने || 
लगे होन पुर मंगल गाना | सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा | सूप साख जस कछु! ब्यवहारा ॥ 
सो जेबनार कि जाइ बखानी | असहि भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती | बिष्नु बिरंचि देव सब्र जाती ॥ 
बिविध पाँति बैठी जेबनारा | लागे परुसन निपुन सुआरा || 
नारि बृद सुर जेवेत जानी | लगीं देन गारीं मद बानी || 


छ०-गारीं मधुर स्वर देहिंसुंदरि व्यंग्य बचन सुनावहीं । 
भोजन करहि सुर अति बिलंब्र बिनोद सुनि सच्चु पावहीं || 
जेबत जो बढ़े. अनंद सो मुख कोटिहूँ न परै कह्नौ । 
अंचवाइ दीन्हे पान गवने बास जहँ जाको रह्ौ ॥ 


दो०-बहुरि मुनिन्ह ॒ हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई । 
समय बिलोकि बिबराह कर पठए देव बोलाइ ॥« «॥ 


बोलि सकल सुर सादर लीग्हे | सबहि जथोचित आसन दौन्हे || 
बेदी बिघान संवारी | सुभग॒ सुमंगल गावहिं नारी ॥ 
सिंघासन अति दिव्य सुहावा | जाइ ने बरनि बिरंचि बनावा | 
बैठे सिव विप्रन्ह॒ सिह नाई । छुदय सुमिरि निज प्रभु रघुााई ॥ 
_बहुरि मुनीसन्‍्ह उम्र बोलाईं | करि तिंगारु सखीं लैर आईं || 
देखत रूप सकल सुर मोहे | बरने छबि अस जग कबि को है | 
जगद॒ंबिका जानि भवभामा | सुरन्ह मनर्हिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
सुंदता  मरजाद भवानी | जाइ न कोटिहँश बदन बखानी ।॥ 


१-भ० : किछु । द्वि०, तू०, च० ; क : | 
२- अ० ४ हें । 6०, तृ०, च० : प्र० [ (६आ) : लेइ | । 
३--[ प्र० ; कोरि बहु ) । द्वि० ; कोरिहू । त०, च० ; द्वि० 
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छं ०-कोटिहुँ! बदन नहिं बने बरनत जग जननि सोभा महा | 
सकुचहिं कह॒त श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छत्रि खानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ | 
अवलोकि सकहिं न सकुच पति पद कमल मन मधुकर तदाँ | 
दो०-मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड  संभु भवानि | 
कोउ सुनि संसय करें जनि सुर अनादि जिश्र जानि ॥१००॥ 


करे 


जसि ब्रिबाह कै विधि श्रुति गाई | महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी | सत्रहि समरप्री जानि शवानी ॥ 
पानिध्रहन जब कीन्ह महेता | हिआ हरपे तब सकल सुरेसा॥ 
बेद मंत्र मुनिबर उच्चरहीं | जय जय जब संकर सुर करहीं ॥ 
बाजन बाजहि जिविध बिघाना | सुमन वृष्टि नम से बिधि नाना | 
हर गिरिजा कर भएउ बिबाहू | सकल भुवन भरि रहा उद्याह ॥ 
दासीं दास तुरग रथ नागा। घेनु बसन मनि बत्तु बिभागा॥ 
अन्न कनक भाजन भरि जाता । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना || 
छ०-दाइज दिय्रो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिममूधर कद्यो । 
देउ पूरनक्राम संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥ 
. सित्र कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहि क्ियों। 
पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो ॥ 
दो०--नाथ उमा मम प्रान प्रियर ग्रह किंकरी करेहु ॥ 
छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥१०१॥ 


बहु विधि संभु सास समुझाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ 
जननी उमा बोलि तब लीन्ही । लेरे उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ 


[ प्र० : कोडि बहु ]। दि : कोरिहुं | तृ०, च० : हि० । 
२---प्र० ; प्रिय । दर ० |! (ड्ञ् समन | | तृ०, च० ३ अछ [ (दअ) समर [ 
-अ० : है | 3०, ठृ०, च० ; प्र० [ (६१) : लेइ ]। 


फ्ः 
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करेहु सदा संकर पद पूजा | नारि घरमु पतिदेठ न दूजा॥ 
बचन कहत भरे! लोचन बारी | बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी || 
कत बिधि सजी नारि जग माहीं | पराधीन सपनेहँ सुद् नाहीं || 
मे अति प्रेम बिकल महतारी | घीरजु कीन्ह कुसमै बिचारी ॥ 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना | परम प्रेमु कछु जाइ न बरना ॥ 
सब नारिन्ह मिलि मेंटि भवानी । जाइ जनति उर पुनि लप्टानी ॥ 
छं ०-जननिहि बहुरि मिलि चलीं उचित असीस सब काहूँ. दहई । 
फिरि फिरि बिलोकति मांतु तन तबरे सखीं ले सिव पहि गई । 
जाचक सकल संतोषि संकरू उम्रा सहित भवनरें चले। 
.. सब अमर हरपे सुमन बरषि निप्तान नभ बजे भले ॥ 
दो०--चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु । 
बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥१०२॥ 
तुरत भवन आए गिरिराई | सकल सेल सर लिए बोलाई ॥ 
आदर दान बिनय बहु माना | सब कर बिंदा कीन्ह हिमवाना || 
जबहिं. संभु कैलासहि आए | सुर सब निज निज लोक सिधाएं || 
- जगत मातु पितु संभु भवानी | तेहि सिंगारु न कहां बखानी | 
करहिं बिबिध बिघिं भोग बिलासा | गनन्ह समेत बसहिं कैलासा ॥ 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ | एहिं बिधि बिपुल काल चलि गएऊ || 
तब४ जनमेउ* घटबदन कुमारा | तारकु असुरु समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | पस्मुखर जन्मु सकल जग जाता।। 


१--प्र० ; भरे । द्वि० : प्र० [ (४) ६ भर, (७) (5आ) : भारि || [ तू०६ भरे ]। 
च्‌० [ (८) : भारि )। 

२-प्र० $ जब । द्वि०, तूृ० ४ प्र० । च० ६ तब | क्‍ 

३-[ प्र० सवर्नाई ]। ह्विं० : भवन [ (४) संवनति | ।[ दु० : भवन ]। 
बे २ द्वि० [. 

४--प्र० $ जब । ह्विं०, तू ०, च० १ तब । 

. ४--प्र० : जनमेउ । ढ्वि० : प्र० [(४)(५),: जनमें] | [ हू० : जनमे ]। च० :प्रण 
६--प्र० + पन्‍्मुख । द्वि० 5 श्र० । [ तृ० : प्सुसख |। च० 5 प्र० 
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छं०-जगु जान पन्छुख जन्मु कमुं प्रतापु पुरुषारथु महा। 

तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहि कहा ॥ 

यह उमा संभु बिबाहु जे नर नारि कहहिं! जे गावहीं । . 

कल्यान काज बित्राह मंगल सबंदा. सुख पावहीं ॥ 
दो०-चरित सिंधु गिरिजारमन बेदु न पावहिं पारु | 

 बरने तुलसीदास क्िमि अति मति मंद गँवारु ॥१०३॥ 
संभु चरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी | नयनन्हिर नीरु रोमावलि ठाढ़ी ॥ 
प्रेस बिबेस मुख आव न बानी | दसा देखि हरपे सुनि ज्ञानी ॥ 
अहो धन्य तब जन्मु मुनीसा | तुम्हहिं प्रान सम प्रिय गौरीसा।। 
सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं | रामहि ते सपनेहँ न सखुहाहीं |। 
बिनु छल बिस्वतनाथ पदु नेह | राघ भगत कर लच्छन एह || 
सिव सम को रघुपति ब्रत धारी । बिनु अधघ तजी संती अति नारी ॥ 
पनु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई।॥ 
दो०-पअ्रथमहिं कहि में सिव चरित बूक्ा मरमु तुम्हार |. 

झुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार।श्व्शा 
में जाना तुम्हाः गुन सीला | कहों सुनहु अब रघुपति लीला | - 
 सछुनु मुनि आजु समागम तोरें | कहि न जाइ जस सुखु मन मोर ॥ 
रामचरित अति अमित मुनीसा । कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा ॥ 
तदपि जथाश्रुत कहों बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु घनुपानी || 
सारद दारुनारि सम स्वामी | राम. सूत्रधर अंतरजामी ॥ 
जेहि पर॒ कृपा करहिं जनु जानी | कबि उर अजिर नवावहि बानी || 
प्रनर्वों सोइ कृपाल रघुनाथा । बरनों बिसद तासु गुन गाथा ॥ 
परम रम्थ गिरिबर कैलासू | सदा जहाँ सिव उमा. निवासू ॥ 


:>प्रे० : कद | ह्वि० : थ्र० [ (५) : सुनदि |। [ त० ४ झुर्नाद ]। च० 5१ प्रभ 
४-पअ० ४ नवननिद । [ क्वि० ४ नयन ]। [ तृ० ८: नयन ]। च० 2 प्र० 
८ क्‍ क्‍ 








'पू श्री राम चरित मानस 


दो०-सिद्ध तपोधन जोगि जन सुर किन्नर सुनिबद। 
बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद ॥१०५॥। 
हरि हर . बिसुख धर्म रति नाहीं | ते नर तह सपनेहूँ नहिं जाहीं | 
तेहि गिरि पर बट बिट्प बिसाला | नित नूतन सुंदर सब काला | 
त्रिबिद समीर सुसीतल छाया । सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया । 
एक बार तेहि तर प्रभु गएऊ | तरु बिलोकि उरु अति सुखु भएऊ ॥ 
निज कर डासि नाग रिपु बाला | बैठे सहजहि संभु कृपाला |] 
कुंद इंदु दर गौर सरीरा | झुज प्रलंब परिधघन मुति चीरा ॥ 
तरुन अरुन अंबुज समर चरना। नख दुति भगत हृदय तम हरना || 
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी | आननु सरद चंद छबिहारी ॥ 

दो०-जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचतन नलिन  बिसाल । 
नीलकंठ. लावन्यनिधि सोह बाल बिधु भाल ॥१०६॥ 
बैठे सोह काम रिपु केसे | घरे सरीर सांत रसु जैसे । 
पारबती भल!' अव्सरु जानी | गई संभु पहि मातु भवानी ॥ 
जानि श्रिया आदरु अति कीन्हा | बाम भाग आसनु हर दीन्‍न्हा ॥।। 
बैठीं सिव समीप हरपाई | पूरब जन्म कथा चित आईं॥ 
. पत्िहिओँ हेतु अधिक अनुमानी* | बिहंसि उमा बोलीं ऋद बानीरे ॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन  चह सैलकुमारी ॥| 
बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी | त्रिशुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अरू अचर नाग नर देवा | सकल करहि पद पंकज सेवा ॥ 

दो०--प्रभु समरथ. सर्बेज्ञ सिव सकल कला गुन धाम । 
जोग ज्ञान बेराग्य निधि प्रतत कल्पतरु नाम ॥१०७|। 

.  १--प्र० भल [ (४) : सजि । ढद्विं०, तू ०, च० : प्र० । 
२०-प्र० : मनमानी । [ छ्वि० : (३) (५) (५७) : मनमाहोीं; (४) : अनुमानी ] | 
तु० ६; अनुमानी । च० : तृ० । 
... इअ० ४ झदु बाती। [ 6० : (३) (५) (5अ) : हर पाढीं; (४) ४प्रिय बानी. । 
 चु० : श्र० । च० ; ग्र० [ (६) (६आ) : ज्रिय वाची ]। द 


की 
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जों मो पर प्रसन्न सुखरासी | जानिश्र सत्व मोहि निज दासी || 
तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना | कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥| 
जासु मवनुसुरतरू तर होई। सह कि दरिद्र जनित दुखु सोई | 
ससिमूषत अस हृदय बिचारी | हरहु नाथ मम मति अम भारी ॥| 
प्रभु जे मुनि परमारथ बादी । कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादी || 
सेष सारदा बेद पुराना | सकल कर्राह रघुपति शुन गाना ॥ 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनेंग आराती ॥ 
राम सो अवधनूपति सुत सोई। की श्रज अशुन अलखगति कोई ॥ 
दो० --जों नृप तनय तौ त्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि । 

देखि चरित महिमा सुनत अमतिः* बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 
जों अनीह व्यापक बिभथु कोऊ | कहहु बुझ्काइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अज्ञ जानि रिस उर जनि धरह । जेहि विधि मोह मिटे सोह करह ॥ 
मैं बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
तंदपि मलिन मन बोधु न आवा | सो फल्लु भली भाँति हम पावा ॥| 
अजहूँ कछु संसठ मन मोरें । करहु कपा बिनवों कर जोर ॥ 
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा | नाथ सो समुक्ति करहु जनि क्रोधा | 
तब कर अस बिमोह अब नाहीं | राम कथा पर रुचि मन माहीं ॥ 
कहहु पुनीत राम गुन गाथा | झुजगराज भूषन छुर्ाथावी 
दो०--बंदों पद्‌ धरि धरनि सिरु बिनय करों कर जोरि । 

बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥१०९॥ 
जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारीर | दासी मन क्रम बचन तुम्हारी || 
गूढ़ी तत्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहँ पावहि ॥ 
अति आरति पूछों सुर राया | रघुपति कथा कहहु करि दाया || 
प्रथम प्रो कारन कहहु बिचारी । निर्गुन ब्रह्म सशुन बपु घारी॥ 


१- ग्र०, द्वि० ४ भ्रमत |] तू० ४ अ्रमति । च० ३ तू०। 
४--प्रृ० ; अनअधिकारी । हद ०, ठु० : प्रु०] च० ; नहिं अधिकारों | 
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पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा | बाल चरित पुनि कहहु उदारा ॥| 
कहहु जथा जानकी बियाही | राज तजा सो दूंषन काही ॥ 
बन. बसि कीन्हे चरित अपारा | कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज बेठि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु सकर सुखसीला ॥ 
-- बहुरि कहहु करनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुबंस मनि किमि गवने नित्र धाम ॥११०॥ 
पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी । जेहि बिज्ञान मगन मुनि ज्ञानी | 
. भगति ज्ञान बिज्ञान! बिरागा ! पुनि सब बरनहु सहित बिभागा ॥ 
ओऔरी राम रहस्य अनेका | कहहु नाथ अति बिमल बिबेका || 
जो .प्रभु मैं पूद्दा नहिं होई।सोड दयाल राखहु जनिशगोई ॥ 
तुम्ह त्रिमुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पर्व का जाना ॥ 
प्रस्त॒ उमा कैर सहज खसुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ 
हर हिआ रामचरित सब आए | प्रेम पुलक लोचन जल छाए || 
श्री रघुनाथ रूप उर आवा | परमानंद अमित सुख पावा॥ 
दो०-मगन घ्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपति चरित महेस तब हरबषित बरने लीन्ह ॥१११॥ 
अूठेज सत्य जाहि बिनु जाने | जिमि अुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई | जागे जथा सपन अम जाई॥ 
बंदों बाल रूप सोइ रामू | सब सिधि सुलभ जपत जिस नामू ॥| 
मंगल. भवन .अमंगल हारी । द्रवी सो दसरथ अजिर बिहारी || 
करि प्रनाम रामहि. नज्रिपुरारी | हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 
धन्य , धन्य गिरिराज कुमारी | तुम्ह समान नहिं कोड उपकारीरे ॥ 
पंलेहु रघुपति कथा प्रसंगा | सकल लोक जग पावनि गंगा || 


ही हा फिफलन जन गा] 


# 


रु 
दो० 


१- प्र०: विज्ञान । द्विं०, तृ०, च० : प्र० [ (६) (६४) में शब्द छूटा हुआ है ]। 
२-अ० : के। द्वि०: प्र० [ (४) (५) ४कर ]। [ तृ० ६;कर ]। चु० ; प्र० । 
 इन््य्र० : उपकारी। [० ; अधिकारी ]। तू ०, चु० ४ प्र०।; 
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हू खुबीर चरन अनुरागी | कीन्हिहु प्रसत जगत हित लागी ॥| 
दो०-राम कृपा तें पारबति* सपनेहूँ तव मन माहिं । 
सोक मोह संदेह अम मम बिचार कछु नाहिं॥११२॥ 
तद॒पि असंका कीन्हिहु सोई | कहत खुनत सब कर हित होईं ॥ 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना । श्रवन रंध्र अहि भवन समाना ॥ 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा | लोचच मोरपंख कर लेखा ॥ 
ते सिर कटु तुंबरि सम तूला | जेन नमत हरि गुर पद मूला || 
जिन्ह हरि मगति हृदय नहिं आनी | जीबत सव समान तेइ आनी ॥ 
जो नहिं करे राम गुन गाना | जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 
कुलिस कठोर निठुर सोइ. छाती । छुनि हरि चरित न जो हरषाती ।॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुरहित दनुज बिमोहन सीला ॥ 
दो०--रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सखुखदानि | 
सँत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जानि ॥११३॥ 
रामकृथा. सुंदर करतारी | संतथ. बिहग डड़ावनिहारी ॥ 
रामकथा कलि बिटप कुठारी | सादर सुनु॒ गिरिराज कुमारी ॥ 
राम नाम गुन॒ चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनंत. राम भगवाना । तथा कथा कीरति गशुन नाना ॥| 
तद॒पि जथश्र॒त जसि मति मोरी | कहिहोँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा प्र्त॒ तब सहज सुहाई | सुखद संत संमत मोहि साईं ॥ 
एक बात नहिं मोहि सोहानी | जद॒पि मोहबस कहेहु भवत्रानी || 
तुम्ह जो कहा राम. कोड आना । जेहि श्रति गाव धरहिं मुनि ध्याना || 
दो ०-कहहिं सुनहिं अस अधघम नर अते जे मोह पिसाच। - 
पाखंडी,. हरिपद बिसुख जानहिं कूठ ने साच ॥११७॥ 


अज्ञ अकोबिद अंध अमागी | काई बिषय मुकुर मन लागी॥ . 


"ला: 





१--प्र० ; पारतति । [ द्विं० $ शिससुता |। तु०, चेह ? शर० । | 
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लंपट कपटी कुटिल बिसेषी | सपनेहु संत सभा नहीं देखी ॥ 
कहहिं. ते बेद असंमत बानी | जिन्हके! सक लाभु नहिं हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरू नयन बिहीना | राम रूप देखहिं किमि दीना ॥| 
 जिन्हकें अगुन न सशुन बिबेका | जत्पहिं. कल्पित बचन अनेक्ा ॥ 
हरि माया बस जगत अमाहीं | तिन्हहि कहत कछु अधटित नाहीं | 
 बातुल भूत बिवस मतवारे | ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे॥ 
जिन्ह कृत महा मोह मंद पाना । तिन्‍्ह कर कहा करिश्र नहिं काना ॥ 
सो ०--अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु रामपद | 
सुनु॒ गिरिशजकुमारि अ्रम तम रबि कर बचन मम ॥११५॥ 
 समुनहिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा | गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा | 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत श्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
. जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे | जलु हिम उपल बिलग नहि जैसे ॥ 
जासु नाम अम तिमिर पतंगा | तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा || 
राम सच्चिदानंद. दिनेसा | नहिं तह मोह निसा लव लेसा ॥ 
. सहज प्रकास रूप भगवाना । नहिं तहँ पुनि बिज्ञान बिहाना ॥ 
. हरप बिषाद ज्ञान अज्ञाना | जीव धर्म अहमिति अमिमाना ॥| 
_ शाम ब्रह्म व्यापक्त जग जाता | परमानंद परेसरे पुराना ॥| 
 दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगभ परावर नाथ | 
.... रघुकुल मनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नाएड माथ ॥११६॥ 
निज अम नहिं समुकहिं अज्ञानी | प्रभु पर मोह घरहि बड़ प्रानी ॥ 
जथा गगवब घन पटल निहारी | माँपेड भानु कहहिं कुबिचारी || 
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ | प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥ 
उमाः सम बिषहक अस मोहा | नम तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ 
बिषय करन सुर जीव समेता | सकल एक ते एक सचेता ॥ 
. ३--प्र० : जिन्‍्हाँ न | द्वि०, तृ० : प्र० [ च० ; जिन्‍्हकें ]। 
२-० ; पुरुष ] । छि० ६ परेस | त ०, च० ४ छ&ि० | द 
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सब कर॒ परम प्रकासक जोई | राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकासत्य प्रकासक्े॑ सम्‌ | मायाधीस ज्ञान गुन धासमू || 
जासु सत्यता ते जड़ माया | भास सत्य इव मोह सहाया ॥| 
दो०--रजत सीप महूँ भास जिमि जया मसानुकर बारि। 
जद॒पि मृषा तिहँ काल सोइ अ्रम न सके कोड ठारि ॥११७॥| 
एहि विधि जग हरि आश्रित रहई | जद॒पि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जों सपने सिर काटे कोई | बिनु जागें न दूरि दुख होई॥ 
जासु कृपा अस अम मिटि जाई । गिरिजा सोह कृपालु रघुराई।॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा | 
बिनु पद चले सुने विनु काना | कर बिनु करम करे बिधि लाना || 
आनन रहित सकल रस भोगी | बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा | अहै प्रान बिनु बास असेषा ॥ 
असि सब भाँति अलोकिक करनी | महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ 
दो०---जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि प्यान । 
क्‍ सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥११८॥ 
कासी मरत जंतु अवलोकी | जासु नाम बल करों बिसोकी || 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी | रघुबर बस? उर अतरजामी | 
बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं | जनम अनेक रचित अघ दहहीं || 
सादर सुमिरन जे नर करहीं।| भव बारिधि गोपद इव तरहीं | 
राम सो परमातमा भवानी | तहँ श्रम अति अबिहित तब बानी || 
अस संसय आनत उर माहीं | ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं॥ 
सुनि सिव के अम भंजन बचना | मिटि गे सब कुतरक के रचना ॥ 
. भट रघुपति पद प्रीति प्रतीती | दारुन असंभावना बीती ॥ 
दो ० -- पुनि पुनि प्रभु पद्‌ कमल गहि जोरि पंकरुह पानि । 
बोलीं गिरिजा बचन बर मनहूँ प्रेम रस सानि ॥११ <॥ 


रमलफकना. फल आकल++त -+ज 








१-० : वस । [ द्वि०, तु० ; सत्र || च० 2 प्र० । 
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ससि कर सम सुनि गिंरा तुम्हारी | मिथ मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कंगाल सबु॒ संसउ हरेऊ | रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 
नाथ कृपाँ अब गएड बिषादा | सुख भइउ प्रझ्० चरन प्रसादा ॥| 
अब मोहि आपनि किंकरि जानी | जद॒पि सहज जड़ नारि अयानी ॥। 
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहह | जो मो पर भरत्तत्न प्रभु अहह ॥ 
राम ब्रह्म बिन्मय अबिनासी | सब रहित सब उर पुर बासी | 
नाथ परेड नर तनु केहि हेतू | मोहि समुझाद कहहु इंषकरेसू ॥ 
उम्र बचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ 
दोौ०-हिआँ हरपे कामारि तब संकर सहज सुजान। 

बहु ब्रिधि उमहि असंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥ 
सो०--सुनु छुम कथा भवाति रामचरितमानत बिमल । 

कहा. भुछुंडि बखानि खुना ब्रिहगनायक गरुड़ || 

सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब | 

खुतहु. राम अवतार चरित परम छुंदर अनब | 

हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित | 
... झैनिन मति अनुसार कहों उमा सादर खुनहु ॥१२०॥ 
छुनु॒गिरिजा हरि चरित सुहाएः | बिपुल बिसद निगमागम गाएरे || 
हरि - अवतार हेतु जेहि होई । इंदमित्थं कृहि जाइ न सोई ॥ 
राम अतर्कय बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी ।॥| 
जदगि संत मुनि बेद पुराना | जस कछु कह्हि स्वमति अनुमाना ॥| 
तस मैं सुप्र्ति सुनावों तोही । समुझि परे जस कारन मोही || 
जब जब होई घरम के हानी। बाढ़हिं असुर अधम* अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी | सीदर्हि बिन घेनु छुर धरनी ।॥ 
. तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरहिं. कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 


कन>>मन-न जल दललण।।द लत टण00777777**__ 


१--प्र० : सुदण, गाए। [ 6० + छुतत्री, गाता ]॥ तू०, चे० ६: ्र० । 
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दो०-असुर मारि थापहिं सुरन्‍्ह राखहिं निज श्रुति सेतु । 
.. जग बिस्तारहिं बिसद्‌ जस रामजन्म कर हेतु ॥१२१॥ 
सोह जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंघु जनहित तनु घरहीं ॥ 
राम जन्म के हेतु अनेका | परम बिचित्र एक ते एणका॥ 
जन्म एक दुइ कहों बखानी | सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ | जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ 
बिप्र ज्ञाप ते दूनों भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनककसिपु. अरु हाटकलोचन । जगत बिद्ित सुरपति मद मोचन ॥ 
बिजई समर बीर बिख्याता। घरि बराह बपु एक निपाता॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा | जन अहलाद सुजस बिस्तारा ॥ 
दो ०-भएु निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । 
कुंभकरन रावन सुमट छुर बिजई जग जान ॥१ २२॥ 
 मुकुत न भए हते भगवाना | तीनि अन्म ट्विंज बचन अवाना ॥ 
एक बार तिन्हके हित लागी। घरेड सरीर भगत अनुरागी ॥ 
 क्स्यप अदिति तहाँ! पितु माता | दसरथ कोसल्या बिख्याता ॥ 
एक कल्य एहिं. बिधि अवबतारा। चरित पवित्र किए संसारा॥ 
एक कल्प सुर देखि दुखारे |समर जलंधर सन सब हारे॥ 
संभु कीन्ह संग्राम अपारा । दनुज महा बल मरे न मारा ॥ 
परम सती असुराधिष नारी । तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ 
दो०--छल करि ट्रेड ताउु ब्रत प्रभु खुर कारज कीन्ह । 
जब तेहिं. जानेड मरम तब ख्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ 
तासु शाप हरि कीन्हर प्रवाना | कोतुकनिधि कृपाल मभगवाना ॥ 
. तहाँ. जलंधर राबन भएऊ। रन हति राम परम पद दुएऊ ॥ 








/-[ प्र० $ महा |। द्वि ०, 5.०, जे० ६; तेहां । क्‍ 
. २- प्र० ; दीन्ह ]। 6० : कीन्ह । वृू०, च० ६ ६.० [६ (६) (६) ६४ कान्ह ]। 
६. क्‍ 


दब ... श्री राम चरित मानस 
एक जन्म कर कारन .एहा | जेहिं लगि राम घरी नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कबिन्ह धनेरी ॥ 
नारद शाप दीन्ह एक बारा। कल्प एक तेहि लगे अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भह सुति बानी । नारद विष्नु भगत पुनि ज्ञानी ॥ 
कारन कंवत खस्ाप मुनि दीन्हा | का अपराध रमाप्रति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी | मुनि मन मोह आचरज भारी ॥ 
 दो०-बोले बिहँसि महेस तब ज्ञानी मुढ़ न कोइ। 

जेहि जस रघुपति करहिं. जब सो तस तेंहि छन होइ ॥ 
सो०-कहों राम शुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 

मव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मंद ॥१२४॥ 
हिम गिरि गुहा एक अति पावनि | बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 
आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ 
निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा | भएुठ रमापति पद अनुरागा ॥ 
सुभिरत हरिहि शाप गति बाधी । सहज बिमल मन लागि समाघी ॥ 
मुनि गति देखि सुरेस डेराना | कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
संहित सहाय जाहु मम हेतू | चलेउ हरषि हिय जलचरकेतू ॥ 
सुनासीर मन महूँ असि त्रासा | चहत्त देवरिषि मम पुर बासा ॥ 
. जे कामी लोलुप जग माहीं | कुटिल काक इव सबहि डेराहीं ॥ 
द्ो०-सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरंखि मृगराज । 

थीनि लेह जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२४५॥ 
तेहि आश्रमहि मदन जब गएऊ | निज माया * बसंत निरमएऊ || 
.. कुसुमित्र बिबिध बिटप बहु रंगा । कूजहिं -कोकिल मुंजहिं अगा।॥ 
चली सुहावनि त्रिबिध बयारी | क्राम कृसानु बढ़ावनि! हारी॥ 
.. रंभादिक सुरनारि नबीता | सकल असमसर कला प्रबीना ॥ 


ने न लशननकाअकी । नकजमकामीक- *. %+० बल कननाननमनननलिनननान “वन + कक डरते 4 +%+9ँ- सनम, 


१५- ग्र० जगावनि । द्वि० : बढ़व॒नि | तू ०, च० ३ द्विए्य 
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करहिं गान बहु तन तरंगा | बहु विधि क्रीड़हिं' पानि पतंगा ॥ 
देखि. सहाय मदन हरपाता । कीन्हेसि पुनि प्रपंच विध लता ॥ 
काम कला कछु मुनिहि न व्यापी | निज भय उरेड मनोभवतर पापी ॥ 
सीम की चाँपषि सके कोउ तासू | बड़ रखवार रमापति जासू ॥ 
दो०-सहित सहाय समीत अति मानि हारि मन मैन । 
गहेसि जाइ मुनि चरन कहि सुठि आरत मद बैनर ॥१२६॥ 
भएउठ न नारद मन कछु रोषा | कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 
नाइ चरन सिरु आएसु पाई | गएउ मदन तब सहित सहाई ॥ 
मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी॥ 
सुनि सबके मन अचरजु आवा | मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ 
तब नारद गवने सिव पाहीं | जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 
मार चरित संकरहि सुनाए। अति प्रिय जानि महेस सिखाए॥ 
बार बार बिनवों मुनि तोहीं | जिमि यह कथा सुनाएहु मोहीं ॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनाएहुर कबहूँ | चलेहूँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ ।॥ 
दो०-संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं. नारदहि सुहान। 
भरद्वाज कोतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 
राम कीन्ह चाहहिं सोह होई | करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
संभु बचन सुनि मन नहिं भाए | तब बिरंचि के लोक सिधाए ॥ 
एक बार कर॒ तल बर बीना | गावत हरि मुत ग्राव प्रबीना॥ 
छीरसिंधु गवने मुनिनाथा | जहँ बस ओऔरनिवास श्रुतिमाथा॥ 
हरषि मिले उठिरे रमानिकेता | बैठे आसन रिविहि समेता॥ 


१--प्र० कहि सुठि आरत मृदु बैन । ह्वि ०, छू० : प्र०। च० : मर० | (आओ) : कहि 
सुठि आरत बैन; (८) : तब कदि सुभ आरत बैन ]। 
_२-न प्र० सुनावहु] | द्ि० : सुनाएहु | ठृू० च० ३ 6० [(६) (६श५) : छुतावड | । 
. ३--प्र० ; मित्रे उठि। [द्वि० ; उठे मम] । ठू०, च० ; प्र० [(5) : उड्ेदरि] । 
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बोले बिहमिं चराचराया । बहुते दिनन्हि! कीन्हि मुनि दाया || 
काम चरित नारद सब भाखे | जद्यपि प्रथम बरजि सिव राखे | 
अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया || 
दो०-रूख़ बदन करि बचत मृदु बोले. श्रीमगवान । 

तुम्हे सुमिन ते मिर्हिं मोह मार मंद मान ॥१२८॥ 
सुनु मुनि मोह होह मन ताके | ज्ञान बिराग हृदय नहिं जाके ॥ 
बह्यचरज ब्रतरत मति धीरा | तुम्हहि कि करे मनोभव पीरा।॥ 
नारद कहेठ सहित अभिमाना | कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करुनानेधि मन दीख बिचारी | उर अंकुरेठ गबे तरु भारी॥ 
बेगि सो में डारिहों उखारी। पन हमार सेवक हितकारी | 
मुनि कर हित मम कोतुक होई | अवसि उपाय करबि में सोई | 
तब नारद हरिपद्‌ पिर नाई। चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी | सुनह कठिन करनी तेहि केरी ॥ 
दो०-बिरसचेड मगु महँ नगर तेहिं सत जोजन बिछ्तार । 

श्रीनिवास पुर ते अधिक. रचना बिबिध प्रकार ॥१२९॥ 
बसहिं नगर सुंदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनु घारी ॥ 
तेहिं पुर बसे सीलनिधि राज। | अगनित हय गय सेन समाजा || 


..- सत सुरेस सम विभव बिलासा । रूप तेज बल नीति निवासा ॥ 


बिस्वमोहिनी तासु कुमारी । श्री बिमोह जिंसुरे रूप निहारी ॥ 
 सोहइ हरिमाया सब गुन खानी | सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करे स्वयंचर सो नृपबाला। आए तहँ अगनित महिपाला ॥ 


: १--नप्र० : दिनन] | छि० : दिनन्हि |तृ०६ &०।[ च० ४ (६) दिन; (६अ) 
.. द्विनन; (८) दिन ]। गे 
२--ग्र० $ सील | | द्वि ० 5४ नीति। [ तृ० : सीश ]। च० ६ ह&0०। 
३--प्र ० $ जिसु । [ ह/० : (६) (४) (५) जहि; (५ञआ) तेडि ]। तू०, च० ; ग्र० | 
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मुनि कौतुकी नगर तेहिं गएऊ | पुरबासिन्ह सब पूछत मएऊ ॥ 
. मुनि सब चरित भूप ग्रह आए | करि पूजा नृप मुनि बैठाए ॥ 
दो०-आनि देखाई नारद॒हि भूषति राजकुमारि | 

कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय बिचारि ॥१३०॥ 
देखि रूप सुनि बिरति बिसारी | बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तासु बिलोकि आुलाने | हृदय हरष नहिं प्रगट बखाने ॥ 
जो एहि बरै अ्रमर सोइ होई । समर भूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहिं. सकल चराचर ताही । बरे सीलनिधि कन्या जाही ॥ 
लच्छन सब बिचारि उर राखे | कछुक बनाइ भूष सन भाषे ॥ 
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं | नारद चले सोच मन माहीं॥ 
करों जाइ सोह जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ 
जप तप कछु न होइ तेहिंर काला । हेईे विधि मिले कवन विधि बाला ॥ 
दो०--एहि अवसर चाहिआ परम सोभा रूप बिसाल | 

जो बिलोंकि रीमै कुंअरि तव मेले जयमाल ॥१३१॥ 
हरि सन माँगों सुंदरताई । होइहि जात गहरु अति भाई ॥ 
मोरे हित हरि सम नहिं. कोऊ | एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
बहु विधि बिनय कीन्हि तेहिं काला | प्रगटेड प्रभु कोतुकी कृपाला॥ 
प्रभु बिलोकि सुनि नयन जुड़ाने | होइहि. काजु हिएँ हरपषाने ॥ 
अति आरति कहि कथा सुनाई | करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्र मोही। आन भाँति नहिं पावों ओही ॥ 
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास में तोरा ॥ 
निज माया बल देखि बिसाला। हिअ हँसि बोले दीनदयाला॥ 


_असकक 





१--प्र० : सव | द्वि० : प्र० । [ तृ० ; सन ]। च० : अ०। 
२--प्र० : तैहिं | ह्विं० ४ प्र० । [ तृ० ६ सन ]। च० : प्र० । कर 
३--अ ; हैं । द्वि० ; है [ (३) : हैं] । 6० : द्वि० । च० : &#ि० [(६) (दआ) : हैं] । 
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दो०-जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करब-न आन कछु बचत न सपा हमार ॥१३२॥ 
कुपथ माँगु रुज ब्याकुल रोगी | बैद न देह सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि बिधि हित तुम्हार में ठएऊ | कहि अस अतरहित प्रभु भणएऊ | 
माया बिबेस भए मुनि मसूढ़ा | समुझी नहिं हरि गिरा निगूढ़ा ॥ 
गवने. तुरत तहाँ . रिपिराई । जहाँ स्वश्रंबर भूमि बनाई ॥ 
निज. निज आसन बैठे राजा । बहु बवाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मत हरष रूप अति मोरें | मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे ॥ 
मुनि हित कारत क्ृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ 
सो चरित्र लखि काहूँ न पावा | नारद जानि सबहिं सिर नावा ॥ 

दो०-रहे तहाँ दुई रुद्र गनते जानहिं सब भेड। 
बिप्र बेष. देखत फिरहिं परम कोतुकी तेड ॥१३३॥ 
जेहि समाज बैठे मुनि जाई । छुदयें रूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहँ बैठे महेस गन दोऊ | बित्र बेष गति लखे न कोऊ ॥ 
_ करहिं कूटि! नारदहि सुनाई | नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ 
_ रींमिहि राजकुअरि छंबि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि बिलेखी ॥ 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ । हँसहिं संभुगत अति सु पाएँ ॥ 
जद॒पि सुनहिं मुनि अठपटि बानी । समुझ्ति ने परै बुद्धि अम सानी ॥ 
 काहूँ न लखा सो चरित बिसेखा | सो सरूप नूप कन्या देखा॥ 
_ मर्कट बदन भयंकर देहीं | देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ 

 द्ो०-सखी संग ले कुअरि तब चलि जनु राजमराल | 
देखत फिरें महीप सब कर सरोज जयमाल ॥१३४७॥ 
जेहिं' दिसि बेठे नारद: फूली | सो दिसि तेहि-न बिलोकी मूली ॥ 
. पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं | देखि दसा हरगन मुसुकाहीं ॥ 
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घरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला | कुअरि हरषि मेलेड जग्माला॥ 
दुलहिनि ले गए! लच्छिनिवासा | तृप समाज सब मएउ निशसा | 
मुनि अति बिकल मोह मत्ति नाठी । मनि गिरि गईं छूटि जनु गाँठी ॥ 
' तब हर॒गन बोले मुखसुकाई | निज्र मुख मुक्र बिलोकहु जाई ॥ 
अस कहि दोउ भागे भय भारी | बदन दीख मति बारि निहारी ॥| 
बंघु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ 
दो०-होहु निम्ताचर जाइ तुम्ह कृपटी पापी दोड | 

हसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोड ॥१३५॥ 
पुनि जल दीख रूप निज पाता | तदषि छुदर्य संतोष न आवा ॥ 
फरकत अघर कोप मन माहीं | सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ 
देहों खाप कि मरिहों जाई । जगत मोरि उपहास कराई ॥ 
बीचहिं पंथ मिले दनुजारी | संग रमा सोइ राजकुमारी # 
बोले मधुर बचन सुरसाई | मुनि कहँ चले बिकल की नाई ॥ 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा | माया बस न रहा मन बोधा ॥। 
पर संपदा सकहु नहिं देखी | तुम्हरें इरिषा कपट बिसेखी ॥ 
मथत सिंधु रुद्हि बौराएहु | सुरन्ह भेरिं बिष पान कराएहु || 
दों०-असुर सुरा त्रिष संकरहि आपु रमा मनि चारु | 

स्वार्थ साधक्र कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु ॥१३६॥ 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई | भाव मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
भलेहि मंद मंदेंहि मल करह | बिसमय हरघ न हि कछु कह ॥ 
डहकि डहकि परिचेहु सब काह । अति असंक मन सदा उच्चाह ॥ 
कम सुमासुभ तुम्दहि न बाधा । अब लगि तुम्हहि न काहूँ साधा ॥ 
भले भवन अब बायन दीन्हा | पावहुगे फल आपने कौीन्‍न्हा॥ 
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. बंचेहु मोहि जबनि घरि देहा | सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा ॥ 
कपि आहृति तुम्ह कीन्हि हमारी | करिहर्हिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी | नारि बिरहं तुम्ह होब दुखारी ॥ 
दो ०-खाप सीस धरि हरषि हिअ प्रभु बहु बिनती कीनिह । 
निज माया के प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥३७॥ 
जब हरि माया दूरि निवारी | नहिं तह रमा न राजकुमारी ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना | गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ 
मृषा होड मम खाप कछृपाला | मम इच्छा कह दीन. दयाला॥ 
मैं दुबंचन कहे बहुतेरे | कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे ॥ 
जपहु जाइ संकर सत नामा । होइदडि छुदय तुरत बिश्रामा ॥ 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें । असि परतीति तजहु जनि भोरं ॥ 
जेहिपर कृपा न करहिं पुरारी। सी न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि बिचरहु जाई | अब न तुम्हहि माया निअराई ॥ 
दो०-बहु बिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधानर । 
क्‍ सत्य लोक नारद चले करत राम शुन गान ॥१३८॥ 
... हर गन मुनिहि जात पथ देखी। बिगत मोह मन हरघ बिसेखी | 
द अति सभीत नारद पहिं आए | गहि पद आरत बचन सुनाएु ॥| 
हर गन हम न बिम्र मुनिराया। बड़ अपराध कोन्ह फल पाया ॥ 
.. छाप अनुप्रह करहु कृपाला | बोले नारू दीनदयाला ॥ 
.. निसिचर जाई होहु तुम्ह दोऊ | बैमव बिपुल तेज बल होऊ।॥| 
भुज बल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ । घरिहहिं बिष्नु मनुज तनु तहिओआ ॥ 
. समर मरन हरि हाथ तुम्हारा | होइहहु मुकृत न पुत्रि संसारा ॥ 
... चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भये निसाचर कालहि पाई ॥ 
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दो०-- एक कलप एहिं हेतु प्रभु लीनह मनुज अकतार | 

सर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन सुवि भार ॥१३२॥ 
एहि विधि. जनम करम हरि केरे | सुंदर सुखद ब्रिचित्र घनेरे॥ 
कलप ऋलप अति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना ब्रिधि करहीं ॥ 
तब तब कथा मुनीसन्ह गाईर । परम पुनीत प्रबंध बनाईरे ॥ 
विबिध उसंग अनूप बखाने | करहिं न सुनि आचरजु सयाने ॥ 
हरि अनंत हरिकेथा अनंता | कहहि सुनहिं बहुत्रिधि सब्र संता ॥ 
रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहि न गाए || 
यह प्रसंग में कहा भवानी । हरि मार्यों मोहहिं मुनि ज्ञानी ॥ 
प्रभु कीतुकी प्रनत हितकारी | सेवत सुनन सकल दुखहारी ॥ 
सो०-- सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रन्नल | 

अस बिचारि मन माहि भजिश्र महामाया पतिहि ॥१४०॥ 
अपर हेतु सुनु सैलकुमारी । कहों विचित्र कथा क्त्तारी ॥ 
जेहिंरे कास्न अज अगुन अछूपा । ब्रह्म भएठ कोसलपुर भूषा ॥ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा | बंधु समेत धरे मुनि थेषा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी | सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ 
अजहूँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु अम रुज हारी ॥| 
लीला कीन्हि जो तेहिं अवतास | सो सब्र कहिहों मति अनुसारा ॥ 
भरद्वाज  सुनि संकर बानी । सकुधि सम्रेम उम्ता मुसुकानी ॥| 
लगे बहुरि बरने चृषकेतू | सो अवतार भएउ जेहि हेतू | 
दो०--सो मैं तुम्ह सन कहों सबु सुनु मुनीस मन लाइ । 

रामकथा_ कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥१०१॥ 
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स्वायंभू मनु अरु सतरूपा | जिन्हतें मे नर सृष्टि अनूवा ॥ 
ढंपति घरम आचरन नीका | अजहूँ गाव श्रुति जिन्हके लीका ॥ 
नूप उत्तानपाद सुत तासू । श्रुव हरि भगत भएउ सुत् जासू ॥ 
लघु सुत नाम व्रियत्रत ताही | बेद पुरान अप्रसंसहिं जाही ॥ 
देवहति पुनि तासु कुमारी | जो मुनि कदम के प्रिय नारी ॥ 
आदि देव प्रभु दीन दयाला । जठर घरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥ 
सांख्य साख जिन्ह ॒प्रगट बखाना | तत्व बिचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला | प्रभु आयसु सब? बिधि प्रतिपाला ॥ 
सो०-होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथ पनु । 

.. हृदय बहुत दुख लाग जनम गएउ हरि मगति बिनु ॥ १४२॥ 
बरबस राज सुतर्हि तबरे दीन्हा। नारि समेत गवन बनरे कीन्हा | 
तीरथ बर॒ नेमिष बिख्याता | अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ 
बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा । तह हिल हरषि चलेउ मनु राजा ॥ 
पंथ जात सोहहि. मतिधीरा । ज्ञान भगति जनु धरे सरीरा ॥ 
पहुँचे. जाइ घेनुमति तीरां | हरषि नहाने निरमल नीरा॥ 
आए मिलन पिद्ध मुनि ज्ञानी। धरम घुरंधर नृपरिंषि जानी।। 
जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए | मुनिन्‍न्ह सकल सादर करवाए ॥ 
कृस सरीर मुनि पट परिधाना | सत* संमाज नित सुनहिं पुराना ॥ 
दो०-द्वादस अ्रच्छर मंत्र पुनि जपहि. सहित अनुराग | 
.. बासुदेव पद्‌ पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥१०३॥ 
करहिं अहार राक फल्न कंदा | सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा ॥ 
 पुनि. हरि हेतु करन तप लागे | बारि अघार मूल फल त्यागे ॥| 
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डर अभिलाघ निरंतर होई। देखित्र नव्न परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चिन्तहि, परमारथवादी ॥ 
नेति नति जेहि बेद्र निरूपा | निजानरर निरुषाधि अनूपा ॥ 
संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना | उपजतरहिं जासु अंस ते नाना ॥ 
ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई | भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ 
जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तो हमार पूजिहि अमिलापा ॥ 
दो०-एहि ब्रिधि बीते बरष घट सहस बारि आहार | 

संत्र)। सप्त॒ सहस पुत्ति रहे समीर अधार |[२9४॥ 
बरष सहस दस त्यागेड सोऊ | ठाढ़े रहे एक पद्‌ दोऊ ॥ 
विधि हरि हर तप देखि अपारा | मनु समीप आए बहु बारा॥ 
माँगहु बर बहु भाँति लोभाए | परम धीर नहिं चलहि चलाए ॥| 
अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा | तद॒ुपि मनाग मनहिं नहिं पीरा ॥ 
प्रभु सबंज् दास निज जानी | गति अनन्य तापस नृप रानी ॥ 
माँगु माँगु धुनिरे मई - नभबानी । परम गेमीर कृपाम्ृत सानी ॥| 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई | श्रध्न रंप्र होइ उर जब आई॥ 
हृष्ट पुष्ट तन भए छुहाए | मानहु अत्र्हि भवन ते आए ॥| 
दो ० -- खबन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात । 

बोले मनु करि दंडवत. प्रेम न हृदय समात ॥१४०५॥ 
छुनु सेवक सुरतरू सुरघेनू | विधि हेरि हर. बंदित पद रेनू ॥ 
सेवत सुलभ प्रकल सुखदायक । प्रनततपाल॒ सचराचर नाग्रक ॥ 
जो अनाथ हित हम पर नेह। तो प्सत्र होइ यह बर देह ॥ 
जो सरूप बस सित्र मन माहीं। जेदि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 
जो भुसुंडि मन मानस हंता | सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 


|. १-ओआ० ४ निजा नं 4 । छिं० ; प्र० [[४) चिदानठ] | तु०, च० + प्र | 
२>-प्र ० $ घुनि | &० : प्र० । [तु० ; वर )[] च० ; प्र० [ (5) (दुआ) ६ वर ] 


वे 


छाई श्री राम चरित मानस 


देखहिं हम सो रूंप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
दंपति बवन परम प्रिय लागे | मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे ॥ 
भगतबंडल . प्रमु॒ क्ृमनिधाना | बिस्वबांस प्रगटे भगवाना ॥ 
दो ०-नील सरोरह नील मनि नील नीरघर! स्पराम | 
लाजहिं तनु सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१४७६॥ 
सरद मयंक बदन छबि सीवाँ | चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा | 
अधर अरुन रद सुंदर नासा | बिधु कर निकर बिनिदक हासा ॥ 
नक अंबुज अंबक छत्रि नीकी | चितवनि ललित भावतीं जी की ॥| 
भुकुटि मनोज चाप डछबिहारी | तिलक ललाग्पठल दुतिकारी ॥ 
कुंडल मकर मुकुट सिर आजा | कुटिल केस जनु मधुष समाजा ॥ 
' उर श्रीबत्स रुचिर. बनमाला | पदिक हार भूषत मनि जाला ॥ 
केहरि. कंघर चारु. जनेऊ | बाहु बिमूषन सुंदर तेऊ ॥ 
करि कर सस्सि सुभग भुज दंडा | कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ 
दो!०-तड़ित . बिनिन्द्क पीत पट उदर॒ रेख बर तीनि। 

.  नामि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर थछबि छीनि ॥१9७॥ 
पद राजीव बरनि नहिं जाहीं | मुनि मनम्धुप बसहिंजिन्ह२ माहीं ॥ 
बाम भाग सोभति अनुकूला | आदिसक्ति छबिनिधि जगमृला ॥ - 
_ जासु अंस डउपजहिं गुन खानों | श्रगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥| 
भूकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई॥ 
छब्सिमुद्र हरि रूप बिलोकी | एकटक रहे नयनपट रोकी ॥| 
 चितवर्हिं सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा॥ 
हरष विबस, तन दसा आुलानीं | परे दंड इव गहि पद पानी || 
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा | तुरत उठाए करुनापुंजा ॥ 


१ प्रे० भतीरनिधि हक । द्विण * नीरघर। तू०, च० 5 द्वि जल ह 
--[ मर सलेन्ड ] । दि० #जिन्‍्द | 5० रद्िक/च० + 8) (६) जेन्द, (5) वेन्ड] । 
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दो०-बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि | 

माँगहु बर जोइ भाव मत महादानि अनुमानि ॥१४८॥ 
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी | घरि धीरजु बोले? मद बानी | 
थे देखि पद कमल तुम्हारे | अब पूरे सत्र काम हमारे || 
एक लालसा बड़ि उर माहीं | सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं 
तुम्हहि देत अति छुग्म गोस्ताई | अगम लाग मोहि निज कृपनाई | 
जथा दरिद्रि बिवुधघतरु पाई | बहु संपति माँगत सकुचाई || 
तासु प्रभाठ जान हितअरे सोई | तथा छुदर्य मम संसय होई | 
सो तुम्ह 'जानहु अंतरञामी | पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥| 
सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही | मोरें नहिं अदेय कछु तोही ॥ 
दो०-दानि पसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहों सतिभाउ | 

चाहों तुम्हहिं समान सुत प्रभु सन कवन दुराड ॥१४8॥ 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले | एक्मस्तु करुनानिधि बोले ॥# 
आपु सरिस खोजों कहूँ जाई । नृप तव तनय होब में आई | 
सत्तरूपहि बिलोकि कर बोरे | देबि माँगु बरु जो रुचि तोरें || 
जो बहू ताथ चतुर नृप माँगा | सोइ कृपालु मोहि अति प्रिय लाया || 
प्रभु॒ परंतु सुठि होति ढिठाई | जद॒पि मगतरे हित तुम्हहिं सुहाई॥ 
तुम्ह ब्रह्माद जनक जगरवामी | ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ 
अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई॥ 
जे निज भगत नाथ तब अहहीं। जो खुख पावहिं जो गति लहहीं || 
दी ०-सोइ सुख सोइ गति सोइ मगति सोह निज चरन सनेह | 

सोइ वित्रेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु |१५०॥| 


श्ञ्म० २ बोलीं । द्वि० $ बोने | बू०, सूठछ 4 ६6० | ह 
२--अ० : जान हिआ। [हवि०, छु० ६ न जानहि ]।३ च० ६: (६) (६ [तहि, 
(5) न जानत |। 
३-- प्र०४ भगति ]। हछ्विं० ; भगत। तृ० ; द्वि० | [च० :(६) (छअ) मगति, 
०) में शब्द छूटा हुआ है] । 
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सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बचर रचना | क्ृपासिन्धु बोले मृदु बचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हे मन माहीं | में सो दीन्‍्ह सब संसय नाहों ॥ 
मातु बिबेक अलौकिक तीरें | कबहूँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें ॥ 
बंदि चत्न मनु कहेउ बहोरी | अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ 
सुत विषयक तव पद रति होऊ | भोहिं बड़ मृढ़ कही किन कोऊ ॥ 
मनिबिनु फनि जिमि जलबिनु मीना | ममजीवन मितिर तुम्हहि अघीना ॥| 
अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ | एवमरतु करुनानिधि कहेऊ ॥ 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी | बसहु जाइ सुापते रजथानी ॥ 
सो०-तहँ करि भोग बिसालरे तात गएँ कछु काल पुनि | 

होइहहु. अवध भुआ्नाल तब में होब तुम्हार खुत ॥१५१॥ 
इच्छामयय नर॒बेष सँवारे | होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित देह घरि ताता । करिंहों चरित भगत सुख दाता ॥ 
जेंड सुनि सादर नर बड़भागी | भव तरिहृहिं ममता मद त्यागी || 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया | सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 
पूरब में अमिलाष तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना | अंतरघान भए. भगवाना ॥ 
दंपति उर घरि भगतकृपाला | तेहि आश्रम निवसे कछु काला ॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा | जाइ कीन्ह अमराबति बासा || 
दो०-यह इतिहास पुनीत अति डउमहि कही बृषकरेतु | 

_ भरद्गाज सुधु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥हणर)॥ 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी | जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 


१-अर० : बच । [छ्ि०: वर ]। [ 6०:१२ ] | च० : प्र० [ (-) : बर ]। 
. रूच्यआ०३ फिति। पद्वि; प्र० (४) (५) $ तिमि ])। [ि० : दि] | च० ; द्वि० 
(८) ४ पिभि]। | ह 
४--[प्र० ; विल्लास ]। दि० ४ विसाल । त०, च० : दि ० । 
४-प्र० ; जे हि०, तृ० ६ प्र०। चि० ३ (६) (इआ) जेदि, (5) जो | । 
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विस्व बिदित एक केकेत देसू | सत्यकेतु तहँ बसे नरेसू ॥ 
घरम घुरंधध नीति निषाना | तेज प्रताप सील बलवाना || 
तेहि के भए जुगल सुत बीरा | सब शुन घाम महा रनघीरा || 
राजधती जा जेंठ सुत्र आही | नाम प्रतापमानु अस ताही || 
अपर सुतहि अरिमिइन नामा | भुज बल अतुल अचल संग्रामा || 
भाईहि भाइहि परम समीती | सकल दोष छल बरजित प्रीती || 
जेठे सुतहि राज नृष दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कीम्हा || 
दो०-जब्र प्रतापरवि भएड नृप फिरी दोहाई देस। 

प्रजा पाल शअ्रति बेद बिधि कतहूँ नहीं अध लेस ||१५४३॥ 
नृप हितकारक सचिव सयाना | नाम घरमरुाच सुक्र समाना॥ 
सचिव सयान बंबु बलबीरा | आयु. ग्रतापपुंज. रनघीरा ॥ 
सेन संग चतुरंग अपार | अमित सुभट सब समर जुकारा ॥ 
सेन बिलोकि राउ हरषाना | अरु बाजे गहगहे निसाना | 
विजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साथि नृप चलेउ बजाई || 
जह तहेँ परी अनेक लराई | जीते सकल मभूप बरिश्र डे 
सप्त दीप मुज बल बस कीन्हे | ले ले दंड छॉड़ि नृप दीन्हे ॥ 
सकल अवनि मंडल तेहि काला | एक प्रतापमानु महिपाला ॥| 
दो ०-स्वबस बिस्व करि बाहु बल निज पुर कीनह प्रबेसु | ु 

अरथ धरम कामादि सुख सेवै समय नरेसु ॥१४४॥ 
भूप प्रतापमानु बल पाई। कामघेनु से भूमि सुहाई॥ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी | घर्मसील सुंदर नर नारी॥ 
सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती | तृप हित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुर छुर संत वितर महिदेवा | करै सदा नृप सब कै सेवा ॥ 
भूप ,घधरम जे बेद बर्ाने | सकल करे सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देह बिबिध विधि दाना | सुने सास्र॒ बर बेद्‌ पुराना ॥ 
नाना बायीं कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा॥ 
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बिप्रभवन सुरभवन सुहाएण | सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥ 
दो०-जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग | 

बार सहख सह नप किए सहित अनुराग ॥१४५॥ 
हृदय न कछु फल अनुसंधाना | सूप विबेकी परम खुजना॥ 
करे जे घरम करम मन बानी | बासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी |] 
चढ़ि बर॒वाजि बार एक राजा । मुगया कर सत्र साजि समाजा ॥ क्‍ 
_ बिन्ध्याचल. गँमीर बन गएऊ | मुग पुनीत बहु मारत मऊ ॥ 
फिरत बिपिन लूप दीख बराह । जनु बन दुरेड ससिहि भ्रप्ति राहू ॥ 
बड़ बिधु नहिं. समात मुख माहीं । मनहु क्रोध बस उगिलत नाहीं ॥ 
कोल कराल दसन छबि गाई | तनु बिसाल पीवर अधिकाई ॥| 
घुरुघुतत हय. आरी.. पाएँ | चकित बिलोकत कान उठाएं ॥ 
दो ०-नील महीघर सिखर सम देखि बिसाल बराहु । 

चपरि चलेड हय सुदुकि नृप हाँकि न होइ निबाहु ॥१५४६५॥ 
आवबत देखि अधिक रव बाजी | चलेड बराह मरुत गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नूप सर संधाना । महि मिलि गएड ब्रिलोकत बाना ॥| 
तंकि तकि तीर महीस चलावा | करि छल सुअर सरीर बचावा | 
प्रगटत दुरत, जाइ झुग भागा। रिस बस भूष! चलेड संग लागा ॥ . 
| गएड दूरि घन गहन बराहू । जहाँ नाहिंन गज बाजि निबाहू ॥ 
अति अकेल बन बिपुल कलेपू | तदपि न म्ंग मग तजे नरेसू || 
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा | भागि पैठ गिरि गुहाँ गँमीरा ॥ 
अगम देखि ठृप अति पदिताई | फिरेड महाबन परेड आुलाई ॥ 
दों०-खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत | 

खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भएड अचेत ॥१४७॥ 
फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तहेँ बस नृपति कपट सुनि बेषा ॥ 


.... , #र्नाप्र०४ रिस भूप ]। द&ि०, छु० च० ३ रिस बस भूप । 
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८ 
जासु देस नृप लीनह छड़ाई | समर सेन तजि गए पराई 
समय प्रतापमानु कर जानी | आपन अति असमय अनुमानी 
गएउ न गृह मत बहुत गलानी | मिला न राजहि नृप अभिमानी । 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा | विपिन बसे तापप्त के साजा। 
तासु समीप गवन नृप कीन्हा | यह प्रतापरत्रि तेहि तब चीन्हा । 
राउ तृषित नहिं सो पहिचाना | देखि सुवेध महामुनि जाना। 
उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा | परम चतुर न कहेउ निज नामा | 
दो ०-- भूपति तृषित बिलोकि तेहिं सरबरु दीन्ह देखाइ । 

मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरघाइ ॥१५८॥ 
गे श्रम सकल सुखी नूप भएऊ | निज आश्रम तापस ले गएऊ ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी। पुनि तापस बोलेड मृदु बानी ॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले । सुंदर जुबा जीव परहेले ॥ 
चक्रबत्ति के .लच्छन तोरें । देखत दया लागि अति मोरे ॥ 
नाम प्रतापसानु अवनीसा | तासु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत अहेरे परेड भुलाई । बड़ें भाग देखे पद आई ॥ 
हम कहूँ दुर्लभ दरस तुम्हारा | जानत हों कछु भल होनिहारा 
कह मुनि तात भएउठ अधियारा | जोजन सत्तरिं नगरु तुम्हारा ॥ 
दो० --निस्ता घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु खुजान | 

बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होंत बिहान 

तुलसी जसि भवितब्यता तैसी मिले सहाह । 

आपुनु आवह ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाइ ॥१४५ <। 
भलेहिं नाथ आयसु घरि सीसा । बाँघि तुरग तरु बैठ महीसा || 
तप बहु माँति प्रसंसेठ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही ॥ 
पुनि बोलेड मृदु गिरा सुहाई | जानि पिता प्रभु करों ढिठाई 

मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ 
११ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तेहि नजान नृप नृपहि सो जाना | भूप सुहृद सो कपट सयाना || 
वेरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहै निज काज्ा ॥ 
समुझ्ि राजसुख दुखित अगती | अबाँ अनल इव सुलगै छाठी ॥ 
सरल बचन नृप के सुनि काना | बयर समारि छुदय हरपान || 
दो>-कपट बोरि बानों मुदुल बोलेठ जुगुति समेत। 
नाम हमार मिखारि अब्र निर्धभ रहित निकेत |१६०॥ 
कह नृप जे बिज्ञान निधाना । तुम्ह सारिखे गलित अमिमाना || 
सदा रहहि. अपनी दुराए | सब्र बिधि कुसल कुबेष बनाएँ ॥ 
तेहि ते कहहिं संत्र श्रुति टेरें | परम अर्क्रिंचन प्रिय हरि केरें ॥| 
तुम्ह सम अधन मिखारि अगेहा | होत बिरंचि पिवहिः संदेहा ॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी | मों प्‌ कृपा करिअर अब स्थामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी | आपु बिषय बिस्वास बिसेपी ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई। बोले अधिक सनेह जमनाई | 
खुनु शति भाउ. कहों महिपाला । इहाँ बसत बीते बहु काला ॥ 
दो ०-अब लंगि मोहि न मिले कोड मैं न जनावों काहु । 
लोकमान्यता. अनल सम कर तप कानन दाहु ॥ 
सो०-तुलसी देखि सुबेषु भूलहि मृढ़ न चतुर नर । 
... छुंदर केकहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥१६१॥ 
तातें गुषुत्त रहों जग१ माहीं | हरि तजि क्िमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
रु जानत सब बिनहि जनाएँ | कहहु कबन सिधि लोक रिभाएँ || 
तुम्ह सुचि खुमति परम प्रिय मोर | प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें ॥ 
अब जो तात दुराबों तोही | दारुत दोष घे अति मोही ॥ 
जिमि जिमि तापसु कथे उदासा | तिपि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा || 
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देखा स्वबंस कर्म मन बानी | तब बोला तायस बगः ध्यानी || 
नाम हमार एकतनु भाई। खुनि नृप बोलेड पुनि सिरु नाई |! 
कहेहु नाम कर अरथ बखानी | माहि सेवक अति आपने जानी ॥ 
द०-आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उन्‍पते मे मोरि । 

नाम एकतनु हेतु तेहिं देह न घरी बहोरि | 
जनि आचरजु करहु मन माहीं | सुत तप तें दुर्लस कछु नाहीं ॥ 
तप चल ते ज्ञग सजैे बित्राता | तप बल बिष्नु भए परित्राता ॥ 
तप्रल संझु॒ कर्म संघारा | तप ते अगम न कछु संसारा || 
_भएउ नृपहि सुनि अति अनुरागा | कथा पुरातन कहै सो लागा ॥ 
करम घरम इतिहास अनेका | करें निरूपन विरति बिबरेका ॥ 
उदनभव पालन अप्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ 
सुनि महीपष तापस ब्च भएऊ | आपन नाम कहन तब लएऊ || 
कह तापस नृप जानों ठोही | कीन्हेहु कपट लाग मल मोही ॥ 
सो०-सुनु महीस॒ असि नीति जहंँ तहँ ख्म न ऊहहिं नूप 

मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारिर तब ॥१६३॥ 
नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा || 
गुर प्रसाद सव जानिश्न राजा | कहिझ न आपन जानि अकाजा ॥| 
देखि तात तव सहज सुघाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी ममता मन मारें | कहों कथा निज पंथ वोरे ॥ 
अब असन्न में संसय नाहीं | माँगु जो मृप भाव मन माहीं | 
सुनि सुबचन भूपषति हरपाना | गहि पद बिसग्र कीन्हि विधि नाना । 
कृपातिधु मुनि दरसन तोरें | चारि. पदारथ करतल मोर ॥ 
प्रभुह्ि तथापि. प्रसन्न बिलोकी । माँगि अगम बरु हो असोकी || 
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दो ०-जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनिरें कोड । 

एकछ॑त्र रिपुहीन महि राज कलप सत, होड ॥१६४॥ 
कह तापस: नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 
काली तुआ पद नाइहि सीसा। एक बिग्र कुल छाड़ि महीसा ॥ 
तप बल बिप्र सदा बरिआरा | तिन्हके कोष न कोउ रखवारा ॥ 
जों बिप्रन्ह बस करहुं. नरेसा | तो तुआ बस बिधि बिष्नु महेसा 
चल? न ब्रह्मकुल सन बरिआआई । सत्य कहों दोउ भुजञा उठाई ॥ 
जित्र खाप बिनु सुनु महिपाला | ठोर नास नहिं कवनेहु काला ॥ 
हरभेठ राउ बचत सुनि तासू | नाथ न होई मोर अब नासू ॥ 
तब प्रसाद प्रभु॒ क्षपानिधाना | मोकहँँ... सबब काल कल्याना ॥ 
दो ०-एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि। 

मिलब हमार भुलाब निज कहहु त हमहि न खोरि ॥१ ६५॥ 
तातें मैं तोहि बरजों. राजा | कहें कथा तव परम अक्राजा ॥ 
छूट. अवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ 
यह श्रगंट अथवा दछ्विज ख्रापा | नास तोर सुनु भानुपतापा ॥ 
आन उपायेँ निधन तव नाहीं। जो हरि हर कोपहिं मन माहीं || 
सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा | ट्विज गुर कोष कहहु कों राखा॥ 
राख गुर जो कोप बिघाता | गुर बिरोध नहिं कोड जग त्राता ॥ 
जो न चलब हम कहें तुम्हारे | होड नास नहिं सोच हमारें॥ 
एकहिं डर डरपत मन मोरा | अ्र्रु महिदेव खोप अति घोरा ॥ 
दी०-होहिं बिप्रं बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ | 

_ तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखों को ॥१६६॥ 
सुनु नृप बिबिंध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि  होहिं कि नाहीं ॥ 
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अहै एक अति सुगम उपाई | तहाँ . परंतु एक: कठिनाई | 
मम आधीन जुगृति नृप सोई | मोर जाब तब नगर न होई ॥ 
आजु लगे अरु जब तें मु | काह के ग्रह आम ने गएऊं 
जो न जा तव होइ अकाजू | बना आई असमंजस आजू॥ 
सुनि महीस बोलेड मद बानीं। नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ 
बड़े सनेह लघुन्ह पर 'करहीं | मिरि निज सिरन्हि सदा तृन घरहीं | 
जलधि' अगाध मोलि बह फेनू | संतत. घरनि घात सिर रेनू ॥ 
दो०-अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल | 

मोहि लागि दुख सहित्र प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥ 
जानि नृूपहि आपन आधीना | बोला तापस कपट प्रबीना ॥ 
सत्य कहों भूषति सुनु तोही । जग नाहिन दुलेभ कछु मोही ॥ 
अवसि काज में करिहों तोरा । मन क्रम बचन भगत तें मोरा ॥ 
जोग जुगुति जपरे मंत्र प्रमाऊ | फले तबहि जब करिशत्र दुराऊ॥ 
जो नरेस में करों रसोई | तुम्ह परुतहु मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई | 
पुनि तिन्हके ग्रह जेब जोऊ | तव बस होइ  भूप सुनु सोऊ || 
जाइ उपाय रचहु नप एह़। संबत. भरि. संकलप  करेह ॥ 
दो ०-नित नूनन ट्विज सहस सत बरेहु. सहित परिवार । 

. मैं तुम्हे संकलप लगि दिनहिं करबि जेबनार ॥१६८॥। 
एहि बिधि भूष कष्ट अति थोरें | होइहहिं. सकल बिध बस तोरं ॥ 
करिहहिं बित्र होम मख सेवा | तेहि प्रसंग सहजेहिं बस देवा ॥ 
और एक तोहि कहों लखाऊ | में एहिं बेष न आउबत्र काऊ ॥ 
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तुम्हरे उपरोहित कहूँ. राया | हरि आनब मैं करि निज्र माया ॥ 
तपबल तेहि कि आपु समाना । रखिहों इहाँ बरध परवाना | 
मैं घरि तासु बेष सुनु राज्ञा | सब जिधि तोर सर्वारब काजा |! 
गे निश्चि बहुत सयन अब्र कीजै | मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीज ॥| 
मैं तपत्लल तोहि तुरय समेता | पहुँचेहों . सोबत्हि. निकेता ॥ 
दो०-मैं आउब सोइ बेबु धरि पहिचानेह तब मोहि। 

जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनाबों तोहि ॥१६३॥ 
संयन कौन्‍्ह नृूष आयसु मानी | आसन जड़ बैठ. छलज्ञानी ॥| 
श्रमित भूष निद्रा अति आई। सो किमि सोब सोच अधिकाई ॥ 
कालकतु निसिचर तहेँ आवा। जेहिं सूकर होइ नृपहि भुलाका ॥ 
परम मित्र तांक्स नृप केरा | जानै सो अति कपट घनेरा || 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई | खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
अथमहिं भूप समर सब मारे | बित्र संत झुर ॒देखि दुखारे ॥ 
तेहि खल पाथिल बयर सेमारा | तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा | | 
जेहि रिपुदय सोइ रचेन्हि उपाऊ | भावीबस ने जान कछु राऊ ॥ 
दो०-रिि तेजसी अक्ेल अपि लघु करि गनिशञ्न न ताह | 

अजहँ देत दुख रबर ससिहि सिर अवसेषिन राहु ॥१७०॥ 
तापस नूप निज सखहि निहारी | हरषि मिलेड उठि भए सुखारी ॥ 
सिन्रहि कहि सब कथा सुनाई | जातुधान बोला सुख पाई ॥ 
अब साथेउ रिपु सुनहु नरेसा | जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा || 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु औषध विश्राधि विधि खोई ॥ 
कुल समेत रिपु मूल बहाई । चौथे दिवस मिलब में »: |ई ॥ 
तापस नपहि बहुत परितोषी | चला महा कपटी अति रोषी ॥ 
भानुप्तापहि बाजि समेता | पहुँचाएसि छन माँक निकरेता ॥ 
नृपहि नारि पहिं सबन कराई | हयमूह्ेँ बॉथेसि बाजि- बनाई | 
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दो०-राजा के उपरोहितहि हरि लें मएउ बहोरि | 

ले राखेसि गिरिखोह महूँ माया करि मति भोरि ॥१७ १] 
आपु बिचि उपरोहित रूपा । परेड जाए तेहि सेज अनूपा || 
जागेड नूष अनभएँ जिहाना | देखि भवन अति अचरजु माना | 
मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी । उठेठ गवहिं जेहि जान न सनी ॥| 
क्रानन गएउ बाजि चढ़े तेहीं | पुर नरतारि न जानेड केहीं || 
गए जाम जुग भूपति आवबा। घर घर उत्सव बाज बधावा || 
उपरोहितहि, देख जब राजा । चकित जिलोक सुमिरि सोह काजा | 
जुग सम नृपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनि पद रहि मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा | नपहि मरते सब्र कहि समुझ्ावा ॥ 
दोौ०--नृप हस्पेउ पहिचानि गुरु अमबस रहा न चेत। 

बरे तुरत सत सहस बर बित्र कुटुंब. समेत ॥१७२॥ 
उपरोहित जेंबनार बनाई | छरस चारि विधि जसि श्रुति माई || 
मायामय ठेहि. कीन्हि रसोई । बिंजन बहु गन सके न कोई ॥ 
बिबिध मृगन्ह कर आमिष राँचा | तेहि महँ बिप्र माँसु खल साँधा ॥ 
भोजन कहूँ सब बित्र बोलाए | पद्‌र पखारि सादर बैठाए ॥ 
परुसन जबदिं लाग महिपाला | भे अकासबानी तेहि काला ॥ 
बिप्वृद्‌ उठि उठि गृह जाह | है बड़ि हानि अन्न जनि खाह ॥ 
भएठ रसोई भूसुर माँसू | सब्र द्विन उठे मानि बिस्थतू || 
भूप बिकल मति मोह अुलानी | भावी बंस न आब मुख बानी ॥. 
दो०--बोले ब्रित्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह बिचार । 

जाइ निसाचर होहु नृूप मृद् सहित परिवार ॥१७३॥ 
छत्रबंधू ते बिप्र बोलाई | घालँ लिए सहित समुदाई || 
ईस्वर॒ राखा धरम हमारा | जैहसि तें समेत परिवारा ॥| 


१ अ० ४ पद । #ि०, तु5 च० ; प्र०» [ (३) (६६%) : पय] । 


८८: श्री राम चरित मानस 


संबत मध्य नास तव होऊ | जलदाता न रहिहि कुल कोऊ || 
नप सुनि खाप बिकल श्रति त्रासा। भे बहोरि बर गिरा अकासा ॥ 
विप्रहु खाप बिचारि न दीन्‍्हा।| नहिं अपराध मूप कछु कोन्हा ॥ 
चकित बिप्र सब सुनि नभबानी | भूप गएउ जह भोजन खानी ॥ 


तह न असन नहिं बित्र खुआरा | फिरेड. राउ मन सोच अपाराव! 


सत्र प्रसंग. महिसुरन्‍ह सुनाई | जसित परेड अबनी अकुलाई ॥ 
दो०-भूपति भावी मिट नहिं जद॒पि न दृषन तोर 

.. किए अन्यथा होइ नहिं बिप्र खाप अति घोर ॥१७१४॥ 
अस कहि सब महिदेव सिधाएं | समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥ 
सोचहि दूषन देवहि देहीं। बित्चत हंस काग किय जेहीं! ॥ 


उपरोहितहि भवन पहुँचाई | असुर तापसहि खबरिं जनाई ॥ 


तेहि खल जहँ तहँ पत्र पंठाए। सजि सजि सेन भूप सब धाए ॥ 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ लराईं ॥| 
जूमे सकल सुभट करि करनी | बंधु समेत परेड नृप घधरनी || 
सत्यकेतु कुल कोड नहिं बाँचा | बित्र खाप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नृप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जसु पाई ॥ 
दो०--भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम | 

धूरि मेर सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम ॥ १७! 


. काल पाह मुनि सुनु सोइ राजा | भएठ निसाचर सहित अ्माजा ॥ 
दस सिरे ताहि बीस झुजदंडा | रावव नाम बीर बरिंबंडा ॥| 
मूंप अनुज अरिमदेन नामा। मएुठ सो कुंभकरन बल घामा ॥ 


सचिव जो रहा घरम रुचि जासू। भएणुठ बिमात्र बंधु लघु तासू ॥ 
नाम बिभीषन जेहि जगु जाना। बिष्नु भगत बिज्ञान निधाना | 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे | भए निसाचर घोर घनेरे।॥ 


१--पप्र० : तैहीं ] | द्वि० : जेहीं। तृ०, च० ६ 5० । 


कामरूप खल जिनस अनेका | कुटिल भयंकर बिगत बिबेका ॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी | बरनि न जाइ! विस्व परितापी | 
दो०-उपजे जद॒पि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप | 
तद॒पि महीसुर साप बस सएु सकल अधघ रूप ॥१७६)॥ 
गएउ निकट तप देखि बिघाता | माँगहु बर प्रसन्न मैं ताता || 
कूरि बिनती पद गहि दससीसा | बोलेड बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काह के मरहिं न मारे। बानर मनुज जाति दुह् बारे ॥ 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा | में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुंमकरन पर्हि गएऊ । तेहि बिलोकि मन बिसमय भणएऊ || 
जो एहिं खल नित करब अहारू | होइहि सब उजारि संसारू ॥| 
सारद्‌॒ प्रेरि तासु मति फेरी | माँगेसि नींद मास षट केरी ॥ 
दो०-गए बिभीषन पास पुनि . कहेड पुत्र॒बर माँगु। 
तेहि माँगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥१७७॥ 
तिन्हाहि देइ बर ब्रह्म सिधाए | हरषित ते अपने ग्रह आए ॥ 
' मयतनुजा  मंदोदरि नामा | परम सुंदरी नारि ललामा॥ 
सोइ मय दीन्हि रावनहिं आनी | होइहि  जातुधानपति जानी ॥ 
हरषित भएुठ नारि भलि पाई | पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥ 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझ्कारी | बिधि निर्मित दुर्गम अ्रति सारी ॥ 
सोइ मय दानव बहुरि सँवारा | कनक रचित मनिमवन अपारा ॥ 
भोगावति जसि अहिकुल बासा | अमरावति जसि सक्र निवासा ॥ 
 तिन्हते अधिक रम्य अति बंका | जग बिख्यात नाम तेहि लंका ॥ 
दो०-खाई सिंधु गंभीर अ्रति चारिदँ दिसि फिरि आव | क्‍ 
. कनक कोट मनि खचित इंढ़ बरनि न जाइ बनाव ॥ 


श-्प्र० : जाई । [ हि० : जाहि ] | दृ० च० : प्र० [ )) जाई] । 
ही 
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हरि प्ररित जेहि कलप जोइ जातुधानपति. होइ । 
सूर प्रतापी अतुल बल दल समेतः बस सोइ ॥१७८॥ 
रे तहाँ निसिचर भट भारे।ते सब सुरन्ह समर संधारे ॥ 
अब तह रहहिं सक्र के प्रेरे | रच्छक् कोटि जंच्छपति केरे ॥ 
दसमुख कतहुँ खबरे असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 
देखि बिक्ट भट बड़ि कटठकाई | जच्छ जीव ले गए पराई॥ 
फिरि सब नगर दसानन देखा | गएउ सोच सुख भएउ बिसेखा || 
सुंदर सहज अगम  अनुमानी | कीन्हि तहाँ रावन रजघानी ॥ 
जेहि जस जोग बॉटि ग्रह दीन्हे | सुखी सकल रचनीचर कीन्हे ॥ 
एक बाररे बुबेर पररे धावा। पृष्पक्त जान जीति ले आवा ॥ 
दो०--कीतुक हीं कैलास पुनि लीन्हिस जाइ. उठाई । 
मनहूँ तीलि निज बाहु बल चला -बहुत सुख पाई ॥१७९॥ 
सुख संपति सुत सेन सहाई | जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रति लाभ लोम अधिकाई ॥ 
अतिबल कुंभकरन अस आता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिमट जग जाता || 
करे पान सोब॑ षट मात्ता | जागत होइ हिहूँ. पुर आ्रासा ॥ 
जो दिन प्रति अहर कर सोई | बिस्व वेगि सत्र चोपट होई ॥ 
समर धीर नहिं जाइ बखाना | तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ 
बारिदनाद जेठ. सुत॑ तासू । भट महुँ प्रथम लीक जग जासू || 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहिं. परावन होई॥ 
दो०-कुसमुख अकंपन कुलिसरद घूमकेतु अतिकाय। 
ः एक एक जग जीति सक ऐसे घुभट निकाय | [१८०॥ 
कामरूप जानहिं. सब माया। सपनेहूँ जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
१-- प्र० : बल्समेत || ह० : बजदज समेत । तू०, च०४ विलय 
२>प्र० भ्वार ।क#ि० : प्र० [ () बेर ५ | | तृ० , च० :प्र०। 
|. ३- प्र०; पर | &० ; प्र० [ (४) + कहुँ | | त०, च० स्मण् व 


बाल कांड रद है 


दसमुख त्रेठ समाँ एक बारा | देखि अमित आपने परिवार ॥| 
सुतर समृह जन परिजन नाती । गने को पार निमाचाा जाती | 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी | बोला बचन क्रोध बंद सानी ॥ 
सुनहु सकल रजनतीचर जुथा | हमरे वैसे बिवुध जरूथा | 
ते सनमुख नहिं करत लगाई | देखि सबरल रिपु जाहि पराई ॥ 
तेन्ह कर मरन एक विधि होई | कहों बुकाइई छुनहु अब सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा | सबके जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ 


दो०-छुघा छीन बल हीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ। 
तब मारिहों कि छाड़िहों मली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 


मेधनाद कहूँ पुनि हँकरावा | दीन्ही तिख बलु बयरु बढ़ावा ॥ 
जे सुर समर घीर वलवाना | जिन्हर्क लरिबि कर अभिमाना | 
तिन्हाईह जीति रन आनेसु बाँधी | उठि सुत्र पितु अनुसासन काँची || 
एटिं बिधि सबही अज्ञा दीन्हीं | आपुनु चलेठउ गदा कर लीम्ही ॥ 
चलत दसासन डोलत. अवनी | गर्जत गर्म खबहिं? सुररववी ॥ 
रावत आवत सुनेठ सकोहा | देवन्ह तक्रेउ मेरु गिरि. खोहा ॥। 
दिगपालन्ह के लोक खुहाए | सूने सक्त्त दसानन. पाए || 
पुनि पुनि सिंघताद करि भारी | देश देवतन्ह गारि पचारीरे | 
रनमद मंत्त फिरे जग धावा | प्रतिमद खोजत कतहुँ ने पाक ॥ 
रवि ससि पवन बरुन घनघारी | अगिनि काल जन सब अधिक्ञारी ॥ 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा | हठि सबहीं के पंथहि लागा। 
ब्रह्म सष्टि जह लगि तनुधारी | दसमुख बसबर्ती नर नारी ॥ 
आयसु करदहिं सकल भयभीता | न्वदि आई नतित चरन बिनीता॥ 
१--पअ्र० : स्वत | हिं० ४ प्र० | तु० ; ख्र्वाह | च० 5 तू० | 


२--प्र० ६ पचारी।[ छि०: प्रवारी | ।[ तृ० ; प्रचते | । च७;३ प्र० [ (६) 
(>) : प्रदयते ॥ 
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दो०-सुजत्रल बिस्व बंस्य करि राखेसि कोउ न खतैत्र | 
मंडलीकमनि. रावन राज करे निज मंत्र॥ 
देव जच्छ गंधब नर किन्नर नाग कुमारि । 
जीति बरीं निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारि ॥१८२॥ 
इंद्रजणीत सन जो कछु कहेऊ | सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहिं जिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा। तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ 
देखत मीमरूप सब पापी । निसिचर  निकर देव परितापी ॥ 
करहिं उपद्रव असुर निकाया | नाना रूप धरहिं. करि माया ॥ 
जेहि बरिधिं होइ धर्म निर्मला | सो सत्र करहिं बेइ प्रतिकूला ॥ 
जेहि जेहि देस घेनु द्विज पावहहि | नगर गा पुर आगि लगावदिं॥ 
खुम आचरन कतहु नहि होई | देव बित्र गुर मान न कोई ॥ 
नहिं हरि मगति जज्ञ जप ज्ञाना | सपनेहूँ सुनिअ न बेद पुराना ॥ 
छू ०-जप जोग बिरागा तप मख भागा अवन सुने दससीसा! । 
.. आंपुन उठि धावै रहै न पांव घरि सब्र घालै खीसा* ॥ 
अस अष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिञ्र नहिं काना! । 
तेहि बहु बिधि त्रासै देस निकासे जो कह बेद पुराना? ॥ 
सो०-बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। 
हिंसा पर श्रति प्रीति तिन्‍्ह के पापहि कवनि मिति ॥१८३॥ 
 बाढ़े खल बहु चार जुआरा | जे संपट पर धन पर दारा॥ 
मानहिं मातु पिता नर्हि देवा। साधुन्ह सन करवावर्हि सेवा ॥| 
 जिन्‍्द के यह आवरन भवानी | ते जानहुर निसिचर समरे प्रानी ॥ 
 अतिसय देखि धर्म के हानी४ | परम सभोत घरा अकुलानी ॥| 


अमकपननरनीवक कप लनननाबग रे ०५३५ +3 मन +++ ाधाकक+ “की, 





१-प्र० : क्रमशः सीस, खीस, कान, पुरान ] | 5५०, तृ०, च० : सीसा,. खीसा, 
काना, पुराना [ (६) (इश) : सीस, खींस, कान, पुरान ) । 

२-प्र० : जानहु । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (३) (आओ) : जानेहु] । 

३-प्र० ५ सब ] | ह्वि०, तू ०, च० : सम [ (६) (६आ) : सब] | 

. ॥7० ; दाती | हरि, दू०, च० : पर० [ (६) (६) ग्जानी] । 


बाल कांड ९३ 


गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही | जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ 
सकल धर्म देखे बिपरीता | कहि न सके रावन भय भीता || 
घेनु रूप धरि हृदय ब्रिचारी | गई तहाँ जहं सुर मुनि मारी ॥ 
' निज संताप घुनाएसि रोई । काह तें कछु काज ने होई॥ 
छ॑०-सुर मुनि गंधर्बा मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका* । 

संग गो तनु धारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका! ॥ 

ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाईर । 

जा करि तें दासी सो अबिनासी हमरउठ तोर सहाईर 
सो०-धरनि घरहि मन धीर कह बिरंबि हरिपिद सुमिरु । 

जानत जन की पौर प्रभु मंजिडि दारुन बिपति ॥१८9॥ 
बैठे सुर सब करहिं विचारा | कहँ पाइअ प्रभु करिञ्र पुकारा ॥ 
पुर बेकुंठ जान कह कोई | कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ 
जाके हदयँ भगति जसि प्रीती | प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ ॥ 
हरि व्यापक सबंत्र समाना। भेम ते प्रगट होहिं में जाना ॥ 
देस काल दिसि बिद्सिहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं | 
अंग जगमय सब रहित बिरागी | प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी ॥ 
मोर बचन सबके मन माना | साधु साधु करि अ्क्य बखाना ॥ 
दो०-सुनि बिरंचि मन हर तन पुलकि नयन बह नीर । 

अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति घीर ॥१८५॥ 
छू ०-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंतारे | 

गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंतारे ॥ 


१--[प्र० : क्रमशः लोक, सोक ] । ढि०, ठ०, च० : लोका, सोका [ (६) (दुआ) : 
लोक, सोक | । | 

२--[प्र० ४ ऋमश: बसाई, सहाई] | द्वि०,तू ०, च० : ग्र० [(६) (६आ) वसाड़, सहाई)। 

३-० + ऋमशः भगवंत, प्रिय कंत ) ।ह&/ि०, तू ०, च०: भगवेता, प्रिय कंता [(६) 
(६) : भगवंत, प्रिय कंत ] | श्र 








€्छः श्री राम चरित मानस 


पालन सुर धरनी अद्भुत करनीं मरम न जाने कोई* -। 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करो अनुग्रह सोई! ॥ 
जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंद्रार । 
अबिगत गोतीत॑ चरित पुनीत॑ मायारहित मुकंदारे ॥ 
जेहि लागि पिरागी अति अनुसगी बिगत मोह मुनित्र दा रे । 
निसिबासर ध्यावहि गुन गन गावहि जयतिसच्चिदानंदा रे ॥ 
जेहिं सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाइ न दूजा४ | 
सो करहु अधारी ित हमारी जानिश्र भगति न पूजा* ॥ 
जो भव भय मभंजन मुनिमन रंजन गे जन5 बिपति बरूथा० | 
मन बच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा७ ॥ 
: सारद श्रुति सेपा रिषय असेषा जा कहूँ कोठ नहिं जाना5 | 
जेहि दीन पिशआरे बेद पुकारे द्रवै सो श्री भगवाना5 || 
भव बारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुजा: । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा६ ॥ 
दो ०- जानि सभय सुर भूमि सुनि बचने समेत सनेह | 
गगनगिरा गंभीर भई हरनि सोक संदेह ॥१८६॥ 


 १--नग्र० ; ऋमश: कोइ, सोइ ] | ५०,5 ०,च० ४ कोई, सोई; [(६) (३) : कोई, सोइ ]। 
२--[प्र० 3 क्रमइ४ परसानंद, सुकुद]। ह०, तृ०; च० ; परमानंदा, सुकुद्य [ (६) 
अ ) : परमान *, सुझाद ।। 

इ-म्० ४ मुब्बिंढ, सच्िदानंद ] । 5०, ठे०, च० : मुनिवं दा, सब्चदानरा 
[ (६) (&श्) मुनि वेद, सच्चिदानंद । 

४नप्र० ४ न कोड नदुओा, ] | ह#ि०, तृ०,च०: न दजा। 

४>अ० ; न पूछा। द्ि०, तृ०, च० : प्र०.[ (३) + न कछु पूजा ]। 
प्र० : गंजन । द्विं०, तृ ०, च० :प्र०[ (६) खंडन ]। 

४--[अ० ४ क्रम३: ६रूथ, जूथ ]। हि०, तृ०,च० : बरूथा, जूथा [ ७६) (अर): बरूथ, 
जूथ ]। ः ४. ६ 

८-- ग्र० + क्रमश३ जात, मगवात ]। द्वि०, तू०, च० ४ जाना, भगवान -[ (६) (दुआ) : 
जान, भगवाव ]। 

९--[प्र० ; क्रमश ; वुज, कज] । #०,१०, च० : पु"जा, क॑ग [(३) (इओआ) ज,के ]। 


बाल कांड & ४. 


जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरंसा | तुम्हहिं लागि घरिहों नर बेसा || 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा | लेहों दिनकर बंस उदारा ॥ 
कस्थप अदिति महा तव कीन्हा | तिन्‍ह कहूँ में पूरब बर दीन्हा || 
ते दसरथ कोसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नर मभूपा ॥ 
तिन्हके गृह अवबतरिहों जाई | रघुकुल तिलक सो चारिठ भाई ॥ 
नारद बचन सत्य सब करिहों। परम सक्ति समेत अबतरिहों || 
हरिहों सकल भूमि गरुआई | निर्मम होहु देव समुदाई ॥ 
गगन ब्रह्मानी सुनि काना | तुरत फिरे! सुर छुदय जुड़ाना || 
तब ब्रह्मा धरनिहि समुझावा। अभय भई भरोस जिश्न आवा ॥ 
दो०--निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहै सिखाइ | 

बानर तनु धरि धरि महिर हरि पद सेवहु जाइ |॥१८७॥ 
गए देव सब॒निज निज धामा | भूमि सहित मन कहूँ बिश्रामा ॥ 
जो कछु श्रायसु ब्रह्मा दीन्हा | हरषे देव बिलंब न कीन्हा ॥ 
बनचर देह घरी छिति माहीं | अतुलित बल प्रतापतिन्ह पाहीं ॥ 
गिरि तरु नखं॑ आयुध सब बीरा | हरि मारग चितवहिं मति धीरा ॥ 
गिरि कानन जहाँ तहँ भरिरे पूरी | रहे निज निज अनीक रचि४ रूरी ॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाषा अब सो सुनहु जो बीचहिं राषा ॥ 
अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ | बेदबिदित तेहि दसरथ नाऊ ॥| 
धमें धुरंधर गुननिधि ज्ञानी | हृदयँ भगति मति सारँगपानी ॥ 
दो०-करोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत | 

पति अनुकूल प्रेम हृढ़ हरि पद कमल बिनीत ॥१८८॥ 


१--[प्र० ; फिरेंड ]। 6०, त०, च० : फिरे [(६) (5५) : फिरेड | । 

र-आ० ६ थरि थहि महि। 6०: प्र० [ (-) धरि धरनि महँ, (५) घरि धरि 
घरनि ] [तु० : घरि घरि घरति ॥ च० : प्रर्ण्‌ (8) (६५) : घरि धरनि सह । 

2--प्र० : भरि । [ ६० : मदि | । ठु०, च० ६; प्र० । | 

४--[प्र० ; रुचि ]। द्वि० ; रचि [ (५) : रुचि ] | 6०, च० ; हि । 


&६ श्री राम चरित मानस 


एक बार भूपति मन माहीं। से गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ 
गुर गृह गएउ तुरत महिपाला | चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनाएउ । कहि बसिष्ठ बहु बिधि समुझकाएड ॥ 
धरहु धीर होइहहिं सुत चारी | त्रिभुवन ब्रिदित भगत भयहारी ॥ 
श्ृंगी रिषिहि बसेष्ठ बोलावा | पृत्रकाम सुभ जम्य करावा ॥| 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे | प्रगटगे अगिनि चरू कर लीन्हे ॥ 
जो बसिष्ठ कछु छंदर्य बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥] 
येह हबि बॉँटि देहु नुप जाई। जथा जोग जेहि मांग बनाई ॥ 
दो०-तब अहृस्य भए पावक् सकल सभहि समुझाइ | 
परमानंद मंगन नृप्‌ हरष ने हुदये समाह ||१८८॥ 
तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई | कौसल्यादि तहाँ चलि आई ॥ 
अद्धं भाग कोसल्यहि दीन्हा | उमय भाग आधे कर कीन्‍्हा ॥ 
कैकेश कहँ नप सो द॒एुऊ | रह्यो सो उमय भाग पुनि मएउ || 
कौसल्या कैक्रेई हाथ धरि | दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥ 
एहि बिधि गर्भ सहित सब नारीं। भई हृदय हरषित सुख भारी ॥ 
जा दिन ते हरि गर्भहि आए | सकल लोक सुख संपति छाए ॥ 
मंदिर महूँ सब राजहिं रानीं। सोभमा सील तेज की खानीं ॥ 
. घुख जुत कछुक काल चलि गएऊ | जेहि प्रभु प्रणा सो अवसर भएऊ ॥ 
 दो०-जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भण अनुकूल | 
द चर अरु अचर हरघ जुत राम जनम सुख मूल ॥१६०॥ 
नौमी तिथि मधु मास पुनीता | सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा | पावन काल लोक बिश्रामा || 
 सीतलू मंद सुरभि बह बाऊ। हरषित सुर संतन्ह मन चाऊ।। 
. बन कुसुमित गिरिगत मनिआरा। खबहिं सकल सरितामतबारा ॥ 
. सो अवसर बिरंचि जब जाना | चले सकल सुर साजि बिमाना || 
गनन बिमल संकुल सुर जूथा | गार्वाह गुन गंबबे बरूबा॥ 


बाल कांड ९७ 


ब्र्घाहि सुमन सुअंजलि साजी | गहगहि गगन दुदुभी बाजी 
अ्रस्तुति करहि. नाग मुनि देवा | बहु विधि लावहिं निज निन्न सेवा || 
 दो०-सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज्र निज धाम | 

जग निवास अमु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम |१९१॥ 
छूं ०-भए प्रगट कृपाला परम दयाला कौसल्या हितकारी । 

हरषित महतारी मुनिमनहारी अदशुत रूप बिचारी || 

लोचन अभिराम तनु घन स्थाम॑ निज आयुध भुज चारी | 

भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ॥ 

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंतार । 

माया गुन ज्ञानातीत अमाना बेद पुरान भनंता? ॥ 

करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता | 

सो मम हित लागी जनअनुरागी मएउ प्रगट श्रीकंता! || 

ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया रोम रोम श्रति बेद कहै | 

मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत घीर मति थिर नरहै |। 

. उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस॒ुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै | 

कहि कथा सुहाई मातु बुम्काई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ।। 

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात येह रूपारे । 

कीजे सिसु लीला अति प्रिय सीला येह सुख परम अनुपार ॥ 

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपारे । 

येह चरित जे गावहि हर॒पर पावहि ते न परहि भवकूपारे || 
दो०-बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार | 

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥१<२॥ 


है फर-न जनम पिन पथ जनम पननाशताओ एिकडपनता 





१--ग्र० ४ क्रमशः अनंत, अनंत, संत, श्रीकत ] । हिं० $ अन॑ता, भनंता, संता, श्रीकंता । 
तू.०, चें० [ (६) (६) ४ अनंत, भनंत, संत, श्राकत ।। 
२-० ४ क्रमशः रूप, अनूप, भूप, कृप | | द्वि० : रूपा, अनूपा, भूपा, कृपा। तु० 
च० ३ &० [६ (६) (६आ) : रूप, अनूप, भूप, कृप ।। 
१३ 


«८ श्री राम चरित मानस 


सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी | संभ्रम चलि आई सब रानीं ॥ 
 हरषित जह तह धाई दासी। आर्नेद मंगन सकल पुर बासी ॥ 
दसरथ पुत्रजन्म सुन काना | मानहूँ ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम प्रेम मन पुलक्क सरीरा | चाहत उठन करत मति धीरा ॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोर ग्रह आवा प्रभु सोई ॥ 
परमानंद पूरि मन राजा। कहा बुलाइ बजावहु बाजा ॥ 
गुर बसिष्ठ कह गएउ हकारा। आए द्विजन्ह सहित नृपद्वारा ॥ 
अनुपम बालक देखिन्हि जाई | रूप रासि गुन कहि ने सिराई ॥ 
दो०-नंदीसुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह | 

हाटक थेनु बसन मनि नृत्र बिम्रन्ह कहे दीन्‍्ह ॥१३३॥ 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कहि न जाइ जेहिं भाँति बनावा ॥ 
सुमनबृष्टि अकास ते होई। बह्मानंद मगन सब लोई* ॥ 
बृद्‌ बृद .मिलि चलीं लोगाई' | सहज सिंगार किएँ उठि धाईं ॥ 
कूनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पेठहिं भूष दुआरा ॥ 
करि आरती नेवद्यावरि करहीं | बार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ 
मागधव सूत बंदिगन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ 
सर्बत दान दीन्ह सब काहूँ | जेहिं पावा राखा नहिं ताहूँ।॥ 
मृगमद चंदन कृकृुम कीचा | मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥ 
दो०-गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटेड प्रभु॒ सुखकंदर । 

हस्घवंत सब जह तहें नगर नारि नर बंद ॥१२०५॥ 
कैकयसुता. सुमित्रा दोऊ | सुंदर खुत जनमत में ओऊ ॥ 
वोह सुख संपति समय समाजा | कहि न सके सारदरे अहिराजा ॥ 
१-०: सब लोई। [द्ि०: (३) (५शआ) नर लोई; (४) (५) सव कोई ]। [तू ०: सब 

कोई] । च० $ प्र० [ (८): सबकोई |] । 

. ए--प्र० ३६ प्रगर्टंउ प्रभु सुखकंद ।[ छ्वि० ४ प्रश्न प्रंगटे सुब्॒कंद ]। तृ० ६ प्र०। [ च० 


(६) (&अ) प्रगटंऊ सुद्दक॑र; (८) प्रगट भए सुहकंद ]। 
३--प्र० 5 सारद। द्वि०, तृ० ; प्र०। [च० ; सादर ]। 
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अवधपुरी सोहै एहि. भाँती | प्रभुहि मिलन आई जमु राती ॥ 
देखि भानु जनु मत सकुचानी | तद॒पि बनी संध्या अनुमानी | 
अगर धृप जनु बहु अँधिआरी | उड़े अबीर मनहुँ अरुनारी ॥ 
मंदिर मति समूह जनु तारा। नृष ग्रह कलस सो इंदु उदारा ॥ 
भवन बेद धुनि अति मृदु बानी | जनु खग मुखर समय जनु सानी || 
कीतुक देखि .पतंग आुज्ञाना | एक मास तेईं जात न जाना ॥ 
दो०-मासद्विस कर दिवस भा मरम॒ न जाने कोह। 

रथ समेत रबि थाकेड निसा कवन विधि होइ ॥१६५॥ 
यह रहस्य काहूँ नहिं जाना । दिनमनि चल्ले करत गुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥ 
ओरो एक कहों निज्र चोरी । सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ 
काकभुसुंडि संग. हम दोऊ | मनुज रूप जाने नहिं कोऊ॥ 
परमानंद. प्रेम सुख. फूले। बीथिन्ह फिरहिं मगन मन* भूले ॥ 
यह सुम चरित जान पै सोई | कृपा राम के जापर होई॥ 
तेहि अवसर जो जेहिं बिधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहिं मन भावा ॥ 
गजरथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृपष नाना बिधि चीरा ॥| 
: दो०--मन संतोष सत्रन्हि के जहाँ तहँ देहि असीस | 
सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस ॥१२६॥ 
 कछुक दिवस बीते एहिं भाँती । जात न जानित्र दिन अरु राती ॥ 
नामकरन कर अवसरु जाती | भूष बोलि पठए मुनि ज्ञानी ॥ 
करि पूजा भूषति अस भाखा। घरित्र नाम जो मुनि गुनि राखा |. 
इन्हके. नाम अनेक अनूपा। में नूप कहब स्व्मति अनुरूपा ॥ 
जो आनंदसिंघु. सुखरासी | सीकर ते त्रेलोक सुशसी ॥ 


१--म० : सकल रस ] । 6०: मसगन मन [ (३) (४) (5तञ्) ; सझल रस ]। [द०६ 
सकल रस | | च० $ भ्र० । क्‍ 
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सो सुल्धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा || 
विसंव भरन पोषंन कर जोई | ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
जाके सुमिन्त ते रिपु नासा । नाम सत्रुहन बेद प्रकासा || 
दो०--लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार । 
गुर बसिष्ठ तेहि राखा लब्िमन नाम उदार ॥१६७॥ 
घरे नाम गुर हृदय बिचारी | बेद्‌ तत्त्व नृप तब सुत चारी || 
मुनि धन जन सरबस सिव प्राना | बाल केलि रस तेहिं सुख माना | 
बारेहि तें निज हित पति जानी | लबिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत सनुहन दूनो भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥ 
_ स्थाम गौर सुंदर दो जोरी। निरखहिं घबि जननी तृन तोरी ॥ 
चारिंड सील रूप गुन घामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा || 
हृदय॑ अनुप्रह हंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥ 
कहूँ उछंग कबहुँ बर पलना | मातु दुलारै कहि प्रिय ललना ॥ 
दो०--व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद | 
सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद || १९८॥ 
काम कोटि छबि स्थाम सरीरा | नील कंज बारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकेज नखजोती। कमलदलन्हि बैठे जनु मोती || 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस. सोहे | नू पुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कंटि किंकिनी उदर त्रय रेखा | नाभि गंभीर जान जेहिं देखा || 
भुज विसाल भूपनजुत . भूरी | हिंय हरिनख अति सोभा! रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा | बिप्रचरन देखत मन लोभा ॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन डबि छाई ॥ 
5ँई हुए दसन अधर अरुनारे | नासा तिलक को बरने पारे | 





; ३०-अ्र० : अति सोभा। द्वि० ; प्र० | [ तू० : सोभा औति ] । च० : प्र० [(5) ; सोभा 
. श्रति |। द ह 
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सुंदर श्रवन सुचारू कपोला | अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। 
चिक्र। कंच कुंचित गणुआरे। बहु प्रकार रचि मातु सँवारे || 
पीत भापुलिआा तनु पहिराई। जानु पानि बिचानि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा | सो जाने सपनेहँ जेहिं देखा || 
दो०-युख संदेह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत | 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत ॥१८<॥ 
एहिं बिधि राम जगत पितु माता | कोसलपुर बासिन्ह सुख्ध दाता || 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी | तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी || 
रघुपति बिमुख जतन कर कोरी | कवव सके भव॒ बंधन छोरी || 
जीव चराचर बस के! राखे | सो माया प्रभु सो भय भाखे || 
भृकुटि बिलास नचावै. ताही। अस प्रभु छाँड़ि भजिश्र कहु काही ॥ 
मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई। मजत कृपा करिहहिं रघुराई | 
एहि बिधि सिसु बिनोद प्रभु कीन्हा | सकल नगर बासिन्ह सुख दीन्हा 
ले उद्ंग कबहुँकऊ हलरावे | कबहूँ पालने घालि ऊुलावै 
दो ०-प्रम मंगन कोसलया निस दिन जांत न जान | 
सुत सनेह बस माता- बालचरित कर गान [|२००]| 
एक बार जनती अन्हवाए | करि सिंगार पलना पौढ़ाए ॥ 
निज कुल इष्टदेव भगवाना | पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥| 
करि पूजा नेबेध चढ़ावा | आपु गई जहाँ पाक बनावा || 
रिमातु तहवाँ चलि आई | भोजन करत देखि सुत जाईं। 
गें जननी सिसु पहिं भयभीता | देखा बाल तहाँ पुनि सूता 
बहुरि आइ देखा खुत सोई | छद॒यँ कंप मत धीर न होई 
इहा उर्होँ दुई बालक देखा। मतिश्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ 


१५-- प्र ०: सब के |। छि०:; वस्त करि। वृ० ६ छि०। [च० ३४ (६ ६आ) सबके, (5) 
_ जो करि]| 
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देखि राम जननी अकुलानी | प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी | 
दो०-देखशवा मातहि निज अदभुत रूप अखंड | 

रोम रोम प्रति लागे कोटि कोदि बह्मंड ॥२०१॥ 
अगनित रबि सीस सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥। 
काल कर्म गुन ज्ञान सुभाऊ | सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥ 
देखी माया सब बिधि गाढ़ी | अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचावै जाही। देखी भगति जो बोरे ताही ॥ 
तन पुलक्रित मुख बचन न आवा | नयन मूँदि चरनन्हि सिरु नावा ॥ 
बिंसमयव॑ंत देखि. महतारी | मए बहुरि सिसु रूप खरारी॥ 
अस्तुति करि न जाइ भय माना | जगतपिता में सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहु विधि समुझाई | यह जनि कतहूँ कहसि सुनु माई ॥ 
दो०-बार बार कीसल्या बिनय करे कर जोरि। 

अब जनि कबहूँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०२॥ 
बालचरित हरि बहु बिधि कीन्हा | अति अनंद दासन्ह कह दीन्हा ॥ 
कछुक काल बीते सब्र भाई | बड़े भए परिजन खुखदाई ॥ 
' चूड़करन कीन्ह गुरु जाई। बिअरन्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥ 
परम मनोहर चरित अपारा | करत फिरत चारिठ खुकुमारा॥ 
मन क्रम बचने अगोचर जोई | दक्षरथ अजिर बिचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जब राजा | नहिं आवत तजि बाल समाजा ॥ 
कीसल्या जब बोलन जाई। ठुपुकु ठुवुकु प्रभु चलहिं पराई ॥ 
निमम नेति सिव अंत न पावा | ताहि धरे जननी हठि धावा ॥ 
घूसः घूरि भरे तनु आए | भूषति बिहँसि गोद बैठाए ॥ 
दो०--भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ । 

भाजि* चले किलकतर सुख दधि ओदन लपठाइ ॥२०३॥ 


. ३--प्र० : भाजि । [ द्विं० : भागि ]। तु०, च० ४ प्र० । ४ 
२--अ० ; किलकत । दिं० ; ग्र० [(७) (५): किलकात] | [तू ० किलकात]। च० ३ प्र०। 
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बालचरित अति सरल सुहाए | सारद सेष संभु श्रुति गाए। 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन बंचित किए. बिघाता ॥ 
भए कुमार जबहिं सब आता | दीन्ह जनेऊ गुर पितु माता ॥ 
गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई। अलप काल ब्रिद्या सब्र पाई ॥ 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ 
विद्या बितय निपुन गुन सीला | खेलहिं खेल सकल नृपलीला ॥ 
करतल बान धनुष अति सोहा | देखते रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह बिहरहिं सब भाई | थक्रित होहिं सब्र लोग लुगाई | 
दो०-कोसलपुर  बासी नर नारि वृद्ध अर बाल। 

प्रानहुँ ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल ॥२०४॥ 
बंधु सा संग लेहिं बुलाई | बन मगया नित खेलहिं जाई ॥ 
पावन मृग मारहिं जिश्न जानी । दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी ॥ 
जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे | 
अनुज सखा संग भोजन करहीं | मातु पिता श्रज्ञा अनुसरहीं || 
जेहिं बिधि सुखी होहिं पुर लोगा । करहिं कृपानिधि सोडइ़ संजोगा ॥ 
बेद पुरान सुनहिं मन लाई। आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई | 
प्राकातल॒ उठि के रखुनाथा | मातु पिता शुर नावाहिं माथा ॥ 
आयसु माँगि करहिं पुर काजा | देखि चरित हरपे मन राजा ॥| 
दो०-व्यापफक अकल अनीह अज निर्गुत नाम न रूप | 

भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥२००५॥ 
यह सब चरित कहा में गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 
विस्वामित्र. महामुनि ज्ञानी | बसहिं बिपिन सुम आश्रम जानी ॥ 
जहँ जप जज्ञ जोग मुनि करहीं | अति मारीच छुबाहुहि डरहीं ॥ 
देखत जज्न निसाचर धावहिं। करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं ॥ 
गाधितनय मन चिंता व्यापरी | हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी ॥ 
तंत्र मुनिबर मन .कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेड हरन महिमारा || 
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एहूँ मिस देखों' पद जाई | करि बिनती आनों दोउ भाई || 
ज्ञान विराम सकल गुन अयना। सो प्रभु॒ में देखय भरि नयना ॥ 
दो०-बहु ब्रिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार 
कूरि मज्जन सरझऊ जल गए भूप दरबार [२०६॥ 
मुनि आगमन सुना जब राजा | मिलन गएउ ले बिप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी | निज आसन बैठारेन्हि आनी ॥ 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा | मों सम आजु घन्य नहिं दूजा || 
बिबिध भाँति भोजन करवावा। मुनिबर छुदर्य हरष अति पावा ॥ 
पुनि चरननि मेले सुत चारी | राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ 
भए मगन देखत मुख सोभा | जनु चकोर पूरन ससि लोभा॥ 
तब मन हरषि बचने कह राऊ | मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा | कहहु सो करत न लावों बारा ॥ 
असुर समूह सतावहिं मोही | में जाचन आएंडँ नव तोही ॥ 
अनुज॒ समेत देहु रघुनाथा | निसिचर बच में होब सनाथा ॥ 
दो०- देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अज्ञान | 
.. धर्म सुजस प्रभु तुम्हकोंर इन्ह कहूँ अति कल्यान ॥२०७॥ 
सुनि राजा अति अपग्रिय बानी | हृदय कंप मुखदुति कुछुलानी ॥ 
चौथेंपन पाएँ सुत चारी | बिम्र बचत नहिं कहेहु बिचारी |॥ 
माँगहु भूमि घेनु धन कोंसा। सबंस दे आजु सह रोसा | 
देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देउ निमिष एक माहीं ॥ 
सब सुत प्रियरे प्रान की नाई । राम देत नहिं बने गुसाई ॥ 
कहँ“निसिचर अति घोर कठोरा | कहँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥ 
१--प्र ० ६ एहूँ मिस देखो पद । हिं० : प्र० [ (४) (५) (5): एहि मिस में देखों 
पद ] [7० : यहि मिसु देखा प्रभु पद] | च० ४ प्र० । 
. २--पम्र० ; तुम्दर्का | [द्वि० तृ०: तुम्हकहुँ || च० ४ ग्र० [(८) : तुम्हकहुँ | । 


इ--अ० : प्रिय । [ (३) (४) (५) प्रिय मोहि ; (श्र) प्रिय मम ]। [ठ० : प्रिय डे 
 झोहि ]। च० $ प्र० । 
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सुनि नूप गिरा प्रेम रस सानी | छुद॒यं हरघ माना मुनि ज्ञानी ॥ 
तब बसिष्ठ वहु विधि समुझावा | नृप्र संदेह नास कहँ पाश ।॥| 
अति आदर दोठ तनय बोलाए | हदर्य लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
मेरे प्राव नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ || 
दो०-सेपि सूप रिपिहि खुत बहु बिधि देइ असीस। 

जननी स्वत गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥ 
सो०-युरुप तिह दोड बीर हरपि चते मुनि भय हरन | 

कपानिधु मति घीर अखिल जिस कारन करन |[२०८॥ 
अरुन नयत उर वाहु बिप्ताला । नील जलज तनु स्थाम तमाला || 
कृटि पट पीत के बार साथा | रुचिर चाप साथक दुहँ हाथा ॥| 
स्याम गौर छुंदर दोठउ भाई | बिस्वानित्र. महानिधि पाई ॥ 
प्रभु ब्रह्मन्य देव में जाना। मोहि निति* विता तजेठ भगवाना ॥ 
चले जात मुनि दीनिह देखाई | सुनि ताड़का क्रोध करि धाई ॥ 
एकहिं बान परान हरि लोनन्‍हा। दीव जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ 
तंत्र रिषि निज नाथहि जिश्न चीन्‍्ही । विद्यानित्रि - कहूँ - बिचा दीन्‍्ही ॥ 
जात लाग न छुपा पिश्नमासा | अतुलित बल तनु तेज प्रक्नासा॥ 
 दो>-आयुध सर्व सप्रपि कै प्रभु निज आश्रम आनि। 

कंद सूल फल भोजन दीन्ह भगति ९ हित जानि ॥२०९॥ 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई | निर्मम जज्ञ करहु तुम्ह जाई || 
होम करन लाग्रे मुनि मारी | आपु रहे मख की रखवारी | 
सुन मारीच निसाचर कोहीरे | ले सहाय थावा मुनि द्रोही ॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा | सत जोजन गा सागर पारा ॥ 


१ >्ञ० ४ निति। द्वि० : अर० [ (दिये ]। [ दु० दित ]। बढ प्र० । 
२>अ०; भंवति । | 99, तू ८; भगव ]। च० : म> [ (5): भगत] । 
३-प्र कोरी | ढ्वि, तू ०, च० ; कोदी ) (5) (६)): क्रोई | 


ैै४ 
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पावकसर सुत्राहु पुनि मारा! | अनुज निसाचर कटकु सँघारा ॥| 
मारि असुर द्विज निर्मत्र कारी | अस्तुति कर्ाह देव मुनि झारी॥ 
तहँ पुनि कछुंक दिवस खुरया | रहे कीन्हि बिउन्‍्ह पर दाया ॥ 
_भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे बि। जध्पि प्रभु जाना॥ 
तंब मुनि सादर कहा बुकाई | चरित पक्क प्रभु देखित्र जाई॥ 
धनुष जज्ञ सुनिर रघुकुलनाथा | हरपि चले मुनिब्र के साथा ॥ 
आश्रम' एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तह नाहीं ॥ 
पृ्दा मुनिहि सिला प्रभु देखी | सकल कथा मुनि कही विसेषी ॥ 
दो०-गौतम नारि स्राप बस उपत्त देह घरि धी। 
चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥२१७॥ 
लछं०-परसत पद पावन सोके नसावन प्रगट भई तप पुंज सही । 
देखत रघुनायक्र जन सुखदायक सनन्‍मुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवे बचन कही । 
अतिसय बड़ भागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जलधार बही ॥ 
धीरजु मनु कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपोँ भगति पाई । 
अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुगई || 
में नारि अप्रावत प्रसु ज़गपावन रायनरिपु जन सुदाई । 
राजीव बिलोचन भव मय मोंचन पाहि पाहि सरनहि आईं ॥ 
मुनि खाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना | 
 देखेड भरि लोचन हरि भव मोचन इहे लाशु संकर जाना ॥ 
बिनती प्रभु मोरी में मंति भोरी नाथ न माँगों बर आना । 
पद्‌ कमल परागा रस अनुगगा मम मन मधुप करे पाना ॥ 
जेहि पद सुशसरिता परम पुनीता प्रगट मई सिव सीस घरी | 
सोई पद पंकज जेहि पूजत श्रज मम पर परेड कृणल हरी ॥ 


श नगद ६4 जार! 59५० ३ प्र ० ((५) * करा. | 8०, खे० ६ प्र॒० [(& ३२%) आई] | | 
रू-ओ :बाहँ । हि० : हु [ (55) + करि ]। तृ०, च० : &० [(६) (दे) ४ करि ]। 


बलि कांड १०७, 


एहिं माँति सिधारी गोतमनारी आर बार हरि चरन परी । 
जो अति मन मावा सो बरु पाता गे पति लोक अनंद भरी | 
दो०-अस प्रभु दीन बंबु हरि कारत रहित दुयाल | 

तुलमीदाम सठ तेदि! भजु छाड़ि कपट जंताल ॥२११॥ 
चले गम लखिमन मुनि संगरा | गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसुनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 
तब प्रसु रिपिन्‍्ह समेत नहाएु। बिबिबर दान महिदेवन्हि पाए || 
हरपि चले मुनि बृद सहाया। बेगि विदेह नगर निश्नराया ॥ 
पुर सयथता राम जब देखों। हरपे अनुज समेत जिसेपी ॥ 
बापीं कूप सरित सर नाना। सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥ 
गुंजत मंजु मत्त रस भुगा। कूजत कल बहु बरन बिहंगा ॥ 
बरतने बरन चबिकसे वनजाता । तिबिध समीर सदा सुखदाता ॥ 
दो० -सुत्न बाटिका बाग बन वियुल बिहंग निवास। 

_ फूलत फलत सुपतलवत सोहत पुर चहुँ पास ॥३२१२॥ 
बनइ ने बरनत नगर निक्काई | जहाँ जाइ मन तहें लोभाई ॥ 
चार बत्रार बिचित्र अंबारी | मनिमय जनु बिधि स्वकरर संत्रारी ॥| 
धनिक बनिक्र बर घनर समाना | बेठे सकल बस्तु ले नाना ॥ 
चौहट सुंदर गलीं खसुहाई | संततव रहहि सुगंब निचाई ॥ 
मंगलमय मंदिर सव॒ केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥ 
पुर नर नारि सुभा सुच संता | घरमसील ज्ञानी गुनवंता ॥ 
अति अनुप जहँ जनक निवासू। जिथकहिं बिबुध विलोकि बिलासू | 
४-०४ ते5  द्वि० : प्र० [ (४) (०) (ञ्च) : ताडि ]। [ तृ० ४ तादि ]। च८ ६ प्र० 

[ (८): ता ]। | 


२-० ४ जनु विवि स्वकर | [ दिं० : विधि अनु स्वकर ]। त० ३ प्र०। [ च० ४ (६) 
(६ अ) विधि जनु स्वकर, (८) िधि निज्र हाथ ) | 
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होत चकित चिंत्र कोट विलोकी | सकल भुवत सौमा जनु रोकी ॥ 
दो०-धवल धाम मुनि पुरट पट सुधटित नाना भाँति । ' 

सिय निवास सुंदर सइन सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 
सुभग द्वार सब कुलिस कंपाय | सूप भीर नट मंगिध मादा | 
बनी बिसाल ब.जि गज साला । हय गय रथ संकुल सब काला ॥| 
सूर सचिव सेनप बहुतेरे | तृप१ ग्रह सरिस सदन सब केरे | 
पुर बाहिर सर सरित समीपा | उतरे जहँ तह बिपुल महीपा ॥ 
देखि अनूप एक अँबराई | सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
कौसिक कहेठ मोर मनु माना । इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना॥। 
भतेदिं नाथ कहि ऋषपानिक्रेता | उतरे तहँ मुनि बृद समेता ॥ 
विस्वामित्र.. महामुनि आए | समाचार मिथिलापति पाए ॥ 
दो०-संग सचित्र सुचि सूरे भट भूसुर बर गुर ज्ञाति। 

चने मिनज्ञन मुनितायकहि मुद्ित राउ एहिं भाँति ॥२१४७॥ 
कीन्ह प्रगामु चरन घरि माथा | दीन्हि असीस मुद्ित मुनिनाथा | 
वित्र ड्रृदु सब सादर बंदे | जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे ॥ 
कुसल प्रसततकहि बारहि बारा | जिस्वामित्र नृपहि बैठारा ॥| 
तेहि अवसर आए दोड भाई | गए रहे देखन फुलवाई ॥ 
स्थाम गौर मद बस किसोस । लोचन सुखद बिस्तर चित चोरा ॥ 
उठे सहझुल जब रघुपति आए | बरिस्वामित्र.. निकट बैठाए ॥ 
भण सब सुखी देखि दोड आता | बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी | भएउठ बिदेहु. बिदेहु बिसेषी ॥ 
दो०-प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि बिबेकु धरि धीर। 

बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गँवीर ॥२१५॥ 
कहहु नाथ सुंदर दोठ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥| 


», १- [ अ०३ चूत)। द्विठ, तु०, चे० ; नूप । 
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झ ज॑ निगम नेति कहि गावा। उमय बेष घरि की सोद शआवा ॥ 
सहज॒ विराग रूप मनु मोरा। थक्तित होत जिमि चंद चक्कोरा | ' 
ता तें. प्रभु पूर्षोां सतिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ 
इन्हहि बिलोकृत अति अनुरागा। बरबन ब्रह्ममुखहि मन स्यागा ॥ 
कह भुनि बिहसि कहेहु नुप नीका | बचन तुम्हार ने होइ अलीडा ॥ 
ये प्रिय सब है जहाँ लगि प्रानी | मनु सुसुकाहिं रामु स॒ुनि बानी ॥ 
रुकुलमनि दूसरथ के जाए | मम हित लागि नरेस पठाए ॥ 
दो०-रामु लखनु दोउ बंधु बर रूप सील बल घाम | 

मख राखेड सबु साखि जमु जिने! असुर संग्राम |[२१६॥ 
मनिर तव चरनरे देखि कह सऊ। कहि न सक्कों निश्न पुन्य प्रभाऊ || 
सुंदर स्थाम गोर दोड आता | आनंद के आनेंददाता ॥ 
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह मुद्धित बिदेह । ब्र्म जीव इब सहज सनेह ॥ 
पुनि पुनि प्रसुद्ठिं चितव नरनाहू | पुलक गात उर अधिक उद्बाह ॥ 
मुनिहि अ्रसंसि नाइ पद सीसू | चलेठ लवाइ नगर अवदीसू ॥ 
सुंदर सदनु सुखद सब काला । तहाँ बाम्तु ले दीन्ह भुत्राला ॥ 
करि पूजा सब विधि सेवकाई | गएठ राउ ग्रह बिदश कराई॥ 
दो०-रिपिय संग रघुबेसमनि करि भोजनु बिश्रामु । 

बैठे प्रभु आता सहित दिव्सु रहा मरि जामु ॥२१७॥ 
लषन छुंदय लालसा बिसेखीं । जाई जनकपुरु आइग्र देखी ॥ 
प्रभु भव बहुरि मुनिहिं. सकुचाहीं | प्रगट न कहहिं मनहि मुसुकाहीं ॥ 
राम अनुज मन की गति जानी | भगत बदलता हिर्आ हुलसानी || 
परम बिनीत सकुधि मुखुकाई । बोले गुर अनुसासन पाई।॥। 


१-म्र> ४ जिते। छ्वि० : प्र०। [ ह०:जीति ]। च०; प्र० [ (८) ४ जीत ] । 
 २-- [प्र० : सुनि ]। हि० 5 मुनि । तू०, च०: 3० ।॥ 
३-[ग्र० $ चरित ]। द्वि० ; चरन | तू ०, च८ हि.० । 
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नाथ लप्नु पुरु देषन चहहीं। प्रशु सकोच डर प्रगट ने कहेडीं ॥ 
जो साउर आयसु में पावों | नगरु देखाइ तुरत ले आदों ॥ 
सुनि सुर्तीमु कह बचने सम्रीती | कस ने राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
घरम संतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम वित्स सेत्रक सुख दाता॥ 
दो०--जाइ  देखि आवडु नगर सुख निधान दोड भाई । 

करहु सुझल सत्र के लगन सुंइर बदन देखाइ ॥२१८॥ 
मुनि पद कमल बंदि दोउ आता | चलते लोक लोचन सुत्र दाता ॥ 
बालक बृद देखि अति साोभा | लगे संग लोचन मनु लोभा ॥ 
पीत बसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तन अनुहरत सुचंदन खौरी | स्थामल गौर मनोहर जोरी ॥ 
केहरि कंधर बाहु जिसाला | उर अति रुचिर नाग मनि माला ॥ 
मुभग शोन सरसीरुद लोचन | बदन मयंक्र ताप त्रय मोचन ॥ 
कानन्हि कनकफूज छत्रि देहीं। चित्त चित्हि चोरि जनु लेहीं ॥ 
चितवनि चारु भृकृटि वर बाँक़ी | तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ॥ 
दो०-रुचि चौतती सुभग सिर मेचक कुंचित क्रेस | 

नेख सिख सुंदर बंधु दोड सोमा सकल सुद्देस॥शश्थ॥ 
देखन नगर मभूपष सुत्र आए | समाचार पुरबासिन्द  पाए। 
घाए घाम काम सत्र त्थाती | मनहु रंक निधि लूटन लागी ॥ 
निर्खि सहज सुंदर दोठ भाई | होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ 
जुबती भवत मभरोखन्हि लागीं। निरख्िं राम रूप अनुगतीं॥ . 
कह्दि परसपर बचने. सप्रीती | सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं। सोभा असि कहूँ सुनिञ्रति नाहीं ॥ 
विष्नु चारिसुज विधि मुखचारी | ब्रिकेंट भेष मुखपंच पुग़री ॥ 
अपर देठ अस कोठ न आही | येह थबि सखी पटतरिश्र जाही ॥ 
दो०-बय किसोर सुश्र॒मा सदन स्थाम गौर सुख धाम । 

अंग अंग पर वारिश्नहिं कोदि कोटि सत क्वाम |२२०॥ 
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कहहु सखी अस को तनु धारी | जो न मोह येहु रूप निहारी | 
कोठ सप्रेप बोली मृदु बानी | जो में खुता सो सुनहु सबानी | 
ए दोऊ दसरथ के ढोटा | बाल मरालन्हि के कल जोटा || 
मुन कॉसिक मख के रखगरे | जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे || 
स्याम गत कत्त कंज बिलोचन | जो मारीच सुभुज मद मोचन ॥ 
कीसल्यासुतव सो सुख खानी | नामु रातु घनु सायक पानी ॥ 
गोर क्िसोर बेषु बर काछे | कर सर चाप सम कें पाछें ॥ 
लदितनु नामु रामु लघु आता | सुनु सख्लि तास्ु सुमित्रा माता ॥| 
दो०-बिप्र काजु करि बधु दोठ -मंग मुनि बधू उधारि। 

आए देखख चुप मख् सुनि हरपी सब नारि ॥२२१॥ 
देखि राम दवि कोड एक कहई | जोगु जानकिहि येहु बरु अहई ॥ 
जौ सल्वि इन्हर्दि देख नरनाह | पन परिहरि हठि करे बिबाह ॥ 
कोठ कह ए भूपाति पहिंचाने | मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सखि परंतु पनु राउ न तजई | तिधि बस हठि अविवेकहि भजई || 
कोउठ कह ज्ञों मल अहै बिध्ाता | सब्र कहूँ सुनिश्र उचित फलदाता ॥ 
ती जान मिलिहि बरू एह | नाहिंन आलि हइहाँ संदेह ॥| 
जो बिधि बस अस बने सजोगू। ती कृतकृत्य होइ सब लोगू॥ 
सखि हमर आरति अति तातें। कबहुक ए आवहि वेहिं नातें ॥ 
दो०-नाहि त हमकहूँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि। . 

येह संबद्ु तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 
बोली अपर कहेहु सखि नीका | येहि जिवाह अति हित सबहीं का ॥ 
कीउ कह संकर चाप कठोर | ये स्यामल मद गात किसोरा ॥ 
सबु असमंजस अहइ सब्राती | येह खुनि अपर कहे मृदु बानी ॥ 
सखि इन्हकह कोठ को उअस कहहीं । बड़ प्रमुउ देखत लघु अहहीं ॥ 
परति जामु पद पंकज घूरी। तरी अहल्या कृत अध मूरी ॥ 
सी कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरें | येह प्रतीति परिहरिश्र न भोरे ॥| 
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जेहि बिरंचि रखचि सीय संवारी | तेहि स्थामल बरु रचेठ बिचारी ॥ 
तास्ु बचन सुनि सब हरपानीं | ऐसेह होठ कहे सदु बानीं ॥ 
दो०-हिआ हरपहिं बर्षाह सुपन सुमुखि सुलोचनि बृद | 
जि जहाँ जहूँ! बंवु दोड तहाँ तहँ परम,नंद ॥२२३॥ 
पुर पूरच दिसि गे दोड भाई। जह घनु मख हित भूमि बनाई || 
अति बिस्तार चारु गच ढारी। विमल बेदिका रुचिर सवारी ॥ 
चहूँ दिसि कृंचन मंच ब्िसाला | रचे जहाँ बैठहिं. महिपाला ॥ 
तेहि पा सप्रीप चहुू पात्ता । अपर॒ मंच मंडली बिलाप्षा ॥ 
कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई । बैंठहिं नगर लोग जहाँ जाई ॥ 
तिन्हके निकट बिसाल सुहाए | घबल धाम बहु बान बनाए ॥ 
जहँ बैंठे देखहि सब नारीं। जथाजोग निज्र कुल शअनुहारीं ॥ 
पुर बालक कहि कहि मद बचना | सादर प्रभुहि देखावदिं रचना ॥ 
दो०-सव सिसु येहि मिसु प्रेम बस परति मनोहर गात । 
तन पुलकहिं अति हरप हिआ देखि देखे दोठ आत ॥२२४॥ 
सिसु सत्र राम श्रेन्‍बेस्त जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने | 
निज्र निज रुचि सब लेहि बोलाई | सहित सनेह जाहि दोठ भाई ॥ 
रामु देखाबदि अनुज रचना | कृहि मुदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
लव निमेष महुँ भुवन तिक्राया | सवे जासु अनुप्ासत माया ॥ 
भगति हेतु सोइ दीनस्याला। चितवत चक्रित घनुष मख साला | 
कोतुकु देखि चले गुर पाहीं | जाति बिलंबु त्रास मत माहीं ॥ 
जासु त्रासु डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई | करिए जिंदा बालक बरिआई' ॥ 
दो०-सभय संम्रेम बिवीत अति सकुच सहित दोठ भाइ। 
. गुर पद पंक्रज - नाइ सिर बैठे आयु पाई ॥२२४॥ 


६-०३ जहाँ जई ( द्वि०, त्‌० ; प्र०। [च०: (३) (६) जहँ जहँ, () जहाँ जहाँ ]।.. 
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निसि प्रबेस मुनि आयेसु दीन्‍्हा | सबहीं संध्या बंदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
मुनिबर सयत कीन्हि तब जाई | लगे चरन चापन दोठ भाई ॥ 
जिन्ह के चान सरोरुह लागी। करत बिबिध जप जोग बितमी | 
तेह दोड बंधु प्रेम जन जीते | गुर पद कमल! पलोटत प्रीते ॥ 
बार बार मुनि अज्ञा दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ 
चापत चरन लपनु उर लाएँ | समय सप्रेम परम सचु पाएँ ॥| 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता | पोढ़ घरि उर पद्‌ जज्नजाता ॥ 
दो ०-उठे लपनु निसि बिगत खुति अरुनसिखा घुनि कान। 

गुर तें पहिलेहि जगतपति जागे राम सुजान ॥२२६॥ 
सकल सौच करि जाइ नहाए | नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयेसु पाई । लेन प्रतून चले दोड माई ॥ 
भूप बागु बर॒ देखेड जाई। जहँ बसंत रितु रही लोभाई ॥ 
लागे बिटय मनोहर नाना | बरन बरन बर बेलि जिताना ॥ 
नव पल्लव फल सुमन सुहाए | निज संपत्ति सुरूख लजाए ॥ 
चातक कोक्िल कौर चक्कोरा | कूजत विहग नठत कल मोरा ॥ . 
मध्य बाग सरूु सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा ॥ 
बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा | जल ख़ग कूजत गुंजत भूगा || 
दो०-बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरपे बंधु समेत । 

परम रम्य आराम येहु जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
चहुँ दिसि बिते पूँलछि मालीगन | लगे लेन दल फूल मुद्ति मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहेँ आई । गिरिजा पूजन जननि पढाई ॥ 
संग सखीं सब्र सुभग सयानी | गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ 
सर समीप गिरिजागृहु. सोहा | बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ 


कतार नरक तिल थम. 2 कब 24-४० "वननन कलम "नव >०े मनन, 


१--प्र ० ; कमढा । [ &०, तृ० 5 पदुभ | । च० ; प्र० : [ (5) : पदुम )। 
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मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता | गई सुद्धित मन गौरि निकेता ॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु माँगा ॥ 
एक सखी सिय संगु बिहाई | गई रही देखन फुलवाई ॥ 
तेहिं दोउ बंधु विलोके जाई ।जेम विशस सीता पहि आईं ॥ 
दो०-ताोसु दसा देखी सखिन्ह पुलक गांत जलु चयन | 

कहु कारनु निज हरप कर पूथहि सब मुंई बबन ॥१३८।॥ 
देखन बागु कुँअर दुइर आए । बत्र किसोर सब भांति सुहाए ॥ 
स्थाम गौर किमि कहीं बचानी। गिरा अनयन तयन बिनु बानी ॥| 
सुनि हरपी सत्र ,सखीं सयानी | सिय हिंआँ अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कहई नृपसुतर तेइर आली। छुने जे मुनि संग आए काली ॥ 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | कीम्हे स्वबस नगर नर नारी || 
बरनत छत्रि जहँ तहाँ सब लोगू । अवसि देखिअ्रहि देखन जोगू ॥ 
तातु बचन अति सियहि सोहाने। दरत लागि लोचन अकुलाने ॥| 
चली अग्न करि प्रिय सखि सोई | प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥ 
दो०-सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत | 

चुकित बिलोकति सकल दिस्ि जनु सिसु म्रगी समीत ॥२२९॥ 
कुक किंक्रिनि नूपुर घुनि सुनि। कहत लषन सन राम छदर्य गुनि ॥ 
मानहूँ मदन दुंदुभी दीन्हीं। मनसा बिस्व विजय कह कोन्‍्ही ॥ 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय सुख ससि भए नयन चकोरा | 
भए विलोचच चारु अचंचल | मनहूँ सकुचि निमम तजे दगंचल ॥ 
देखि सीय सोमा सुख पावा | छुंदय सराहत बचनु न आवा ॥| 
जनु बिरंबि सब निज नियुनाई | बिरजि बिस्तर कहूँ प्रगटि देखाई ॥ 
सुंदरता कहूँ सुंदर. करई | बबि गृह दीप सिखा जनु बरई ॥ 
सर उपमा कि रहे जुंठारी | केहि. पठतरों बिदेहकुमारी ॥ 
१--प्र० + दुइ। [ 4०, तू ० ४ होठ ]। च० : प्र०। क्‍ 
२-प्र० : तैंड । ६.० $ प्र० है तू: सोर | । च० : प्र० [ (०) ४ ते ]। 
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दो ०--सिय सोभा हिआ बरनि प्रसु आपति दसा विचारि। 
बोले सुचि मन अनुज सन बचत समय अनुहारि ॥२३०॥ 
तात जनकऊतनया येह सोई | घनुपजज्ञ जेहि कारन होई। 
पूजन गीरि सखीं ते आई। करत प्रदरास फिरहिं फुलबाई || 
जामु विल्ञोकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मनु छोमा ॥| 
सो सबु कारनु जान बिधाता । फरक्दिं सुभद॒! अंग छुनु आता ।॥ 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ | मनु कुपंथ पु घरै न काऊर ॥ 
मोहि अ्रतिसिय प्रदीति मन केरी | जेहि सपनेहूँ परनारि न हेरी ॥ 
जिन्ह के लहहिं न रिपु रन पीठी | नहिं पावहिंर परतिश्र मनु डीठी ॥ 
मंगन लहहि न जिन्द के नाहीं | ते नरचर थोरे जग माहीं | 

दो०-करत बतकही अनुर्ज सन मनु सिय रूप लोभान | 
मुख सरोञ्ञ मकरंद छत्रि करें मधुप इवं -पान ॥२३१॥ 
चितवति चकित चहूँ दिसि सीता। कहेँ गए नृपक्िसोर मनु चिंता४ ॥ 
जहँ बिलोक म्रग सावक नथनी | जनु तहँ बरिस कमल सित श्रेनी ॥ 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए। स्थामल गौर किसोर सुहाए ॥ 
देखि रूप लोचन ललवचाने। हरपे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 
थके नग्न रघुपति छत्रि देखें। पलऋन्हिहूँ परिहीं निमेखे ॥ 
अधिक सनेह देह से भोरी। सरद्‌ ससिहि जनु चित्तव चक्ोरी ॥ 
लोचन मग रामहिं उर आनी। दीनन्‍्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी | कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी ॥ 


१--प्र० ४ सुंभद । [ 64०, त्‌० : झुभग |। च० ; प्र० । 

२--प्र० : मनु बुप॑व पशु बरे न वााझ । [ ह(ि० ४ भूजि न देदि कुमाएुंग पाऊ ] । तृ०, 
ज० २ अज०ी। 

३--पर० : पावहि। छि० ६ प्र०[ (४): लावा ]। [तु०: लाबड ] । च०३ ग्र० 
[ (८) ४ लावाढ |। 

घन्ल्‍्प्र० ; पिता | द्वि० : प्र०। [१० ४ चीय ]। च० 8 प्र०[ (०) 5 चीतणी ]। 
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दि ली 


दो०-लता भवन ते प्रगट में तेहि अवसर दोठ माह 

निकसे जनु जुग बिमल बिंधु जलद पटल बिलगाह ॥२३२॥ 
सोभा सींव सुमग दोठ बीग। नील पीत जलजातर सरीरा ॥ 
मोस्पंखर सिर सोहत नी । गुच्छ बीच बिच कुसुमकली के || 
भाल तिलक अ्रमबिंदु सुहाए। अवन सुभग भुषन लेबि छाए ॥ 
बिकट भूकुटि कच घूँवुखारे | दव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
चारु चिबुक नासिक्रा कपोला | हास बिलास लेत मनु मोला ॥ 
मुख छबि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ 
उर मनिमाल कंबु कल शओ्रीवा | काम कलम कर भुज बल सींवा ॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना | साँवर कुँग्रर सखी सुठि लोना ॥ 
दो०-केहरि कटि पट पीत घर सुषमा सील निधान। 

देखि भानुकुल भृषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ 
घरि धीरज एक आलि सयानी | सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यानु करेह | भूप क्रिसोर ढेखि किन लेह ॥ 
सकुचि सीय तब नयन उधघारे | सनमुख दोड रघुसिंध निहारे॥ 
नखसिख देखि राम के सोभा | सुमिरि पिता पनु मनु अति छोमा ॥ 
परबस सहिन्ह लखी जब सीता | भएउ गहरु सब कहाँई सभीता ॥ 
पुनि आउब एहि बेरिआँ४ काली | अस कहि मन बिहसी एक आली || 
गूढ़ गिरा सुनि सिग्र सकुचनी | भएुठ बिलंबु मातुभय मानी || 
घरि बड़े घीर राम उर आते | फिरी अपनपठर पितु बस जाने || 


>तल्‍--न्‍++नमनरइ+सनसतल।"नन_-+न मन १७-काान्‍मभन+ मनन पमपधबा-१+ 





३-प्र०, दि०, १०, च० ४ जलजाव [ (६) (६७) जलजाभ ]। 

*--प्र० : मोरपे चर । दवि० ४ प्र० [ (४) ४ काकपक्ष )। [लु० : काकृपक्ष |] । चे० ६ भ्र० 
[ (5) + काकपक्ष | । 5] जा 

इ-प्र० ; शुच्छु बीच बिंच। [ छ&०, तृ०, : गुच्छे विच पिच ]। च० ४ प्र० [ (5) 
उुच्छे विच बिच |। द 

४+प्र० ५ वेरियाँ । ह्विं० ४ प्र०[ (३) बरिआ, (४) (५०) बिरिश्लां | ।[ १० ४. 
विरिश्रां ] | च० : प्र० । ५, ही ५५ 

५--अ० + फिरी अपनपठ । [ छिं० + फिरि आपन्तपछ ]। तु०, च० : प्र० | : 
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दों०-देखन मित्त सृग बिहग तरु फिरि बहोरि बहोरि । 

नि/खि निर्खख रघुबीर छबि बाड़े प्रीति न थोरि ॥१३४॥ 
जानि कठिन सिव चाप बिसूरति । चत्मी राखि उर स्थामल मूरति || 
प्रभु जब जात जानकी जानी | सुख समेह सोभा गुन* खानी ॥ 
परम प्रेम मय सदु मसि कीन्ही | चारु चित्त भीतीर लिखि लीन्ही ॥ 
गई भव्रानी भवन बहोरी | बंदि चरन बोलीं कर जोरी ॥ 
जय जय गिरिबरराज किसोरी | जय महेस मुख चंद चकोरी ॥| 
जय गजबदन षडानन माता | जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ 
नहिं तव आदि अंतरे अज्साना। अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना ॥ 
भव सव बिसव परामत्र कारिनि। बिस्व बिमोहनि स्वबंस बिहारिनि ॥ 
दो०-पति - देवता सुतीय महूँ मातु प्रथम तब रेख | 
.. महिमा अमित ने सकृहिं कहि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ 
सेवत तोहि सखुलम फल चारी | बरदायती पुरारि* पिश्नारी ॥ 
देबि पूजि पद कमल तुम्हारे | सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥| 
मोर मतोरथु जानहु नीके । बसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हेज प्रगण न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे* बैदेहीं ॥ 
बितय प्रेम बस मई भवानी | खसी माल मूरति मुखुकानी | 
सादर सित्र प्रसाद सिर घरेऊ। बोलीं गौरि हरष हिआ भरेऊर ॥ 
सुनु सिय सत्य असीपत हमारी | पृजहि, मनकामना तुम्हारी ॥ 


अकनननननन नानक 8७५५ ++>पनननगाणन.. 7तमरनानना-+-+-++ भा “पवन कनवाएअ५॥ "तावथ५ «.७++&)---+-»»फन्‍्नकक्‍तन्‍्>न, 


ल्भ्पं 


१- प्र० ; शुन । [छवि ; के ] । तृ०, च० $ प्र० [ (०) : के ]। 

२-प्र ८: चित भीतीं । [०६ चित्र भीर ] | त०, चे०: प्र० [ (६) विचित्र 
भीति; (८) ४ चित्र भीतर ]। 

३--प्र० : अं. | [द4.०, १० ४ मध्य ] | च० ४प्र०। 

४--प्र० : बरदायनी पुरारि | छद्वि० ४ प्र० । [ तृ० ; बरदाविनि त्रिपुरारि ] । च०: प्र० 

... [ (>) 5 बरदायिनि त्रिपुरारि ]। | 

७५--प्र० : गह्े । ६० 5 प्र०। [/० ५ गही ]। च० «5 प्र०। 

६--प्र ० ; भरे. छवि०, ठू०, च० : प्र०[ (दतञ) : भयउ |। 
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नारद बचनु सदा सुचि साथा | सो बर मिलिि जाहि मत राचा ॥ 
छं०-मनु जाहि राचेड मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरोएं । 
करनानिधान सुजान सील सनेह. जानते सावरसे? ॥ 
येहि भाँति मोर असीस सुनि सिय सहित हिद्र कृापी अली । 
तुलसी मवामनिहि पूजि पुनि युनि मुदित मन संदिर चलीं 
सो०-जानि गौरि अनुकूल सिय हि हरघु न जाइ कहि । 
मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥ 
हुद्य॑ सराहत सीय लोनाई | गुर समीप गवने दोड भाई ॥ 
रामु कहा सबु॒ कीसिक पाहीं | सरल सुमाउ छुआ छल नाहीं ॥ 
सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुहँ भाइन्ह दीन्ही ॥ 
सुफल मनोरथ होहूँ तुम्हारे | राम लवन सुनि भा खुखारे॥ 
करि भोजनु मुनिबर बिज्ञानी | लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
विगत दिवसु गुर आयेसु प.ई | संध्या करन चले दोठ भाई ॥ 
प्राची दिसि ससि उएड सुहावा | सियमुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि ब्रिचार कीन्ह मन माहीं | सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ 
दो०-जनम सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकझलेकु। 
सिय मुख समता पांव किमि चंदु बापुरो रंकु ॥२३७॥ 
घटे बढ़े विरहिनि दुखदाई | असे राहु निन्न संधिहि पाई ॥ 
कीक सीकत्द पंकज द्वोही | अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ 
बेदेही मुत्र पठता दीन्हे | होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
 सिय मुखछबि बिधुब्भाज बखानी | गुर पहिं चले निसा बड़ि जानी | 
करि सुति चरन सरोज प्रवामा | आयेसु पाह कीन्ह विश्वामा || 
बिगत निसा रघुनाथकु जागे। बंधु विलोकि कहने अस लागे॥ 
डएड अरुनु अवलोकहु ताता | पंकज कोक लोक सुख दाता ॥ 
बोले लखन जोरि जुग पानी | प्रभु प्रभाई सूचक मृद बानी ) 








 शेञअ० क्वि०, 6०, च० : क्रमशः साँवरों रावगे, [ (६आ) : व्रमशः साँवरे राबरे तु 
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दो०-अरुनोदय सकुचे कुमुद उड़गन जोति मलीन | 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृप्ति बलहीन ॥२३८॥ 
नूप सब नखत करहि उजिआरी | ठारि न सकहिं चाप तम भारी | 
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल निसा अववाना | 
पेप्तेहि प्रभु सब. भगत तुम्हारे । होहहहिं टूट. धनुष खुखारे॥ 
उएड मानु बिनु श्रम तम नाप्ता | दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥ 
रबि निज उदयब्याज रघुगया । प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह देखाया ॥ 
तव भुज बल महिमा उदघाटी | प्रगटी धनु बिबदन परिपाटी ॥ 
बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने | 
नित्य क्रिया करि गुर पहि अ.ए | चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥| 
सतानंदु तब जनक बोलाए । कोसिक मुनि पहिं तुर्त पठाए ॥ 
जनक बिनय तिन्ह आनि! सुनाई । हरषे बोलि लिए दोउ भाई ॥ 
दो०-सतानंद प्‌ बंदि प्रभु बैठे गुर पा जाई | 
चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३९॥ 
सीय स्वयंबरु देखित्र जई | ईसु काहि थों देह बढ़ाई ॥ 
लखन कहा. जसभाजनु सोई | नाथ कृपा तव जापर होई || 
हरषे मुनि सब सुनि बर बानी । दीन्हि असीस सब्िं खुखु मानी ॥ 
पुनि मुनबव्ृद्‌ समेत छृपाला | देखन चते धनुष मख साला || 
रंगमूमि आए दोउ भाई। अधि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई | 
चले सक्रल ग्रह काज बिसारी | बाल जुबान जरठर नसतनारी || 
देखी जनक भीर से भारी। खुचि सेवक सब्र लिए हँकारी॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहि जाह | आसन उचित देहु सब काह ॥ 
दो०-कहि मृदु बचन जिनीत तिन्ह बैठारे. नर नारि। 
उत्तम मध्यम नोच लघु निज निम थल अनुदारि ॥२४०॥ 
हैं आल 2 : आनि। [ तूठ : आई ]। 3० : ४०। 
६--[ प्रठ हि ० ४ जेय्र ]। तू ०, च० ; जरठ [ (०): अंदर ]। 
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राजकुंश्र तेहि अक्सर आए | मनहूँ मनोहरता तन छाए ॥ 
गुन सागर! नागर बर बीरा | सुंदर स्थामल गौर स्रीरा ॥ 
राज समाज बिराजत रूरे | उडगन महूँ जनु जुग बिधु पूरे .॥ 
जिन्ह के रही भाषना जैसी प्रभु मुरति तिन्ह देखी तैमी ॥ 
देखहि. भूष महा रनघीरा । मनहुँ बीर रस धरे सरीरा॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी | मनहुँ भयानक मसुरति भारी ॥ 
रहे असर बलबोनिप बेषा | तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ 
पुरवासिन्ह देखे दोड भाई । नरभूषन लोचन खुखदाई ॥ 
दो०-नारि बिलोकहिं हरषि हिआ निज निज रुचि अनुरूप । 

जनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
विदुपन्ह प्रभु बिराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक जाति अवलोकहिं. कैसे | सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे ॥ 
सहित बिदेह बिलोकहि रानी । सिसु सम प्रीति नजाइर२ बल्ानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्तमय भासा | सांत सुद्ध सम सहज अ्रकासा ॥ 
हरिभगतन्ह देखे दोड आता | इष्टदेव इव सब सुख दाता || 
रामहि चितव भायरे जेहि सीया | सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया | 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ | कवन प्रकार कहे कबि कोऊ 
एहिं४ बिधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहिं .तस देखेठ कोसलराऊ॥॥ 
दो०-राजत. राज समाज महुँ कोसलसज किसोर। 
. सुंदर स्थामल गौर तन बिस्व ब्रिलोचन चोर |२४२॥ 
सहन. मनोहर घूरति. दोऊ | कोटि काम उपमा लघु सोऊं:॥ 
सरद्‌ चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन आभावते जी के॥ 
१-- प्र० सागर ] । द्वि० ; सागर नागर | तू०, चृ० : दवि० । 
२--अ१ : जाति | दवि० : जाइ [ (५शञ्च) ; जात-] | तृ०, चु० : द्विं० | 
३-० «४ भायें । द्वि० ४ प्र० [ (४) भाव ]। [ तृ०, भाव च० ; प्र० ]७)-भात्र | । 
४--अ्र० + जैडि | द्वि० : जेहि | तृ० बैंहि । च० : तूं० [ (5) जेडि ]। पा 
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चितवनि चारु मार मनु हरनी-। भावति हृदय जात नहिं बरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर म्रदु बोला ॥ 
कुमुदबंध. कर निंदक हासा | भूकुटी बिक्रट मनोहर नासा ॥ 
भाल बिसाल तिलक मझालकाहीं । कच बिलोकि अलिशवलि लजाहीं॥ 
पीत चौतनीं सिरन्हि सुहाई । कुसुमकरलीं त्रिव बीच बनाई | 
रेखें रुचिर कंबु कल ओवा-। जनु त्रिभुवन सुषमा की सींवा ॥ 
दो०--कुंजर मनि कंठा कलित उंरन्हि तुलसिका माल... 
... वृषभ कंध केहरि ठंवनि बलनिधि बाहु बिसाल ॥२०३॥ 
कटि तूनीर पीत पट बाँघे | कर सर धनुष बाम बर काँधे || 
पीत जज्ञन॒ उपबीत सुहाए | नखसिख मंजु महा थंबि छाए ॥ 
देखि लोगः सब भए सुखारे | एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 
हरपे जनकु देखि दोड भाई । मुनि एद्‌ कमल गहे तब जाई ॥ 
करि बिनती निज कथा सुनाई । रंगअवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 
जहँ जहँ जाहि कुँअर बर दोऊ । तहँ तहँ चक्रित चितव सबु कोऊ ॥ 
निज निज रुख रार्माह सबु॒ देखा । कोठ न जान कछु मरमु बिप्तेषा || 
भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ । राजा मुदित महा सुखु लहेऊ | 
दो०--सब मंचन्ह ते मंचु एक सुंदर बिसद्‌ बिसाल | क्‍ 
मुनि समेत दोड बंधु तहें बैठारे महिपाल ॥२४४॥ 
प्रभुहि देखि सब नृप हिश्नं हारे । जनु राकेस उदय भएँ तारे॥ 
अस प्रतीति सब के मत माहीं | राम चाप तोरब सक नाहीं ॥ 
बिनु भंजेहू भवधनुषु विताला | मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
अस बिचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रतापु बलु तेजु गँवाई | 
बिहसे अपर सूप सुनि बानी। जे अबिबेक अंधे अभिमानी ॥ 
तोरेहूँ घनुषब्याहु अवगाहा । बिनु तोरे को कु अरि विआाहा ॥ 
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एक बार कालहुँ - किन होऊ-॥ सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥ 
येह सुनि अवर महिप मुसुकाने। घरमसील हरिमगत सयाने ॥ 
सो०-सीय विद्याहबि राम गरबु दूरि करि नृपन्ह कोर । 

जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥२००५॥ 
व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई | मनमोदकन्हि कि भूल बताईर ॥ 
सिख हमार सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिश्व सीता ॥ 
जगतपिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छबि लेहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकल गुन रासी | ए दोउ बंधु संभु उर बासी || 
सुधासमुद्र समीप बिहाई | मुगजलु निरखि मरहु कत धाई ॥ 
करहु जाइ जा कहूँ जोइ भावा | हम तो आजु जनम फलु पावा | 
अस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे॥ 
देखहिं छुर नम चढ़े बिमाना | बरपहिं सुमन करहिं कल गाना ॥ 
दो०-जानि सुञ्रवसर सीय तब पठई जनक बोलाइ | 

चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ ||२०६॥ 
सिय सोभा नहिं जाइ बखानी | जगदंबिका रूप गुन खानी | 
उपमा सकल मोहि लघु लागीं | प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥| 
सतिय बरनिग्र तेइ४ उपमा देई ।कुकबि कहाइ अजसु को लेई ॥ 
जो पटतरिश्र तीआ सम सीया | जग असि जुवति कहाँ कमनीया ॥ 
गिस्त मुख तन अरघ भवानी | रंति अति दुखित अतनुपति जानी || 
विष बारुती बंघु प्रिय जेही। कहिआ रमा सम क्रिमि बैदेही || 
जो. झबि सुधा परयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 





१--अ० + ऋबर सहिप्‌ । छ० : प्र०। [ तृ८: अपर भू। |। च० ४ प्र०। 
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सोभा रजु मंदरु. सिंगारू | मथै पानि पंकज तिज मारू॥ 
दो ०-एहि बरिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख मूल | 
. तद॒पि सझ्ोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल ॥२४७॥ 
चल्लीं संग ले सखीं सयानी | गावत गीत मनोहर बानी ॥ 
सोह 'नवल तनु सुंदर सारी | जगतजननि अतुलित छबि भारी ॥ 
भूषण सकल  सुदेस सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 
रंगमूमि जब सिय पशु धारी | देखि रूप मोहे नर नारीं ॥ 
हरवि सुर्ह दूँदुभी बजाई। बरषि प्रसून अपडछरा गाई ॥ 
पानि. सरोज सोह जयमाला | अवचट चिंतए सकल भसुआला ।॥ 
सीय चकित चित सरमहि चाहा | भर मोहबस॒ सब नरनाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोउठ भाई | लगे ललकि लोचन निधि पाई | 
दो०-गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। 
लागिं! बिलोइन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२४८॥ 
राम रूपु अरु तिय छबि देखें । नरतारिन्द परिहरी निमेषेर ॥ 
सोचर्हि सकल कहत सकुचाहीं। बिधि सन बिनय करहिं मन माहीं ॥ 
हरु बिधि बेगि जनक जड़ताई । मति हमारिरे असि देहि खुहाई ॥ 
बिनु बिचार पनु तजि नरनाहू | सीय राम कर करे बिश्वाह ॥ 
जगु भल कहिहि भाव सत्र काह | हठ कीन्हें अंतहु उर दाह ॥ 
येहिं लालताँ मगन सबु लोगू | बरु साँवोो जानकी जोगू।॥ 
तब बंदीनन जनक बोलाए | बिरिदावली कहत चलि आए ॥ 
कह नृपु जाइ कहहु पन मोरा | चले भाठ हिआ हर न थोरा ॥ 
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दो०-बोले बंदी बचन . बर सुनहु सकल महिपाल | 

पन बिदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ बिसाल ॥२४९॥ 
नूप भुज बलु बिधु सित्रधनु राह | गरुआ कठोर बिदित सब काह ॥ 
रावनु बानु महामठ  भारे | देखि सरासन गवरहिं सिधारे ॥ 
सोइ . पुरारि कोदंड कठोरा | राज समाज आजु जोइ तोश | 
त्रिमुव॒त जय समेत बैदेही | बिनहिं बिचार बरे हठि तेही ॥ 
सुनि पत सकल भूपष अभिलाषे। सठसानी अतिस्र मत माषे 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई | चत्ते इृष्टदेवन्ह सिर नाई॥ 
तमकि ताकि! तक्कि सिवधनु धरहीं | उठे न कोटि माँति बलु करहीं ॥ 
जिन्हके कछु बिचार मन माहीं | चाप समीप महीप थे जाँहीं॥ 
दो०-तमकि घरहिं धनु मूढ़ नूप उठे न चलहिं लजाइ। 

. मनहुँ पाइ भट बाहु बलु अधिकु अधिकु गरुआइ |॥२५०॥ 
भूप सहस दूस एकहिं बारा | लगे उठावन टरै ज्र दारा।॥ 
डगे न संभु सरासनु कैसे | कामी बचनु सती मनु जैसे ॥ 
सब नूप भए जोगु उपहासी | जैसे बिनु बिराग संन्यासी | 
कीरति विजय बीरता मारी | चले चाप कर बरबस हारी ॥| 
श्रीहत मए. हारि हिल राजा | बैठे निज निञ्र जाइ समाजा ॥ 
नंपन्ह बिंलोंकि जनकु अकुलाने। बोले बचने रोष जनु साने ॥ 
दीप: दीप के भूपति नाना | आए सुनि हम जो पनु ठाता ॥ 
देव दनुज घरि मनुज सरीरा | बिपुंल बीर आए रनधीरा ॥ 
दो०-कुंशरिं मनोहर बिजय बड़ि कीरति अति कमनीय । 

पवनिहार बिरंचि जनु रचेठ न घनु इमनीय ||२५१॥ 
कहहु काहि येहु लाभु न भावा | काहूँ न संकर चापु चढ़ावा ॥ . 
रही चह्मउब  :तोरब... भाई। तिलु भरि भूमि न सके छड़ाईर ॥ 


4 पता ताकि । छिं० प्र०१[ तृ० तम्॒कि ]। च० : ग्र० [ (८) तमक्ि 4 
'२--अ० : रुके छुड़ाई । द्वि० 3 प्र० [ (४) (५) (5ञ): सकेउ छद्वई ]। तृ०, च०; प्र० 
[(३)सके उठाई, (5) काई बढ़ाई ] ह 
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अब जनि कोउ मा भट मानी | बीर बिहीत मही मैं जानी॥ 
तजहु आस निज निजञ्म गृहँ जाह | लिखा न जिधि बैदेहि बित्राह ॥ 
 सुकृतु जाई जो पनु परिहरऊँ। कुंआरि क्‌ आरि रहौ का करऊँ॥ 
जो जनतेड बिनु भट सुवि भाई | तो पन करि होते न हँसाई 
जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भए दखारी ॥ 
 माखे लपनु कृटिल में मेंहें। रपट फरकत नथन रसिसीहें ।॥ 
दो०-कहि न॒ सकत रघुबीर , डर लगे बचन जनु बान | 
. .. नाइ रास पद्‌ कमल सिरु बोले गित प्रमान ॥रघष्र॥ 
रघुबंसिन्‍्ह महुँ जहँ कोउ होई । तेहिं समाज अस कहै न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी | बिद्यमान रघुकूल मनि जानी ॥ 
पुनहु॒ भानुकुंल पंकज भानू | कहाँ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ 
जो तुम्हारि अनुसासन पावों | कंदुक इब ब्रह्मांड उठावों॥ 
काचे घट जिमि डारों फोरी | सकों मेरु मूलक जिमि? तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना | कोरे बापुरो पिनाकु पुराना ॥ 
नाथ. जानि अ्रस आयेसु होऊ। कौतुक करों बिलोकिश्र सोऊ ॥ 
कमल नांस जिमि चाप चढ़ावों | जोजन सत प्रमान लै धाबों ॥ 
दो०--तोरों छत्रकढंड. जिमि तब प्रताप बल नाथ । 

जो न करों प्रभु पद सपथ कर न घरों धनु भाथ ॥२५३॥ 
लपन सकोप बचन जबरे बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोक सब भूष डेराने | सिय हिअ,हरघु जनकु सकुचाने ॥ 
गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुद्ति भए पुति पुनि पुलकाहीं ॥ 
सयनहिं. रघुपर्ति लपनु नेवारे । प्रेम समेत निकट बैठारे ॥ 


१--प्र० ; जिपि | [द4० 5: इव ]। तू ०, च० ४ प्र० [ (८): शव )। 

६--प्र० ; को । छ्वि० ४ प्र० [ (/) (५) (5श्न) ५ का ]। [ तृ० ४ का ]। चू० ४ ग्र० [(८): 
का |। ः । 

३--प्र ० ; जब । द्वि०; तू०, चे० ; प्र० | छत) ३ जे)। 
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द्ोौ०-बोले बंदी बचन  बर सुनहु सकल महिपाल | 

पन बिदेह कर कहहिं हम सुजा उठाई बिसाल ॥२०९॥ 
नप भुज् बलु बिधु सित्रधनु राह । गरुआ कठोर बिदित सब काह ॥ 
रावनु बानु महामठ भरे | देखि सरासन गवहिं सिधारे ॥ 
सोइ  पुरारि कोदंडु कठोरा | राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ 
त्रिभुवत जब समेत बैदेही | बिनहिं बिचार बरे हठि तेही ॥ 
सुनि पत सकल भूष अभिलापे। मटसानी अतिसग्र मत माधे || 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई | चत्ते इष्टदेवन्ह सिर नाई॥ 
तमकि ताकि! तकि सिवधनु धरहों | उठ न कोटि भाँति बलु करहीं | 
जिन्हक कछु बिचार. मन माहीं | चाप समीप महीप मे जाँहीं ॥ 
दो०-तमकि धरहिं धनु मूढ़ नूप उठे न चलहि लजाइ। 

. मनहुँ पाइ भट बाहु बलु अधिकु अधिकु गरुआइ ||२५०॥ 
भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरैे तन टारा॥ 
डगे न संभु सरासनु केस | कामी बचनु सती मनु जैसे ॥ 
सब नृप भए जोगु उपहासी | जैसे बिनु बिराग संन्यासी || 
कीरति बिजय बीरता भारी | चले चाप कर बरबस हारी | 
श्रीहत मए हारि हिल राजा | बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
नृपन्ह बिलोकि जनकु अकुलाने | बोले बचने रोप जनु साने ॥ 
दीप. दीप के भूपति नाना | आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥| 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनघीरा॥ 
दो०-कुँअरि मनोहर बिजय बड़ि कीरति अति कमनीय । 

... पावनिहार बिरंचि जनु रचेठ ने धनु दमनीय ॥२४१॥ 
कहहु काहि येहु लाभु न भावा | काहूँ न संकर चापु चढ़ावा ॥ 
रहो चढ़्उब तोरब भाई। तिलु भरि मूमि न सके छड़ाई२ ॥ 


३ व+ नायक प्र०।[ तृ० तम्रकि ]। च० ; प्र० [ (८) तमफि ]। 
२--अ० : रुके छड़ाई | द्वि० 4 प्र० [ (४) (५) (५७): सकेउ छाई ]। तृ०, च०; प्र० 
((६)छके उठाई, (८) काहु छड़ाई ] । 7 मा ह 
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अब जनि कोड मारे मट मानी | बीर बिहीन मही में जानी ॥ 
तजहु आस निज निजञ्ञ ग्रह जाह | लिखा न जिधि बैदेहि बिब्राह || 
सुकृतु जाई जो पनु परिहरझँ | कुंआरि क आरि रहौ का करऊँ॥ 
जो जनतेड॑ बिनु भट आुवि भाई | तो पन कर होतेँ न हँसाई ॥ 
जनक बचन सुनि सब॒ नर नारी | देखि जानकिहि भए दुखारी ॥ 
माखे लपनु कुटिल में मोंहें | रपट फरकत नथन रिसौ 

दो०-कंहि न॒ सकत रुबीर, डर लगे बचन जनु बान । 

. नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिसत प्रमान |२५२॥ 
रघुबंसिन्ह महूँ जहँ कोउ होई । तेहिं समाज अस कहै न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी | विद्यमान रघुकूल मनि जानी ॥ 
पुनहु॒ भानुकूंल पंकज भानू । कहों सुभाठ न कछु अभिमानू ॥ 
जों तुम्हारि अनुसासन पावों | कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों ॥ 
काचे घट जिमि डारों फोरी । सकी मेरु मूलक जिमि* तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना । कोर बापुरों पिनाकु पुराना ॥ 
नाथ जानि अस आयेसु होऊ | कोतुक करों बिलोकिश्र सोऊ ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों | जोजन सत प्रमान ले धाबों ॥ 
दो०--तोरों छत्रकृदंड. जिमि तब प्रताप बल नाथ | 

जों न करों प्रशु पद सपथ कर न घरों धनु भाथ ॥२५१॥ 
 लघन सकोीप बचन जबरे बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोक सब भूष डराने | सिय हिअ,हरघु जनक सकृचाने ॥ 
गुर रघुपति सब सुनि मन माहीं | मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 
सयनहिं. रघुपति लपनु नेवारे | प्रेम समेत. निक्ढ बैठारे ॥ 


१--प्र० : जिप्नि । [द्वि० : इव ]। दु०, च० : प्र० [ (०): इव ]। 

२-्ञ्म० ; को । द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) (५ञअ) ५: का ]। [ तृ० : वा ]। चू० ६ प्र० [(०): 
का |। । 

३--प्र ० : जब । द्वि०; दे०, च० ४ ग्र० [ (६आ) ; जे। । 
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विस्वामित्र समय सुभ जानी | बोले अति सनेहमय बानी ॥ 
उठहु शाम मंजहु भत्र चापा। मेटहु तात जनक परितापा ॥| 
सुनि गुर बचत चरन सिर नावा। हरघु बिषादु न कछु उर आवा ॥ 
ठाढ़े मर उठि सहन सुभाएँ? | ठव्नि जुबा मगराजु लबाएँ ॥ ॥ 
दो०-उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग | 

बिकसे संत सरोज सब हरपे लोचन मुंग ॥२५४॥ 
नृपन्ह केरि आसा निसि नासी। बचने नखत अवली न प्रकासी || 
मानी महिप कुमुद सकुचाने | कृपटी भूप उलूक लुकाने ॥ 
भए बविप्तोक कोक मुनि देवा। बरिसर्हि सुमन जनावहिं सेवा ॥| 
गुर पद बंदि सहित अनुरगा। राम सुनिन्ह सन आयेसु मांगा ॥ 
सहजहिं चले सकल जग स्वामी | मत्त मंजु बर कुंजर गामी ॥ 
चलत राम सब पुर नर ॒नारी | पुलकपूरि तन भए मुखारी ॥ 
बंदि पितर सुरर सुक्ृत सँमारे |जों कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
ती सित्रधनु मुनाल की नाईं | तोरहूँ रामु गनेस. गोसाई ॥ 
दो०-रामहिं प्रेम समेत लखिं सखिन्ह समीप बोलाइ | 

सीता मातु सनेह बस बचन कहै बिलखाई ॥२५५॥ 
सखि सब कोतुक देखनिहारे | जेड. कहावत हितू हमारे ॥| 
कीउ न बुकाइ कहे नृप पाहीं | ये बालक असिरे हठ मलि नादीं ॥| 
एवन वान छुआ नहिं चाषा | हारे सकल भूष करें दापा॥ 
सो धनु राजकुंबर कर देहीं| बाल मशाल कि मंदर लेहीं॥ 
पप्त सयानप सकल सितनी | सखिबिधिगतिकछुजाति४ नजानी ॥| 
बोली चतुर सखीं मुदु बानी | तेजवंत लघु॒गनिश्र न रानी || 


१-अ० : सुभाएँ । द्वि० : प्र०। [ तुृ० : सुदाएं ] च० ; प्र०। [ (६) सु.एण]। 
२--प्र० ४ सुर । ६०, तृ०, च० : प्र० [ (६आ): सब ] |... 

३२-अ्र० : असि | [द्वि० : अस ] । तु८; प्र० । [च० : अस पह |, 

इ-म० ; कछु जाति। [ शि० ३. कछु जाइ ] । 2०, च० ; अ० [ (६) : कि जाते] । 
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कह कुंभज कहूँ सिंघु अपारा | सोखेड सुजसु सकल. संसारा ।| 
रबिमंडल देखत लघु लागा । उदयँ तासु तिभुव्न तम भागा ॥| 
दो०-मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सबं | 
० महा मत्त ग़जराज कहूँ बस कर अंकुस खर्ब ॥२५६॥ 
कीम कुछुम धनु सायक लीन्हे | सकल भुवन अपने बस कीन्हे || 
देबि तजिश्र संतठ अस जानी | भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥ 
सखी बचन सुनि मै परतीती | मिथ-बिषादु बढ़ी अति! प्रीवी ॥ 
तब रामहि बिलोकि बैदेही | समय ह॒द॒यँ बिनत्रति जेहि तेही ॥ 
मनहीं मन मनाव अकुलानी | होहु प्रसन्न महेस भवानी || 
करहू सुफकल आपनि सेवकाई | करि हितु हरहु चाप गरुआई ॥ 
गननायक बरदायक देवा। आज लगें कीन्हिउँ? तुअ३ सेवा॥ 
बार बार बिनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी || 
दो०-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव घरि धीर | 

भरे बिन्नोचन प्रेम जल पुलकावबली  सरीर ॥ २५७॥ 
नीके निरखि नयन भरि सोभा | पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोमा || 
अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुकत नहिं कछु लाझु न हावी ॥ 
सचिव सभय सिख देइ न कोई | बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ 
कह धनु कुलिसहुँ चाहि कठोरा। कहँ स्थामल मुदु गात किसोरा ॥ 
बिधि केहि भाँति घरों उर घीरा | सिरिस सुमन कन बेथिग हीरा ॥ 
सकल सभा के मति मे भोरी | अब मोहि संभुचाप गति तोरी | 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी | होहि हरुश्र रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माहीं | लव निमेष जुग सय४ सम जाहीं ॥ 


१--अ्र० ; बढ़ी अति । [द्वि० : (६) (४) (५) भई मन, (5ञअ) भई अति] | तृ०,च० :प्र०। 

२-+अ्र ० ; कोम्हेउ' | द्वि० ; कीनिहिउठा . [ (5) + कीन्हेड' ]। नृ०, च० ; द्वि० [ (८). ६ ' 
कोन्ह तब] | 

३₹-अ० ; तुआ | द्विं० : प्र० [ (४): तब ] | तृ०, च० ४: मर० [: () तब ]। 

४--भ० : सय । [ द्वि०, तृ० : सत ]। च०: प्र० [ (5): सभ ] 
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दो०-प्रभुहि चिते पुनि चितव! महि राजव लोचन लोल । 

खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधुमंडल डोल ॥२५८॥ 
गिरा अलिनिं मुख पंक्रज रोकी | प्रगट न लाज निसा अवलोडी ॥ 
लोचन जलु रह लोचन कोना | जैसें परम 'कृपन कर सोना ॥ 
संकुची व्याकुलता बड़ि जानी | घरि धीरज प्रतीति उर आनी | 
तन मन बचत मोर पनु साथा | रघुपति पद सरोज चितुर राचा || 
तो भगवानु सकल उर बासी। करिहिं मोहिं रघुबर कै दासी || 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेह | सो तेहि मिले न कुछ संदेह ॥ 
प्रभु तन चित प्रेम पनु ठाना | कृपानिधान रा सबु॒ जाना ॥ 
सियहि बिलोकि तक्रेउ धनु कैसे | चितव गरुरुरे लघु ब्यालहि जैसे ॥ 
दों०-लषन लखेड रघुबंस मनि ताक्रेड हर कोदंड । 

पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्म॑ंड॒ ॥२५६॥ 
दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला | घरहु धरनि धरि धीर न डोला || 
रापु चहहि संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आग्ेसु मोरा ॥ 
चाप समीप राम जब आए | नर नारिन्ह सुर सुक्ृत मनाए || 
सब कर संसठ अरु श्ज्ञानू | मंद महीपन्‍्ह कर अमिभानू ॥ 
भूगुपति केरि गरब गरुआई | सुर मुनिबर नह केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पद्चितावा | रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥| 
संसु चाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई ॥ 
राम बाहु बल सिंधु अपारू। चहत पारु नहिं कोउ कड़हारू ॥ 
दो०-राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि | 

चितई सीय क्ृपायतन जानी बिकल विसेषि || २६०॥ 


१--अप० : चितइ पुनि जितव | [ 8० ४ चितव पुनि चितव ] | तृ०, चर : प्र० | 
२-्प०. दर [द्वि० : प्र० [ (४) 9) (५ञ): मन] । [तृ० ४ मन | । च० : प्र [ (5); 
| ह 


रेगआ० ; गरुझू। ह्विं० : प्र० [(४) (०) (५ञ) : गरुड़ । [त० नरूड़ | । च० : प्र० [८६ 
.. गरुड़]। 
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देखी बिपुल बिकल* बैद्ेही। निमिष बिहात कलप सम तेही ॥ 
तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा | मुएँ करै का सुधा तड़ागा ॥ 
कार बरषा सबरें कृषी खुखाने। समय चुके पुनि का पछिताने ॥ 
अुस जिन जानि जानकी देखी | प्रभु पुलक्के लखि प्रीति जिसेषी ॥ 
गुरहि प्रनामु महिं मन कीन्हा | अति लाघर्व उठाइ धनु लीन्‍्हा ॥, 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लएऊ। पुनि नस घनु् मंडल सम भएऊ || 
लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े । काहँँ न लखा देख सबु ठाढ़ें || 
तेहि छत राम मध्य धनु तोरा | मरेउ भुवन घुनि घोर कठोरा ॥ 
छं०-भरे झुवत घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारगु चले । 
चिकरहिं दिगज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले |॥ 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल बिचारहीं । 
कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं॥ 
सो०-संकर चापु  जहाजु सागरु रघुबर बाहु बलु । 
बूड़ सो४ सकल समाजु चढ़ा* जो प्रथमहि मोह बस ॥२६१॥ 
प्रभु दोउ चाप खंड महि डारे | देखि लोग सत्र भए खुखारे॥ 
कोसिकरूप  परयोनिध पावन | प्रेम बारि अवगाह सुहावन || 
रामरूप राकेसु निहारी | बढ़त बीचि पुलकावलि भारी ॥ 
बाजे नम गहगहे निसाना | देवबधू नाचहि. करि गाना ॥ 
ब्रह्मद्क घुर सिद्ध मुनीसा | प्रभुहि प्रसंसहि देहिं असीसा | 
बरिसाहि सुमन रंग बहु माला | गावहिं किन्नर गीत रसाला ॥ 
रही भुवन भरि जय जय बानी | धनुष भंग घुनि जात न जानी । 
१--प्र० : विपुल विंकल । [56० : विकल अतिहि ]। तु०, च० : प्र० । 
२-[प्र०; को ]। द्वि०, तृ०, च० : का । । 
३-अ० : सब | ह्वि० ; प्र० | (५): जब ] | [त्‌ृ० ५ जब ] | च० : प्र० [ (८): जी ]। 
४-प्र०: बूइ सी। [ द्वि० : (३) (४) बूड़ा, (9) बूड़े, (५) बूड़ेउ ] | [ तृ०: बूड़े ] । 
च्र० : [ (5): बूड़े ]। 


५-भ०; चढ़ी । 6०: प्र० [ (७) चढ़े,(५अ)चढ़ेउ]। [तृ ०: चढ़े]। च०: प्र०[(६)(-): चढ़े० । 
२७ 
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मुदित कहहिं जहाँ तहेँ नर नारी | भंजेड राम संभुधनु भारी ॥| 

दो०-बंदी मागंध सूत गन बिरिद बदहिं मतिधीर । 
करहिं निद्वावरि लोग सब हय गय घन मनि चीर ॥२६२॥ 
आऋँसि मृदंग संख सहनाई। मेरि ढोल दुदुभी सुहाई! ॥ 
बाजहिं. बहु बाजने सुहाए । जहँँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाए || 
सखिन्ह सहित हरषीं सब॒र रानीं | सूखत धानु परा जनु पानी ॥ 
जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई | पैरत थर्के थाह जनु पाई ॥ 
श्रीहत भए भूष घनु टूटे | जैसे दिवस दीप बछृबि छूटे ॥| 
सीय सुखहि बरनिश्र केहि भाँती | जनु चातकी पाई जलु स्वाती ॥ 
रामहि लखनु बिलोकत कैसें | ससिहि चकोर  क्िसोरकु जैसे ॥ 
सतानंद तंत्र आयेसु दीन्हार | सीता गमनु राम पहिं कीन्हा३रे ॥ 

दोौ०--संग सखीं सुंदरि चतुर गारवादे मंगलचार | 
गवनी बाल मंगल गति सुषमा अंग अपार [॥२६३॥ 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसी । छबि गन मध्य महाद्वव जैसी |। 
कर सरोज जयमाल सुहाई । बिस्व विजय सोभा जेहि छाई ॥ 
तन सक्ोजु मन पहम उद्बाहू | गूढ़ प्रेम लखि परे न काह ॥| 
जाइ समीप राम दबि देखी । राहि जनु कुँश्रि चित्र अवरेखी ॥ 
चतुर सखी लखिं कहा बुझ्काई । पहिरावहु. जयमाल  सुहाई ॥ 
इुनत जुगल कर -माल उठाई | प्रेम बिबस पहिराइ न जाई | 
सोहत जनु जुग जलज सनाला | सम्तिहे सभीत देत जयमाला ॥ 
गावाहं छबि अवलोकि सहेलीं। तिय जयमाल राम उर मेली ॥ 

सो०--रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसाह सुपन | 
सकुचे सकल भुआल जनु बिलोक़ि रबि कुपुद गन ॥२६४॥ 


#७एएाााआाशा >> 





श्णम० कु दुभी सुहई | ह्वि० : प्र०। [तृ०: दुदभी बजाई || च० : प्र० | 

२--अ्र० ४ अति | ६०, तृ ० ; प्र०। च० : संब | ः 

ईअ० : ह्रमशः टी «व, बी] । ६. : प्र० [. (४) (०) (५७) ; दीन्द्ा, कीमत ] । 
 दु०:प्रन्‍्य चल नै व, बीत व द गा, 
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पुर अरु ब्योम बाजने. बाजे | खल भए मलिन साथु सत्र राजे! ॥ 
सुर किन्न नर नाग मुनीसा | जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥ 
नाचहिं गावहिं. बिवुध बधूरीं | बार बार कुसुमांजलिर छूटीं ॥ 
जहँ तहँ बिप्र बेद धुनि करहीं | बंदी. तिरिदावलि उच्चाहीं ॥ 
महि पातालु नाकु३े जसु व्यापा | राम बरी सिय मंजेड चापा || 
करहिं आरती पुर नर नारी | दि निद्यातरि बित्त जिसारी || 
सोहति४ड सीय राम कै जोरी । छवि सिंगारु मनहूँ एक ठोरी || 
सखी कहहिं प्रभु पद गहु सीता | करति न चरन परस अति भीता ॥ 
दो०- गोतम तिअ्र गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि । 

मन बिहसे रघुबंसमति श्रीति अलौकिक जानि [[२६५॥ 
तब सिय देल्लि मूप अमिलाषे | कूर कपूत सूढ़ मन माषे ॥ क्‍ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे | जहँ तह गाल बजावन लागे ॥ 
जेहु बड़ाइ सीय कह कोऊ | घरि बाँधहु नूप बालक दोऊ || 
तोरं धनुष चाँड़ नहिं सरई । जीवत हमहिं के भ्ररि को बरई ॥ 
जा बिदेह कछु करे सहाई | जीतहु समर सहित दोउ भाई || 
पा भूष बोले सुनि बानी | राज समाजह लाज लजानी | 
सु प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
सोइ सूरता कि अब कहूँ पाई । असि बुधि तौ बिधि मुहँ मसि लाई ॥| 
दो ०-देखहु. रामहि नयन मरि तजि इरषा मदु कोह* | 

लपन रोघु पातकु प्रबलु जानि सलम जनि होहु ॥२६६॥ 
बैनतेव बलि जिमि चह कागू | जिमि सउुरे चहहि नागअरि मागू॥ 


न-++-_-...त..0.ु_ 
१-- प्र ० ; राजे । द्वि० : प्र० | | तृ० » गाजे ]। च० :; प्र्० [(८) ५ गाजे ] । 

२-अ्र० : कुछ वांजलि । [द्वि० : कुसुभावालि] | तृ० : प्र०+। च्‌॒ ८: प्र० [ (7): ऊुसु» नजि] 
६>“अ० : नाक [द्वि०: ब्योम ] | तृ०, : प्र० च० : प्र० [ (८) नम मई ]। द 
४--अ० ४ सोढति । द्विं० ४ प्र० । [ तृ० : सोइत ]4च० : प्र० । कु 
#रगाअ० : कोहु । [ द्वि०, ढु० ; मोह ] | च० ; प्र० : [ (०): मोड ]। 

कै जग के 000 ले |व जि०, त० कप हुए 
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जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब॒ संपदा चहै सिव द्वरोही ॥ 
लोभलोलुप कल? कीरति चहई। अकलंकृता कि कामी लहई । 
हरि पद बिमुख परां गतिर चाहा | तस तुहार लालचु नरनाहा ॥ 
कोलाहलु सुनि सीय सकानी | सखीं लेवाइ गई जहाँ रानी ॥ 
राम सुभाव चले गुर पाहीं | सिय सनेहु बरनत मन माहीं ॥ 
रानिन्ह सहित सोच बस सीया | अब धो बिथिहि काह करनीया || 
भूप बचत सुनि इत उत तकहीं। लपनु राम डर बोलि न सकहीं ॥ 
दो ०-अरुत नयन भूकुटी कुटिल चितबत नृपन्ह सकोप | 

मनहूँ मत्त गज गन निरखि सिंध किसोरहिरे चोप ॥२६७॥ 
खरभर देखि बिकल पुर नारीं४ | सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी ॥ 
तेहि अवसर सुनि सिवधनु भंगा। आउए भृगुकूल कमल पतंगा || 
देखि - महीप सकल सकुचाने | बाज कपट जनु लग्म लुकाने ॥ 
गौर सरीर भूति भलि आजा । भाल बजिसाल त्रिपंड बिराजा।॥ 
सीस जय सत्ति बदनु सुहावा। रिस बत् कछुक अरूत होइ आवा ॥ 
भूकूटी कुटिल नयन रिस* राते | सहजहुँ चितवत मनहूँ रिसाते ॥ 
वृषभ कंध उर बाहु विसाला। चारु जनेड माल मृगलाला || 
कृटि मुनिबसन तून दुहई बाँघे | धनु सर कर कठार कल काँधे ॥ 
दो०-सांत बेबु करनो कठिन बरनि न जाइ सरूप | 
धरे मुनि तनु जनु बीर रस॒ आए जहूँ सब भूष ॥२६८॥ 
१-अ० : लमिलीहुप कल। [६ <ि०, वृ०: लोभी लोलुप ] | च० : प्र० [ (८): लोभी 
. लोलहुप ]। 
स्-भ० परां बत्रि। [ 54०: सुमति विति] | [लृ० : परम गति ]। [च० ; (अं) परम 

गति, (८) परम पद ]। 

३--अ०» किसोरदि | द्वि०, दृ०, च० ; प्र० [ (६): किसोरहु ] । 
४- भ० : पुर नारों। [ ह&०, तृ० ; नर नारी ].। च० : प्र० [ (८) ; नर नारीं। 


५--श्र० $ रिस | [ह्वि० : रिंसि ]। तृ० ; प्र०। [च० : रिसि ]। 
६-प्र० $ ज्नेउ माल | द्वि० ; प्र० (३) (४) (०); जनेऊ कटि] | तू ०, च० ; प्र० 
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देखत भूषुपति- बेबु कराला | उठे सकल मय विक्नल मुआला ॥ 
पितु समेत कहि कहि निज नामा | लगे करत सब्र दंड प्रनामा || 
जेहि मुभायें चितवहिं हितु जानी। सो जाने जनु आइ! खुदनी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा | सीय बोला प्रनामु करावा ॥ 
आपिष दीन्हि सखीं हरपानीं। निज्र समाज ले गई सयानीं ॥ 
बिस्वामित्र मिले पुनि आई । पद सरोज मेले दोड भाई ॥ 
रास लपनु दसरथ के ढोठा। दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 
रामहि चिते रहे थकि लोचन | रूपु अपार मार मंद मोचन ॥ 
_दो०-बहुरि विज्ञोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर । 
.. पूछत जानि अजान जिमि ब्यापेड कोपु सरीर ॥२६<॥ 
समाचार कहि. जनक खुताए। जेहि कारन महीप सब आए ॥ 
सुनत बचन फिरिरे अनत निहारे | देखे चाप खंड महि डारे॥ 
अति रिस बोले बचन कठोश | कहु जड़ जनक धनुष के रे तोरा ॥ 
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू | उलठों महि जहँ लगि* तब राजू ॥ 
अति डरु उतरु देत नृप नाहीं | कुटिल भूप हरषे मन माहीं ॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥ 
मत पछिताति सीय महतारो | त्रिधि प्रव॒ सर्वरी* बात बिगारी ॥ 
भूगुपति कर सुभाठ सुनि सीता। अरघ नितेष कल्प सम बीता॥ 
दो०-समय बिलोके लोग सब्र जानि जानकी भीरु। 

हृदय न हरघु बविवादु कछु बोले. श्री रघुबीरु ॥२७०॥ 
नाथ संभु घनु मंजनिहारा | होइहि केड एक दास तुम्हारा ॥ 


१>प्र० ४ आई | द्वि० ४ प्र० [ ("): आयु | । च० ; प्र० । 

२--प्र० ; फिरि | द&वि० ४ प्र०। [ तू ८: तब ] | च० $ प्र० । 

३--प्र० : की | द्वि० : प्र० [(5अ): केहि] | [तृ० : को |] । च० : ग्र० [ (८): केइ |। 
४--+[प्र० ४ लि ]। ह्वि०, तू ०, च० ; लगे । 

५--प ०; अब सँवरी । &०; प्र० [ (३) (४) (५) सँवरी सब| | तू ०, च८; प्र० । 
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आयेसु काह कहिआ किन मोही | सुनि रिंसाइ बोले मुनि कोही | 
सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करि करिश्र लराई ॥| 
सुनहु राम जेहि सिर धनु तोरा | सहसवाहु समर सो रिपर मोर ॥| 
सो उिलगाउ ब्रिहाई समाजा | न त मारे जैहहिं सब राजा || 
सुनि सुनि बचन लखनु मुसुफ़ाने | बेले परसुधशहि. अपमाने || 
बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई | ककहुँनश्रसि! रिसकीर्हिगो पाई ॥ 
येहि धनु पर ममता केहि हेतू | सुनि रिसाइ कह भृगुकुलडऊैतू ॥ 
दो०-रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न सँमार | 

धनुईीं सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार ॥२७१॥ 
लखन कहा हँसि हमरें जाना | सुनहु देव सब धनुष समाना ॥| 
का छति लाभु जून घनु तोरें | देखा राम नएर के भोरे ॥ 
छुवत टूट खुपतिहु न दोसू | मुनि बिनु काज करिश्र कत रोसू | 
बोले चिते परसु की ओरा | रे सठ सुवेहि सुभाउ न मोरा ॥ 
बालकु बोलि बच्चों नहिं तोही | केवल मुनि जड़ जानहिरे मोही ॥ 
बाल ब्ह्मचारी अति कोही। बिस्तर बिदित छत्रिय कुत्न द्वोही ॥ 
भुज बल भूमि भूत बिनु कीन्‍्ही । विपुल बा! महिदेवन्ह दीन्ही || 
पहसबाहु. भुज॒ बेरनिहारा | परसु बिलोकु महीप' कुमारा ॥| 
दो०--मातु पितहि जनि सोच बस करसि* मही१५ किसोर | 

गर्भन्ह के अर्भक्र दलन परसु मोर अतिघोर ॥२७२॥ 
विहसि लखनु बोले मृदु बानी |अहो मुनीसु' महा मटमानी ॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू | चहत उड़ावन ऐूँक्रि पहारू || 





१--अ० : तुम्ह । द4० : प्र० । तृ० : अ्सि । च० : तृ०।. ह | 
र--म्र० ४ नए | द्विं० $ प्र० ॥ (ञ): नंयन )। तू ०, च० $ प्र० [ (& अर): नयन ]ै द 
३-4० : जानहि | हवि० ४ ्र० [ (५): जोनेदि | तृ०, च० : प्र० [(५': जानेसि ]। 
४--भ० : करसि | [ ह्विं० ; करदि ]ठू०, च० ४ ग्र०।..... ७३ 
४-भ० ; महीस | द्वि० ; महीप | तृ०, च०.; ह्वि०. [5; न भूव ]। 
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हाँ कुम्हड्बतिआ कोउ नाहीं | जे तरजनी देखि मरि जाहीं | 
देखि कुठार सरासन बाना । मैं कछु कहा सहित अमिमाना ॥| 
भरपुकुल समुक्ति जनेउ बिलोकी | जो कछु कहहु सहीं रिस रोडी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई | हमरें कुल इन्ह पर न सुराई | 
बच पापु अपकीरति . होरें। मारतहूँ पाँ परिग्र तुम्हारे ॥ 
कोटि कुल्सि सम बचनु तुम्हारा | व्यर्थ घरहु धनु बान कृठारा ॥| 
दो०-जो बिन्तोकि अनुचित कहेडेँ छमहु महा भुनि घीर | 

सुति सपेष भृयुबंस मनि बोले गिरा गँभीर | ।२७३॥ 
फोसिक सुनहु मंद्र बेहु बालकु | कुटिल काल बस निज कुलघालकु ॥ 
भानु बंस. राकेस कलंकू | निपट निरंकुस॒ अबुधु असंकू || 
कील कवलु होइहि छत माहीं। कहों पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 
तुम्हे हटकहु जो चहहु उबारा | कहि प्रग्पु बतु रोष हमारा ॥ 
लपन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा | तुम्हहिं अबय को बरने पारा || 
अपने सुख तुग्ह आपनि करनी | बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥| 
नहिं संतोषु ती पुनि  कैछु कहेह । जति तिस रोड़ि दुसह दुख सहह ॥ 
बीखती तुम्ह धीर अबोभा | गारी देत न पावहु सोभा || 
दो०-सू( समर करनी कर कहि न जनावहिं आपु | क्‍ 

बिद्यमन रन पाह रिपु कायर करहिं प्रलापुर ||२७४॥ 
तुम्ह ठी कालु हाँक जनु लावा | बार बार मोहि लागि बोलावा || 
छुनतः लखन के बचन कठोरा | परसु सुधारि घरेड कर घोरा | 
अब जति देह दोसु मोहि लोगू। कटठुबादी बालक बंध जोगू॥ 
बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा। अब येहु मरनिहार भा साँचा | 
कोसिक कहा छम्ित्र अपराधू। बाल दोष गुन गनहिं न साधू ॥ 


१- प्र० ; करहि प्रलायु | दि०, तू ०, च० प्र८: | (इआ): कर्था३ प्रतायु ]। 
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कर? कृठार में अकरुनर कोही | आ अपराधी गुए द्वोही॥ 
' उतर देत छाड़ों बिनु मारें। केवल कीसिक सील तुम्हारें ॥ 
न त एहि काटि कृठार कठोरें | गुरहि डरिन होतेउ श्रम थोरें ॥ 
दो ०-गाघिसू नुरे कह हृदय हँसि मुनिहि हरिआ्र'इ४ सूझ। 

अयमय खाँड* न ऊखमय अजहूँ न बूक अबूक ॥२७५॥ 
कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा | को नहिं. जान बिदित संसारा ॥ 
माता पितहि उरिन भए नीके | शुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के ॥ 
सो जनु हमरेहिं. माथ काढ़ा | दिन चलि गएउ ब्याज बहु बाढ़ा ।॥ 
अब आनिश्र ब्यवहरित्रा बोली | तुरत दे में थैली खोली ॥ 
सुनि कु बचन कुठार सुधारा | हाय हाथ सब सभा पुकारा ॥ 
भृूगुवर परसु॒ देखावहु मोही | बित्र बिचारि बचो नृप द्रोही ॥ 
मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े | द्विन देवता घरहिं के बाढ़े || 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे | रुपति सैनहि लखनु नेवारे || 
दों ०-लखन उतर आहुति सरित्त भूगुबर कोपु. इसानु | 

बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु ॥२७६॥ 
नाथ कहु बालक पर बोह | सूध दूधमुख करिश्र न कोह ॥ 
जो पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना | तौ कि बराबरि करे अयाना || 
जो लरिका कछु अचगरि करहीं | गुर पितु मातु मोद मन मरहीं॥ 
करिश्र कझंपा सिस्रु सेवकु जानी। तुम सम सील धीर मुनि ज्ञानी || 
राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने | कहि कछु लखन बहुरि मुसुकाने ॥ 


 -अ० : कर द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६अ' : खर । क्‍ 

२--नप्र० : अकारुन ] | [ ह० ४ अकरन । ।त्‌ृ० : अकरन | च०: तू० [ (८): 
अकरन |। द क्‍ 

३--अ० : गापषिसू नु । दविं० : प्र०।[ तु : गाधिसुव॒न ] । च० : प्र०[ (5: गावि- क्‍ 
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. ऑ-अ० : हरिआरेइ । द्वि० : हरियर्‌इ । तृ ०, च० : ढ्वि० । क्‍ 

. ५--पग्र० : खांड । ह्वि० : प्र०[ (४) खंड ]। तू ०, च० : प्र० (०) खड || 
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हसत देखि नखसिख रिसि ब्यापी | राम तोर आता बड़ पापी ॥ 
र सरीरे स्थाम मन माहीं। कालकूट मुख पयमुख नाहीं || 
सहज टेढ़ अनुहरै न तोही । नीचु मीचु सम देख न मोही ॥ 
दो०--लखन कहेउ हँसि छुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल | 
जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहि! बिस्व प्रतिकूल ॥ २७७॥ 
हार अनुच॒र भुनिराया | परिहरि कोप करिझ् अब दाया || 
हट चाप नहिं जुरिहि रिसाने। बैठिश्र होइहिं पाय. पिरने ॥ 
जा अति श्रिय तौ करिश्र उपाई | जोरिआ् कोड बड़ गुनी बोलाई ॥ 
. बोलत लखनहि जनकु डेराहीं | मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ 
पर थर कॉवहिं पुर नर नारी। छोट कुमारु खोट अतिर भारी || 
भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तनु जरे होइ बल हानी ॥ 
बोले रामहि देह. निहोरा | बचौं बिचारि बंधु लघु तोरा ॥ 
मन मलीन तनु छुंदर कैसें। बिष रस मरा कनंक घटु जैसें ॥ 
दो०-सुनि लबिम्नु बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम । 
युर समीप गवने सकुचिरे परिहरि बानी बाम ॥२७८।॥ 
अति बिनीत मूदु सीतल बानी । बोले राम्म जोरि जुग पानी ॥ 
उनडु नाथ घुम्ह सहज सुजाना | बालक बचनु करिश्र नहिं काना ॥ 
बररे बालक एकु सुभाऊ | इन्हहिं न बिदुप बिदूषहिं काऊ ॥ 
तेहिं नाहीं कछु काज विगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा॥ 
पा कोपु बधचु बंबु४ गोसाईं | मो पर करिआ्र दास की नाई ॥ 
कहिअ बेगि जेहि विधि रिस जाई | मुनिनायक सोइ करौं* उपाई ॥ 
कह भुनि राम जाइ रिस कैसें। अजहूँ अनुज तव चितव अनैसे | 


नम >-नननलमम+ 3» नतन« ५५-5४ न नव न +नननन+3 कमाना. 
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एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा । तो में काह कोपु करि कीन्हां॥ 
दो०-गर्भ खबहिं अवतिप रवनि सुनि कूठार गति घोर । 

परसु अब्ृत देखों जित्रत बैरी भूष किसोर ॥२७९॥ 
बहै न हाथु दहै रिस छाती | भा कुठार कुंठित नृपघाती ॥ 
भएउ बाम बिधि फिरेड सुभाऊ। मोरे छुदर्य कृपा कसि काऊ ॥ 
अजु दया* दुखु दुसह सहावा | सुनि सीमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला | बोलत बचन भरत जनु फूला ॥ 
जों पै क्ृरपाँ जरहिं मुनि गाता | क्रोधु मएँ तनु राखु बिधाता ॥ 
देखु जनक हठि बालकु येह । कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेह ॥ 
बेंगि करहु किन आँखिन्ह ओठटा | देखत छोट खोद नृप ढोठा॥ 
बिहसे लखनु कहा मन माहीं | मेँदें आँखि कतहूँ कोड नाहीं ॥ 
दो०--परसुरामु॒ तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु । 

संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥२८०॥ 
बंधु कहै कु संमत तोरे। त॑ छल बिनय करसि कर जोरे ॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा | नाहिं त छाडडु. कहाउब रामा ॥| 
छलु तजि करहि समरु सिवद्रोही । बंधु सहित न त मारों तोही।॥ 
भृगुपति बकृहिं कुठार उठाए। मन मुसुकाहिं राम सिर नाए ॥ 
युनहु लखन कर हम पर रोषू | कतहूँ सुधाइहु तें बड़ दोष ॥ 
टेढ़ जानि संक्रा सबर काह | बक्र चंद्रमहि असै न राह।॥ 
राम कहेड रिस तजिञअ मुनीसा । कर कुठारु आगे यह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करिञ्र सोइ स्वामी । मोहि जानिश्र आपन अनुगामी ॥| 
दो०--प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रबर  रोसु । मै 

बेषु बिलोकें कहेसि कछु बालक हूँ? नहिं दोसु |२८ हा 
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देखि कुठार बान धनु घारी । मै लरकहि रिस बीरु बिचारी ॥ 
नामु जान पै तुम्हहि न चीन्हा | बंस सुभायँ उतर तेहिं दीन्हा || 
जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाईं। पद रत्न सिर सिस्ु धरत गोसाई ॥ 
उमहु चूक अनजानत केरी | चहिश्र बिप्र उर कृपा घनेरी || 
हमहिं तुम्हहिं सरबरि कस नाथा | कहहु न कहाँ चरन कहेँ माथा | | 
राम मात्र लघु नाम हमारा | परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा ॥ 
देव एक गुनु धनुष हमारें | नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
पत्र श्रकार हम तुम्ह सन हारे | छमहु बि अपराध हमारे ॥ 
दोौ०-बार बार मुनि बिप्रवर कहा राम सन राम | 

बोले भृगुपति सरुष हसि तहूँ बंधु सम बाम ॥२८२॥ 
निपटहिं द्विज करि जानहि मोही | मैं जम्त बिप्र सुनावों तोही ॥ 
चाप खूबा सर॒शआाहुति जानू | कोपु मोर अति घोर ऋसानू॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई | महा महीप भये पसु आई ॥ 
मैं येहिं परसु काटि बलि दीन्हे | समर जम्य जग! कोटिन्ह कीन्हे || 
मोर प्रभाउ बिदित नहिं तोरें | बोलसि निदरि बिप्न के भोरें ॥ 
भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा | अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा | 
राम कहा मुनि कहहु बिचारी । रिस श्रति बड़ि लघु चूक हमारी ॥ 
छुवतहिं टूट पिनाकु पुराना । मैं केहि हेतु करों अमिमाना ॥ 
दो०-जों हम निद्रहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु सुगुनाथ । 

. तो अस को जग सुभठु जेहि मयबस नावहिं माथ ॥२८३॥ 
देव दनुज भूपति भुट नाना | समबल अधिक होड बलवाना ॥ 
जों रन हमहि प्रचरै कोऊ। लरहिं। सुखेन कालु किन होऊ ॥ 
छत्रिय तनु घरि समर सकानार । कुल कलंकु तेहि पाँवर आना* ॥ 


१--्र ० 4 जग' | द्वि०, तू०, च० ४ प्र ० [(६%) * जप ] [ 
२-- अ्र०; डेराना । 6० : सकाना । तृ०, च० :; छ्वि० । 
३-अ० ४ आना । हिं० : प्र०। [ तृ०, च० : जाना ]। 
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'कहों सुभाउ न कुलहि ग्रसंसी | कालहु डरहिं न रन रघुबंसी ॥ 
बिप्र बंस के श्रसि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हहि डराई ॥ 
सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के | उधरे पटल परखुधर« मति के॥ 
राम रमामति कर धनु लेह | खेंचहु मिटि मोर संदेह ॥ 
देत चापु आपुहि चलि गएऊ | परसुराम मन विप्तमय भएऊ || 
दो०-जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफकुल्लित गात॑। 

जोरि पानि बोले बचने हृदय न प्रेम अमातर ॥२८४॥ 
जय रघुबंस बतज बन भानू | गहन दनुज कूल दहन कसानू ॥ 
जय सुर बिम्र घेनु हितकारी | जय मद मोह कोह अम हारी ॥ 
बिनय. सील करुना गुंन सागर | जयति बचत रचना अतिनागर | 
सेवक * सुखद सुभग सब अंगा | जय सरीर डबि कोटि अनंगा ॥ 
करों काहर मुख एक प्रसंग | जय महेस मन मानस हंसा | 
अनुचित बहुतरे कहेड अज्ञाता | बमहु छमा मंदिर दोउ आता ॥ 
कहि जय जय जय रघुकूल केतू | भृगुपति गए बनहि. तप हेतू ॥ 
अपमर्य कुटिल महीप डेराने । जहँ तहँ कायर गँवहिं हराने ॥ 
दो०--देवन्ह दीन्ही दुदुभी प्रभु पप बरपहिं. फूल। 
.... हरे पुर नर नारि सब मिठी४ मोहमय सूल ॥२८५॥ 
अति गहगहे बाजने बाजे | सबहि मनोहर मंगल साजे | 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं | करहिं गान कल कोकिल बयनीं || 
खुखु बिदेह कर बरनि न जाईं। जन्म दरिद्र मनहूँ निधि पाई॥ 
_बिंगत त्रास भइ* सीय सुखारी | जनु बिधु उदयें चकोरकुमारी ॥ 


"शल्‍-प्र० + अम्ात। [६० + समात्र] । तृ०, च० ३ प्र० [ (8) : समात ]। 

. २--अ० : काह । [ द्वि० ६ कहा ]। छू०, च० : प्र० | 

३--अ्र० : बहुत । हिं० , तृ०, च० : प्र० [ (इआ): बचन ] ।. 
४--प्र ०६ मिदी । द्वि० : ग्र०। [तुृ० ४मिटा ]। च० : प्र० £ (८) 5 मिद ]। 
. ५भर० : भई [ (२) ५ भय ] | छिं० + भय 4 तृ०, च० ४० | 
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जनक कीन्ह कोसिकहि प्रनामा | प्रस्ु॒ प्रसाद घतु भंजेउ रामा ॥ 
मोहि कतक्षत्य कीन्ह दुहूँ भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥ 
कह मुनि सुतु नरनाथ प्रबीना | रहा बिबराहु चाप आधीना॥ 
टूटत हीं घनु भएउ बिबाह | सुर नर नाग बिदित सब काहूँ ॥ 
दो०--तद॒पि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहारु । 

बूक्कि बित्र कुलबुद्ध गुर बेद बिदित आचारु ॥२८६॥ 
दूत अवधपुर पठवहु जाई | आनहिं नृप दसरथहि बोलाई ॥ 
मुद्ति राउ कहि भलेहिं कझपाला | पठए दूत बोलि तेहिं काला ॥ 
बहुरि महाजन सकल बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिर नाणु ॥ 
हाट बाट मंदिर सुरबासा | नगरु सर्वारहु चारिहु पाता ॥ 
हरषि चले निज निज ग्रह आए | पुनि परिचारक बोलि पढाए॥ 
रचहु विचित्र बितान बनाई। सिर धरि बचन चले सचु पाई ॥ 
पठए बोलि शुनी तिन्ह नाना। जे बितान बिधि कुपल सुजाना ॥ 
'विधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा | बिरचे कनक केदलि के खंभा ॥ 
दो०--हरित मनिन्‍्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल | 

रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल !|२८७॥ 
बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे | सरल सपरव१ फरहिं नहिं चीन्हे ॥ 
कनक कलित अहिबेलि बनाई | लखि नहिं. परै सररन सोहाई ॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए | बिच बिच खुकुता दाम सुहाए ॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रे सरोजा॥ 
किए भूग बहु रंग बिहंगा। गुंजहिं कूजहि पवन प्रसंगा | 
सुप्रतिमा' खंभन्ह गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रब्य लिए सब ठाढ़ीं॥ 
चौके भाँति अनेक. पुराह | सिंघुर मनि मय सहज सुहाई॥ 








१--प्र० ५ सपरव । छि० ४ प्र० [ (३) (४) ५ सपरन ]। [तठ० : सपरन ] । च० 5 प्र० | 
[ (5) ४» सपतन्न )। 
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दो०--सौरभ पललव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि | 

हेम बौह मरकत घवरि लसति पाठ्मय डोरि ॥२८८॥ 
रे रुचि बर बंदनिवारे | मनहूँ मनोभव फंद सँवारे॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए | ध्वज पताक पट चमर सुहाए ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाता | जाइ न बरनि बिचित्र बिताना || 
जेहिं मंडप दुलहिनि बैदेही | सो बरने असि मति कबि केहीं | 
दूलहु राम रूप गुन सागर | सो बितानु तिहँ लोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोभा जैसी | ग्ृद गृह प्रति पुर देखिश्र तैसी || 
जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लाग१ मुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीच ग्रह सोहा | सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ 
दो०--बसे नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर बेषु | 

तेहि पुर के सोभा कहत सकुचहिं सारद सेषु ॥२८९॥ 
पहुँचे दूत रामपुर पावन | हरपे नगरु बिलोकि सुझवन ॥ 
भूष द्वार तिन्ह खबर जनाई। दसरथ नृप. सुनि लिए बोलाई ॥| 
करि प्रनाम॒॒ तिनन्‍्ह पाती दीन्हीं | मुद्तित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ 
बारि बिलोचन बाँचत पाती | पुलक गात आई भरि छाती ॥ 
राघु लखनु उर कर बर चीटठी | रहि गए कहत न खाठी मीठी ॥ 
पुति धरि धीर पत्रिका बाँची। हरषी सभा बात सुनि साँची ॥ 
खेलत रहे तहाँ संधि पाई। आए भरतु सहित हितर भाई॥ 
पूदत अति सनेहँ सकुचाई | तात कहाँ ते पाती आई॥ 
दो० - कुसल प्रान प्रिय बंधु दोड अहहिं कहहु केहि देस । 

सुनि सनेह साने बचन बाँची बहुरि नरेस ॥२८०॥ 
सुनि पाती पुलके दोठ आता। अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 


९-अ० : लाग। द/ि०, तृ०, च० : प्र०[ (६अ) : लगत ]। 
 ऐ-अ्र० ४ दित | छि० :प्र० [ (४) (५) : दो ]। [ तू लघु |। च० ४ प्र० [ (८): 
. दोछ ] 
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प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुखु लहेड बिसेषी ॥ 
तब नृप दूत निकट बेठारे | मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 
मैआआा कहहु कुसल दो3 बारे। तुम्ह नीके निज नयन निहारे ॥ 
स्यामल गौर धरे धनु साथा | बय किसोर कौसिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ | प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ॥ 
जा दिन ते मुनि गए लेवाई | तब तें आजु साँचि सुधि पाई ॥ 
कहहु बिदेह कवनि बिधि जाने | सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने ॥ 
दो०-- सुनहु महीपति मुकुटमनि तुम्ह सम धन्य न कोड । 

रामु लखनु जाके! तनय बिस्व बिभूषन दोड ॥२६१॥ 
पूढडन जोगु न तनय तुम्हारे | पुरुषर्सिंघ तिहँ पुर उजिआरे ॥ 
जिन्हके जस प्रताप के आगे | ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ 
तिन्ह कह ९ कहिअ नाथ किमि चीन्हे। देखिञ्र रत्रि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सीय स्वयंचर भूप अनेका | समिटे सुभट एक ते एका॥ 
संभु सरासन काहुँ न टात | हारे सकल बीर बरिआरा॥ 
तीन लोक _महुँ जे मठमानी | सब के सकति संभुधनु भानी ॥ 
सके उठाई सरासुररे मेरू | सोउ हिश्र हारि गएउ करि फेरू ॥ 
जेहिं. कौतुक सिक्सैलु उठावा | सोड तेहि समाँ पराभउ पावा ॥ 
दो०--तहंँ। राम रघुबंसमनि सुनिशञ्र महा महिपाल । 

भंजेउ चापु प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥२२२॥ 
सुनि सरोष. भुगुनायकु आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥| 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा | करि बहु बिनय गवनु बन कौन्हा ॥ 
राजव राम अतुलबल जैसें। तेज निधान लखनु पुनि तैसें ॥ 
१-अ० ४ जाके । छ्विं० ४ प्र० । [तृ० ; जिनन्‍्हके ]। च० : प्र० [ (दुआ) : जिन्‍्हके ]। 
२-प्र० : पिन्हक हूँ । द्वि०, तृ०, च० [ (६आ) : पिन्‍्ह ]। 
३--म० : सुराखुर ]। &० ४ सरासुर [ (४): सुरासुर ]। [ त० : सुराखुर ]। [च० ५: 

(६) (६) सा ९, (5) सरातर ] 
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कंपहि. भूप बिलोकत जाके । जिमि गज हरिकिसोर के ताके ॥ 
देव देखि तव बालक दोऊ | अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत बचन रचना प्रिष लागी। प्रेम प्रताप बीर रस पागी ॥ 
समा समेत राउ अनुरागे | दूतन्ह देन मिल्लावरि लागे॥ 
कृहि अवीति ते मूँदहि काना | घरस बिचारि सबहि सुखु माता ॥ 
दो०--3ब उठि भूत बसिष्ठ कहूँ दीन्हि पत्रिका जाइ। 

कथा सुताई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥ 
सुनि बोले शुरः अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहूँ महि सुत् छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महूँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएँ। धरम सील पर्ि जाहि सुभाएँ ॥| 
तुम्ह शुर बिम्र घेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ 
सुकृती तुम्ह समान जग माहीँ। भएउ न है कोड होनेउ नाहीं ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्थ बड़ काके | राजन राम सरिस सुत जाके || 
बीर बिनीत धरम ब्रत थारी | गुन सागर बर बालक चारी॥ 
तुम्ह कहूँ सर्ब॑ काल कल्याना | सजहु बरात बजाह निसाना ॥ 
दो०--चलहु बेंगि सुनि गुर बचन _भलेहि नाथ सिरु नाइ । 

सूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥२२४॥ 
राजा सबु॒ रनिवासु बोलाई | जतक पत्रिका बाँचि सुनाई ॥ 
सुनि संदेस सकल हरषानीं | अपर कथा सब भूत बखानीं॥ 
प्रेम प्रफल्तित राजहि. रानी । मनहूँ सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥ 
मुद्ित असीस  देहिं. गुरनारी | अति आनंद मगन महतारीं॥ 
लेहिं परसपर अतिप्रिय. पाती | हृदय॑ लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥ 
राम लखन के कीरति करनीं | बारहि. बार भूषबर बरनीं॥ 
मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले बिप्र बर आसिष देता॥ 


१--अ० ६४ गुर । हव०, तृ०, चे० 5 प्र० [ (६) के मु्ति | || 
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सो०-जाचक् लिए हुंकारि दीन्हि निद्धावरि कोटि बिधि। 

_ चिरु जीवहूँ. सुत्र चारि चक्रवत्ति दसरत्थ के ॥२९५॥ 
कहत चल पहिरे पट नाना | हर॒षि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए | लागे घर घर होन बधाए ॥ 
भुवन चारि दुस भरा? उद्घधाह | जनकसुता रघुबीर बिश्राह ॥ 
सुनि सुम कथा लोग अनुरागे | मस ग्रह गली स्वारन लागे ॥ 
जद्यपि अवध सदैव सुहावनि | रामपुरी मंगलमय  पावनि ॥ 
तद॒पि प्रीति के रीतिर सुहाई । मंगल रचना रचीं बनाई ॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा पंरम बिचित्र बजारू ॥ 
कनक कलस तोरत मनि जाला | हरद दूब दुधि अच्छत माला ॥ 
दो ०--मंगलम्य निज निजरभवन लोगन्ह रचे बनाई । 

बीर्थी सीचीं चतुरक्म चोकें चारु. पुराइ ॥२८६॥ 
जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि | सजि नवसप्त सकल दुति दामिनि ॥ 
. ब्रिघु बदर्नीं मग बालकरे लोचनि | निज सरूप रति मानु बिभोचनि ॥ 
गावहिं मंगल मंजुल बानी | सुनि कलरव कलकंठि लजानी ॥ 
भूप भवनु किमि जाइ बखाना | बिस्व बिमोहन रचेड बिताना ॥ 
मंगल द्रब्य मनोहर नाना । राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ 
कतहूँ त्रिरिद बंदी उच्चरहीं | कतहुँ .बेद धुनि भूखुर करहीं ॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता । लै ले नामु रामु अरु सीता ॥ 
बहुतु उद्दाह भवनु अति थोरा | मानहुँ उम्गि चला चहुँ ओरा ॥ 
दो०--सोभा दुक्तथ भवन कै को कबि बरने पार। 

जहाँ सकल घुर सीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ 
१--अं० ४ भरा। [8० : (३) (४) (५) : भएठ, (५आ) : भरेउ] । [तु० ८ भरेठ] | च० : 

प्र० | (८): भरे ] । 
२--अ० ४ प्रीति के रीति [ (२) : प्रीति के प्रीति ]। द्वि०, तु ०, च० : प्र०।.. 
. ३--अर० ; बालक । [ &०, तू ० ; सावक ] | च० ; प्र० । 
१६ 
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भूप भरतु पुनि लिए बोलाई | हथ गय स्यंद्न साजहु जाई ॥ 
चलहु बेगि रघुबीर बराता | सुनत पुलक पूरे दोउठ आता ॥ 
भरत सकल साहनी बोलाण। आयेसु दीन्ह मुद्रित उठि धाए ॥ 
रचि रुचि! जीन तुरग तिनन्‍्ह साजे | बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ 
सुभग सकल सुठि चंचल करनीं | अय इव जरत घरत पग घरनीं ॥ 
नाना जाति न जाहिं बखाने। निंदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ 
तिन्ह सब्र दैल भए असवारा | मरत सरिस बयरे राजकुमारा ॥| 
सब सुदर ॒सबरे भूषत घारी। कर सर चाप तून कटि भारी ॥ 
दो०--छरे छबीले डैल सब सूर सुजान नबीन । 
... जुग पदचर असवार प्रति जे असि कला प्रबीन ॥२६८॥ 
थे बिरिंद बीर रन गाढ़े | निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े ॥ 
फेहि चतुर तुरग गति नाना। हरषहिं सुनि सुनि पवन निसाना ॥ 
रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाएं | ध्वज पत्राक्ष मनि भूषन लाए | 
चरबेह चारु किकरेनि घुनि करहीं। भानजान सोभा अपहरहीं ॥ 
सांवकरनर४ अगनित हय होते । ते तिन्‍्ह रथन्ह सारथिन्द् जोते ॥ 
सुंद. सकल अलंकृत सोहे । जिन्हहिं बिलोकत मुनि मन मोहे ॥ 
जे जल चलहिं थलहि की नई | टाप न बूड़ बेग अधिकाई॥ 
. अख सख सबु साज बनाई रथी सारथिन्ह लिए बोलाई॥ 
दोौ०--चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बात। 
.. होत सुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२२९॥ 
कलित करिबरन्हि परी श्रेँबारी | कहि न जाहिं जेहिं भाँति सँवारी ॥ 


. औ--अ० ४ रचि रुचि । द्वि० ४ प्र० [[(४) ४ रचि रचि ]। [तृ०: रचि रचि। च० प्र० 
[ (८) : रवि रचि ]। द 

२-प्र० ५ बय | द्वि० ; प्र० [ (४) : सब ) | [स० : सब ]। च० : प्र० [ (८) ; सब ]। 

३--प्र० ; बडु । द्व० ४ सबे । तृ०, च० ६ ट्वि० | ः 


.. ४--म० ४ सांवकरत | द्वि० ४ प्र० [ (५) (५शञ्न) ; स्यामकरन ]। [तृ० : स्यामकरन ग 
च० ४ प्र० [((८) : स्यामकरन ] | ह हु 
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चले मत्त गज घंट बिशजी | मनहूँ सुभग सावन घन राजी || 
बाहन अपर अनेक बिधाना | सिबिका सुभग सुखासन जाना 
तिन्ह चढ़ि चले बिप्र बर॒ब्ृदा। जनु तनु घरें सकल श्रति छंदा॥ 
मागध सूत बंद शुननायक | चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥| 
बेसर ऊट बृषभ बहु जाती। चले बत्तु भरि अगनित माँती ॥ 
कोटिन्ह काँवरिे. चसे कहारा | बिबिध बध््तु को बरने पारा ॥| 
चले सकल सेवक समुदाई | निन्न निज साजु समाजु बनाई ॥ 
दो०-सब के उर निर्भर हर्घु पूरित पुलक सरीर | ह 

कबाह देखिबे नयन भरि रामु लपनु दोउठ बीर ॥३००॥ 
गएजहं गज घंटा घुनि घोद | रथ रब वाजि हिंस! चहुँ ओरा ॥ 
निदरि घनहि घुर्ममरहिं निसाना | निज पराइ कछु सुनिञ्र न काना ॥ 
महा भीर भूषति के द्वारें। रज होहइ जाई पषानु पबारें॥ 
 चढ़ी अटरिन्ह देखहि. नारीं। लिए आरती मंगल थारीं ॥ 
गावहिं गीत मनोहर नाना | अति आनंदु न जाइ बखाना॥ 
तब सुमंत्र दुई स्थंद्न साजी। जोते रबि हय निंदक बाजी ॥ 
दोउ रथ रुचिर भूष पहि आने | नहिं सारद पहि जाहि' बखाने ॥ 
राज समाजु एक रथ साजा | दूसर तेज पुंज अति आजा ॥ 
दो०-तेहि. रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ हरषि चढ़ाई नरेसु | 

आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेखु ॥|३०१॥ 
सहित बसिष्ठ - सोह नृप कैसे । सुगुर॒ संग पुरंदर जैसें॥ 
 करि कुलरीति बेदइ बिधि राऊ | देखि सबहि सब भाँति बनाऊ || 
सुमिरि राम गुर आयेसु पाई । चले महीपति संख बज्ञाई ॥ 
हरपे बिबुध बिलोकि बराता | बरषहि' सुमन सुमंगल दाता ॥ 
भएुठ कुलाहल हय गय गाजे | ब्योम बसत बाजने बाजे || 


[आर 


१--प्र ० द्विं० $ डिस | तु०, च० : द्वि० | 
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सुर नर नारि सुमंगल गाई | सरस राग बाजहि सहनाई ॥ 
घंट घंटि घुनि बरनि न जाहीं! । सरी करहि पाइकरे फहराहीं! ॥ 
क्रहि बिदूषक कोतुक नाना | हास कुसल कल गान सुन्नाना ॥ 
दो०-तुरग नवावहि कुआर बर अकृनि मृदंग निसान। 
.. नागर नट चितवहि चकित डगहिः न ताल बंधान ॥३ ०२॥ 
बने न ब्रनत बनी बराता। होहिं सगुन सुंदर सुभ दाता ॥ 
चारा चापु बाम दिसि लेई। मनहूँ सकल मंगल कहि देई ॥ 
दाहिन काग खुखेत खुहावा। नकुल दरसु सब काहूँपावा ॥ 
सानुकूल बह त्रिबिध बयारी। सघट सबाल आव बर नारी | 
लोवा फिरि फिरि दस्सु देखावा। सुस्भी सनमुख सिसुहि विश्ावा ॥ 
मृग माला फिर दाहिनि आईं। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥ 
छेमकरी कह देम बिसेषी | स्थामा बाम सुतरु पर देखी॥ 
सनमुख आएउ दधि अरु मीना | कर पुस्तक दुद्ट बित्र प्रबीना ॥ 
दो ०-मं गलमय कुल्यानमय अभिमत फल दातार | 
जन सब साचे होन हित मए सगुन एक बार ॥३०३॥ 
मगल समन छुग्म सब ताक | सभुन जह्म सदर सुत जाक ॥ 
राम सरिस बरु दुलहिनि सीता | समधी दसरथु जनकु पुनीता ॥| 
सुनि अस व्याहु सगुन॒ सब नाचे | अब कढीनन्‍्हे विरंचि हम साँचे ॥ 
_येहि विधि कीन्ह बरात पंग्राना | हय॑ गय गाजहिं हने निसाना ॥| 
आवत जानि भानु कुल केंतू | सरितन्हि .जनक बँबाए सेतू ॥ 
बीच बीच बर बाप बनाए | सुरपुर सरिस संपदा छत 
. असन सयत बर॒ बसन सुहाए । पावहिं सब निज निज्र मन माए || 


रै-अ० : कमरे: जाहाँ, फइराहों। हिं० : प्र०। [तृ०: जाई, फहराई ]। च० : प्र 
. [य) + जाई, फहराई][ 

 फजअ० ८ पाइक 4#&०:प्र० [ (४) (७) (5त्म) पायक ]। [ तृ०६ परायक् ]। च० : 
प्र० [(८) ४ पायक ]। ह क्र 5 हा. 
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नित नूतन सुख लखिं अनुकूते | सकल बरातिन्ह मंद्विर भूले ॥ 
. दो०--आवत जानि बरात 'बर सुनि गहगहे निसान | 

सजि गज रथ पदचर तुरग लेव चले अगवान ॥३०४॥ 
कनक कलस कृत्तर कोपर थारा | भाजनव ललित चनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधा सम सत्र पकवाने। माँति भाँति नहिं जाहि बखाने ॥ 
फल अनेक बर बस्तु सुहाई | हरषि भेंट हित भू पठाई॥॥ 
भूषन बसत महा मनि नाना | खग सृग हय गय बहु बिधि जाना ॥ 
मंगल सभुन॒ सुगंध सुहाए | बहुत भाँति महिपाल पठाए | | 
दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि चले कहारा || 
अगवानन्ह जब  दीखि बराता । उर आनंदु उलक भर गाता || 
देखि बनाव सहित अगवाना | मुद्ित बगतिन्ह२ हने निसाना ॥ 
दो०-हरषे परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल । 

जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥ 
बरषि सुमन सुर सुदरि गावहिं | मुदित देव दुदुर्भी बज्ावहिं॥ 
बस्तु सकल राखीं नृप आगे। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुराग || 
प्रेम समेत राय सबु॒लीन्हा | मे बकसीस जाचंकन्हि दीन्‍्हा ॥ 
कि पूजा मान्यता बड़ाई | जनवासे कहूँ चले लेवाई || 
बसन बिचित्र पाँवड़े परहीं | देखि घनदु धन मद परिहरहीं ॥ 
अति सुंदर दीन्हेड. जनवासा । जहँ सब कहूँ सब माँति सुपासा ॥| 
जानी सिय बरात पुर आईं। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई || 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई | भूष पहुनई करन पढाई ॥ 
दो ०-सिधि सब सिय आयेसु अकनि गई जहां जनवास । 

लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ 


१--अर० ; कल | द्वि०, तूक 9 त्च० ह प्र० [ ( ) (६) भरि ] | ५ ; 
२--अ० ४ बराती । द्वि० ; प्र० [ (5ञ्र) : वरातिन्द ]। तृ० ; बरातिन्ह | च० ; तु०। 
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नितञ् निन बास बिलोकि बराती | सुर सुख सकल घुलभ सब मंती ॥ 
विभव भेद कछु कोड न जाना। सकल जनक कर करहिं बखाना | 
सिय. महिमा रघुनायक्र जानी। हरपे हदें हेतु - पहिचानी ॥| 
प्तु आगमनु सुनत दोड भाई । हृदय न अतिग्रानंद अमाई ॥ 
. सकुचन्ह कहि न सकृत गुर पाहीं | पितु दरसन लालचु मन माहीं ॥ 
.. ब्रिस्वामित्र बिनय बड़ि देखी | उपजा उर संतोषु बिसेखी ॥“ 
हरषि बंबु दोड हृदय लगाए। पुलक अंग अंबक जल छाए ॥। 
. चले जहाँ दसरथु जनवासें | मनहूँ सरोवर तक्रैउ पिश्चास्से ॥ 
दो०-भूष बिलोक़े जबहिं मुनि आवत आसुतन्ह समेत । 

उंठ१ हरषि सुख सिंधु महँ चले थाह सी लेत ॥३०७॥ 
मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा | बार बार पद रज धरि सीसा ॥ 
फीसिक राउ लिये उर लाई। कहि असीस पूँछी कुसलाई ॥ 
पुनि दंडवत करत दोड भाई । देखि नृपति उर सुखु न समाई | 
सुत हिआ लाइ दुसह दुख मेटे | मतक सरीर प्रान जनु भेंटे ॥ 
पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए | प्रेम मुद्ित मुनिवर उर लाए ॥| 
बिप्र बृंद बंदे दुहँ भाई |मनमावती असीसें पाई | 
भरत सहानुज कीन्ह पनामा | लिए उठाइ लाइ डर रामा ॥| 
हरपे लखनु देखि दोड आठा। मिले प्रेम परिपूरित गादा ॥ 
दो०-पुरजन परिजन जातिजन जाचऊ मंत्री मत | 

मिले जथाबिधि सब॒रहि प्रभु परम क्ृपालु बिनीत ॥३०८॥ 
रामहि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नृप समीप सोहहिं सुत चारी। जन धन घरमादिक दनु धारी॥ 
सुतन्ह समेत दसरथहिं देखी। मुदित नगर नर नारि बिसेषी ।| 


7 म०: छठे | दि : प्र०। [ ० ; उठेड ]। च० : प्र० [ (६) (इञ) ६ उडेउ ] 
२--नप्र ० : बंदेहु | ह०, तूं० बंदे। चू०;द्)ि [ (#अ) बंदेहु | | । 
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सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना | नाक नटीं नाचहिं करि गाना ॥ 
सतानंद॒ अरु बिप्र सचिव गन | मागध सूत बिदुष बंदीजन ॥ 
सहित बरत राह सनमाना | आयेसु माँगि फिरे अगवाना || 
रम बरात लगन तें आई।ता तें पुर प्रमोद: अधिक्राई || 
अह्ानंदु लोग सब॒ लहहीं | बढ़हुँ दिवस निसि विधि संन कहहीं || 
 दो०-रामु सीय सोमा अवधि सुझृत अवधि दोउ राज | 

जहँ तहँ पुरजन कहदिं अस मिलि नर नारि समाज [३ ०६॥ 


जनक सुछत मुरति बैदेही। दसरथ सुक्ृत रामु धरे देही | 
इन्हे सम काहुँ न सित्र अवराधे | काहुँ न इन समान फल ले | | 
इन्ह सम कोड न भएउ जग माहीं | है. नहिं.कत हैं होनेउ नाहीं॥ 
हम सत्र सकल सुक्ृत के रासी | भए जग जनमि जनकपुर बासी ॥ 
जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुकृती हम सरिस विस्तेषी ॥ 
पएनि देखब रघुबीर बविश्राह । लेब भली विधि लोचन लाहू ॥ 
कहते परसपर कोकिल बयनीं | येहि बिबाह बड़ लाभु सुनयनी ॥ 
 बड़ें भाग बिधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहिं दोड भई | 
दो०-बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय | 

लेन आइहहिं बंधु दोड कोट काम कमनीय ॥३१०॥ 
बिबिध भाँति होइहि पहुनाई । भ्िय न काहि अस सासुर माई ॥ 
7 तेबे राम लखनहि निहारी | होइहहिं सब पुरलोग सुखारीं ॥ 
सखि जस _ राम लपन कर जो । तैसइ भूप संग दुइ ढोटा॥ 
स्थाम गौर सब अंग सुहाए | ते सब कहहिं देख जे आए || 
कहा एक में आजु निहारे। जनु बिरंचि निन्न हाथ संबारे | 
भरत राम ही को अनुहारी | सहसा लखि न सकहि नर नारीं [| 
जज सलुसूदनु एक रूपा। नख सिख तें सब अंग अनूपा ॥ 
मन भावहिं मुख्ल बरनि न जाहीं | उपमा कहु त्रिभुवन कोड नाहीं || 
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छंदु-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कबि कोबिद कहैं । 

बल बिनय बिद्या सील सोमा सिंधु इन्हसे एह अहैं॥ 

पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि बचन सुनावहीं । 

ब्याहिअहँ चारिउ भाई एहिं पुर हम सुमंगल गाकक्‍हीं ॥ 
सो०-कहहिं. परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन । 

सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूपष दोठ ॥३११॥ 
येहिं विधि सकल मनोरथ करहीं | आनंद उमगि उमगि उर भरहीं ॥ 
जे नृप्र सीय स्वयंबर आए । देखि बंधु सम तिन्ह सुख पाए ॥ 
कहत राम जसु बिसद बिसाला । निञ्र निज गेह! गए महिपाला ॥ 
गएँ बीति कछु दिन येहि भाँती । प्रमुदित पुरणन सकल बराती || 
मंगल मूल लगन दिनु" आवा | हिमरितु अगहनु मासु खुहावा ॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू | लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू || 
पड़े दीन्हि नारद सन सोई | गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन येह बाता | कहहिं जोतिषी अपर! बिधाता ॥ 
दो०-घेनुधूरि बेला बिसल सकल छुमंगल मूल । 

विप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि संगुन अनुकूल ॥रे हरा 
उपरोहितहि कहेड.. नरनाहा | अब बिलंब कर कारनु काहा ॥ 
सतानंद तब सचिवः बोलाए | मंगल कलस प्वाजि सब ल्याए | 
संख.. निशान पवन बहु बाजे | मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहि गीता | करहिं बेद घुनि बिप्र पुनीता ॥. 
लेन चले सादर येहि भाँती | गए जहाँ जनवास . बराती ॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हहिं सुरराजू ॥ 
भएुउठ समठ अब घारित्र पाऊ+ येह सुनि परा निमानहि घाऊ ॥ 
. (--प्र० + गेह । द्वि० प्र०। [व्‌० : सवन ] । च० : प्र० [ (६) (इुआ) : भवन ] । 


१-अ० + अपर। छि०, प्र० [ (5त्र) : भर] । [तुृ०: पिश्र ] चं० ४ प्र० [ (६) (६अआ) : 
.. आइि ]। 5 जि 
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गुरहि पूछि करि कुन्तविधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा॥ 
दो ०-भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 

लगे सराहन सहस मुख जानि जनम नित्र बादि ॥३१३॥ 
सुरन्‍्ह सुमंगल अवसर जाना | बरपहिं. सुमन बजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्ह्मादिक जिवुघ बरूआ | चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा॥ 
मम पुलक तन हछदर्य उद्चाह| चले बिलोकन राम बित्राह॥ 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। नित्र निज लोक सत्रहि लु लागे ॥ 
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना || 
नगर नारि नर रूप निधाना। छुघर सघरम सुप्तील सुन्ञाना॥ 
तिन्हें देखि सब सुर सुरनारीं। मए नखत जनु बिधु उजिश्रारी ॥| 
विधिहे भएठ आचरजु बिस्ेषी | निज करनी कछु कतहूँ न देखी ॥ 
दो०-सिव समुझाए देव सब जन आचरज अुलाहु। 
... हदयेँ बिचारहु घीर घरि सिय रखुबीर बिञ्ाहु ॥३१४॥ 
जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं | तकल अमंगल मूल नसाहीं ॥ 
.करतल होहिं. पदारथ  चारी। तेह प्िय रामु कहेउ कामारी || 
णहि बिधि संभु सुरन्‍्ह समुक्कावा | पुनि आंगें बर बसहु चलावा || 
 देवग्ह देखे दसरथु जाता। महामीद मन पुलकित गाता ॥ 
साथु समाजु संग महिदेवा। जनु तनु घरे करहिं सुर! सेवा | 
सोहत साथ सुमग सुत चारी। जनु अपबरग सकल तनुधारी | 
मरकत कनक बरन बरर जोरी | देखि सुरूह मे प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रामहि बिलोकि हिरओं हरपे | नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे | 
दो०-- राम रूप नख सिख सुभग बारहें बार निहारि। 

पुलक गात लोचन सजल उम्रा समेत पुरारि ॥३१५॥ 
फेकि कंठ दुति स्थामल अंगा। तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा ॥ 


१-- प्र ० ; सुर (क्र ०; प्र० । [लृ० : सुख ] | च०: प्र० (६) (ुआ) : सुख] ।. 
२--[प्र० ; बर जोरी ]। 6० ; बरन तन जोरी | तृ० : बरन बर जोरी । च० ; तू०। 
२० 
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ब्याह बिमूषत बिबिध बनाएं। मंगलमय! सब भाँति सुहाए ॥ 
सरद्‌ बिमल बित्रु बदइनु सुहादन । नंयन नवल राजीव लजावन ॥ 
सकल अलौकिक. सुंइरताई | कहि न जाइ मनहीं मन भाई ।| 
बंध. मनोहर सोहहि संगा। जात नचावत चपल तुरंगा ॥ 
राजकुँअर वर बाजि देखावहिं । बंसप्रसंसफ बिरिंद सुवावहि ॥ 
जेहि तुरंग पर रातु बिराजे । गति बिलोकि खगनायकु लाजे ॥ 
कृहि न जाइ सब भाँति सुहावा | बाजि बेषु जनु काम बनावा ॥ 
छूं०-जनु बाजि बेषु बनाइ मनसिज्ु राम हित अति सोहई। 
आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 
जगमगत जीनु जराबरे जोति सुमोति मनि मानिक लगे । 
किंक्रिनि ललाम लगामु ललित बिलोकु सुर नर मुनि ठगे ॥ 
दो ०-प्रभु मतसहि' लबलीन मनु चलत चालिरे छबि पाव | 
भूषित उडगन तड़्िति घनु जनु बर बरहे नचाव ॥३१५॥ 
जेहि' बर बाजि राम्रु असवारा | तेहि सारदी न बरने पारा ॥ 
संकह राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे।॥ 
हर हित सहित राम जब्र जोहे | रमा समेत रमापति मोहे॥ 
निरखि राम छबि बिधि हरपने | आठे नयन जानि पदछिताने॥ 
सुरसेनप उर बहुत उद्याहू । तिबि तें डेवढ़ सुलोचन लाह ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना | गौतम खापु परम हित माना ॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोड नाहीं ॥ 
मुदित देव गन रामहि देखी | ठप समाज दुहूँ हरषु बिश्तेषी ॥ 
छं०-अति हरघु राज समाजु दुहँ दिसि दुंदुभी बाजहि घनी। 
... बरपहि' सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जब रघुकुलमती ॥ 
| १--प्र० : मंगल मय सब । ढवि०, तृ० च० : प्र० [(ुआ) : मंगल सब सब]. 


२-प्र० : जराव । दविं० : प्र०। [तृ० : बड़ाव | च० ४ श्र०। 


. ३- प्र० : चालि । ढ्विं० : प्र० [ (५) (५५) : बाजि ] । [ तृ० : ढाजि ]। च० ३४ प्र० 
[ (5) ५ बाजि ] कक द 
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एहि' भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं । 
: रानी सुआसिनि बोलि परिछ्वति हेतु मंगल साजहीं ॥ 
दो०-साजि आरतो अनेक बिधि मंगल सझल संबारि। 
चलीं मुदित परिद्दनि करन गज गापिनि बर नारि ॥३ १७॥ 
बिधुबंदनी सब सब मृगलोचनिं | सब नित्र तन छबि रति मदर मोचर्नि ॥ 
पहिरे बरन बरन बर चीरा | सकल विमूवन रुज सरीरा ॥ 
सकल सुमंगल अंग. बनाएँ | करहि' गान कलकंठि लजाएँ ॥ 
ककन किक्नि नूपुर बाजहि' | चाल बिलोकि कामगज लाजहि ॥ 
बाजहि बाजन विबिध प्रकारा | नम अरु नगर सुमंगल चारा ॥ 
सची सारदा रमा भवानी। जे सुनिश्र सुचि सहज सयानी || 
कपट नारि. बर बेष बनाई। मिलीं सकल रनवासहिं जाई ॥ 
करहि. गान कल मंगल बानी | हरष बिब्रस सब काहूँ न जानी ॥ 
छं०-को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बढ परि्वानि चलीं । 
कल गान मधुर निसान बरषहि सुमन छुर सोमा भली ॥ 
आनंदकंदु बिलोकि दूलहु सकल हिल्नँ हरपित्र मई । 
अंभोज अंबक अंबु उम्गि सुअंग पुलकावलि छई' ॥ 
दो०-जों सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बेषु। 
सो न सकृहि कहि कल सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ 
नयन नीरु हटि मंगल जानी | परिद्दनि करहि सुद्त मन रानी ॥| 
बेद बिहित अर कुल आचारूर | कोन्ह मलोी बिधि कुल ब्यवहारूर || 
पंच सबद घुनि!ः मंगल गाना | पट पॉवड़े परहि विधि नाना ॥ 
करि आरती अरघु तिनन्‍्ह दीन्हा | राम गवनु मंडप तब कीम्हा ॥ 
दमरथु सहित सम्राज बिराजे। बिमव विलोकि लोकपत्ति लाजे ॥ 
_ ३--प्र० : क्रमशः आचारू, व्यवहारू । 2०३६ प्र०। [6०५ व्यवह रू, आचारू]। 
.. [च० : (६) (६) ब्यवह्यरू, ब्यवहारू, (८) ब्यौद्यरू, विस्तारू]। 
२-प्र० ; धुनि । ह्िँ० ; प्र० [ (०) ; सुति ]। तृ०, च० ६ प्र० | 
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समय समय सुर बरपहि' फूला। सांति पढ़हि' महिधतुर अनुकूला ॥ 
नम अरू नगर कोलाहल होई । आपनि पर कछु सुनैन कोई ॥ 
एड बिधि राम मंडपहि आए | अरघु. देह, आसन बैठाएु॥ 
छं०-बैठारि आसन आरश्ती करे निरखि बरु सुखु पावहीं। 
मनि बसन भूषन भूरि वारहि करि मंगल गांवहीं ॥ 
ब्रह्माद सुर बर॒विम्र बेष बनाई कोतुकु देखहीं । 
अवलोकि रघुकुल कमल रत्रि छत्रि सुफल जीवन लेखहीं ॥ 
दो०-नाऊ बारी मभाठ नट राम निदछावरि पाई। 
 मुद्ति असीसहि नाइ सिर हरघु ने हृदय समाइ ॥३१९॥ 
मिले जनकु दसरथु अति प्रीतीं। करि बैदिक लोकिक सब रीदीं ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥ 
लही न कतहूँ हारि हिआ मानी । इन्ह सम एड उपमा उर आनी ॥ 
सामथ देखि देव अनुरागे। सुमन बरषि जसु गावन लागे || 
जगु किंधचि उपजावा जब तें | देखे सुने ब्याह बहु तब ते॥ 
सकल भाँति सम साजु समाजू | सम समधी देखे हम आजू॥ 
देवगिंर सुनि सुंदरि साँची | श्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची ॥ 
देत.. पाँवड़े अरघु सुहाए। सादर जनक मंडपहि ल्यथाए ॥ 
छ॑ं ०-मंडपु ब्रिलोकि बिचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। 
निज पानि जनक छुजान सब कहूँ आनि पसिंघासन धरे ॥ 
कुल इृष्ट सरिस बसिष्ठु पूजे बिनय करि आसिष लही । 
कौसिकहि पूजत परम प्रीति कवि रीति तो न परे कही ॥ 
दो०-बासदेव आदिक रिषित्र  पूजे मुदिति महीस। 
दिए दिव्य आसन सबहिं सब सन लही असीस ॥३२०॥ 
बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा | जानि ईंस सम भाड न दूजा | 
कीन्हि जोरिं कर बिनय बड़ाई । कहि निज भाग्य बिसमव बहुताई ॥ 
पूजे भूषति सकल बराती | समधी सम सादर सब माँती ॥ 
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आसन उचित दिए सब काहूँ। कहों काह छुख एक उछाह ॥ 
सकल बरात जनक सनमाती । दान मान -विनत्री बर बानी॥ 
बिधि हरि हुरु दिसिपति दिनराऊ | जे जानहिं. रघुतीर  प्रभाऊ ॥ 
कपट बित्न बर॒ बेषु बनाएँ | कोतुक देखहिं अति सचु पाएँ॥ 
पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिनु पहिचाने ॥ 
छं०-पढिचान को केहि जान स्बाह अपान सुधि भोरी भई | 

आनंदकंद बिलोकि दूलहु उमय दिति आनंदमई ॥ 

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दण । 

अवलोडि सीलु छुमाउ प्रभु को बिवुध मन प्रमुदित झुए ॥ 
दो०-रामचंद्र मुख चंद्र छत्रि लोचन चार चक्र । 

करत पान सादर सक्कल प्रमु प्रनोदु ने थोर ॥३२१॥ 
समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए | सादर सतानंद सुनि आए॥ 
बेगि कुअरि अब आनहु जाई। चले मुदित मुत्रि आयेसु पाई॥ 
रानी सुनि उपरोधहित बानी | प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी | 
बिप्रबूँ कुल बृद्ध बोलाई | करि कुल रीति सुमंगत गाई ॥ 
नारि बेष जे सुर बर बामा | सकल सुमाय सुदरी स्थामा।॥ 
तिन्हहिं देखि सुखु पावहिं नारीं | बिनु पहिचानिः प्रावः ते प्यारी ॥ 
बार बार सनमानहिं रानी | उम्र रमा सार सम जानी ॥ 
सीय संत्रारि समाजु बनाई | मुदित मंडप्हि चलीं लेबाई॥ 
छं०-चलि लयाइ सीतहि सखी सादर सजि सुमगल भामिनीं | 

नवसत्तरे साजे सुंदगु सब मत्त कुजरगामिनीं ॥ 

कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि कामक्ीकिल लाजहीं । 

मजीर नूपुर कलित कंकेन ताल गति बर बाजहीं॥ 
१-प्र० : पहिचानि | ह्विं० ४ प्र० [ (३) (४) : पहिचान ]। | १०४ पदिचान ]। 


र२-अ० ४ प्रान । द्वि०, तृ०, च० ; प्र० [ (३) (इचआओ) : शानहु] । 
३--प्र० सत्त | [ द्वि०: सप्त ]। [ तृ०: स्त ] च० : प्र० [ (5) ४ सप्त ] 
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दो०-सोहति बनिता बूंद मह सहज सुहावनि सीय | 

लबि ललना गन मध्य जनु छुषग तिश्र कमनीय ॥३१२२॥ 
सिय सुंदरता बरनि तने जाई। लघु मत्रि बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता | रूप र॒तसि सब भाँति पुनीता॥ 
सबहि मनहिं. मन किए प्रनामा | देखि राम भएु पूरन कामा॥ 
हरपे दसरथु सुतन्ह समेता | कहि न जाइ उर आन ॑दु जेता ॥ 
सुर प्रनामु करि बरसहि फूत्ता। मुनि असीस धुनि मंगलमूला ॥ 
गान तिसान कोलाहलु भारी | प्रम प्रमोद मगने नर नारी ॥ 
येहि बिधि सीय मंडपहि आई। प्रमुदित सांति पढ़हिः मुनिशाई।। 
तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू | दुहूँ कुतगुर सब कीन्ह अचारू ॥ 
छं>-आवारु करि गुर गौर गनपति मुदित बिग्र पुजावहीं । 

सुर प्रगर्टि पूजा लेहिं देहि असीस अति सुखु पावहीं ॥ 

मधुपक मंगल द्ब्य जो जेहि समय मुनि मत महूँ चहं। 

भरे कनक कोपर कलस सो तब लिए परिचारक रहैं ॥ 

कुलरीति प्रीति समेत रबि कहि देत सब्र सादर किए | 

येहि भाँति देव पुजाइ सीतदि सुभग सिंधासनु दिए ॥ 

तिय राम अवलोकनि परसपःर प्रेम काहु न लखि परे । 

मन बुद्धि बः बानी अगोचर प्रगट कबत्रि कैसे करे || 
दो०-होम समय तनु घरि अनु अति सुल्ल आहुति लेहिं । 

बित्र बेष धरि बेद सब कहि बिबराह विधि देहिं॥३२३॥ 
जतक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखल्ानी ॥ 
सुजसु सुकृत सुख सुंद्रताई | सब समेटि विधि रची बनाई ॥ 
समउ जानि मुनिबरनन्‍्ह बुलाई | सुनत सुग्रासिति सादर ल्‍थाई || 
. जनक बाम दिसि सोह सुनयता | हिमगिरि संग बनी जनु मयना || 


१-अ० ३ लिए । द्वि०, द० च० [ (६) छुआ) ; जिएडि ]।.. 


बाले कांड १५६ 


कनक कलस मनि कोपर रूरे। सुथि सुगंध मंगल जल पूरे ॥ 
निज कर मुदित राय अरु रानी। घरे राम के आगे आनी ॥ 
पढ़हि बेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥| 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे | पाय पुर्नत पखारन लागे॥ 
छं०-लागे परखारन पाय पंकज प्रेम तनु पुलकावली । 

नभ नगर गान लिसान जय घुनि उमगि जनु चहूँ दिसि चली ॥ 

जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं | 

जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलि मल माजहीं ॥ 

जे परति मुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई । 

मकरंदु जिन्हकी संभु सिर खुचिता अवधि सुर बरनई ॥ 

करि मधुप मन भुनि जोगिजन जे सेड अभिमत गति लहैं | 

ते पद पखारत भाग्यमाजनु जनकु जय जय सब कहें || 

बर कँअरि कातल जोरि साखोंच्चारु दोउ कुल गुरु करें | 

भयो पानिगहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें ॥ 

सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनु हुलस्यो हियो । 

करि लोक बेद बिधानु कन्यादानु नृप भूषन क्ियो || 

हिमबत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 

तिमि जनक रामहि सिय समरप्री बिध्य कल कीरति नई ॥ 

क्यों करे बिनय बिदेहु कियो बिदेहु मृरति साँवरी | 

करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भाँवरी ॥ 
दो०-जय धुनि बंदी बेई घुनि मंगलगान  निसान | 

सुनि हरघहिं बरषहिं बिबुध सुरतरूु सुमन सुजान ॥३२४॥ 
कुअरु कुअरि कल भाँवरिं देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहीं ॥ 
जहइ न बरनि मनोहरि जोरी। जो उपप्ा कछु कहां सो थोरी ॥ 
राम सीय छसुंदर॒ परिदाहीं। जगमग[ति मनि खंभन्ह माहीं ॥ 
मनहूँ मदनु रति धरि बहु रूपा | देखत राम बिबाहु अनूपा ॥| 


क्ष 
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दरस लालता सकुच न थोरी | प्रगठत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
भए. मगन सब देखनिहारे | जनक समान अपान बिसारे ॥ 
प्रतुद्ित मुनिन्‍न्ह  भाँवरी फेरी । नेग सहित सब रीति निबेरीं ॥ 
रामु सीय सिर सदर देहीं। सोभा कहि न जाति बिधि केहीं ॥ 
अरुन पराग जजलजु भरि नीके | स्िहि भूव अहि लोभ अमी के ॥ 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अनुसासन | बरु दुलहिनि बैठे एंक आसन ।॥ 
छं०-बैठे बरासनु रामु जानकि मुद्रित मन दूसरथु भण। 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए ॥ 
भरि भुवन रहा उद्घाहु राम बिबाहु भा सबहीं कहा। 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एकु येहु मंगलु महा ॥ 
तब जनक पाई बसिष्ठ आयेसु ब्याह साजु संवारि के | 
मांदवी श्रुतिकीरति उमिला कुँआरि लह हकारि के ॥ 
कुसकेतु कम्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभागई । 
सब्र रीति प्रीति समेत करिं सो ब्याहि नृप भरतहि दई ॥ 
जानकी लघु मगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के | 
सो जनक दीन्हीं व्याहि लखनहि सकल बिधि सनमानि के | 
जेहि नामु श्रुतिकीरति सुलोचनि सुधुखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदनहिं मूपति रूप सील उजजागरी ॥ 
अनुरूप बर दुलहिनि परसपर लखि सकुचि हिअ हरषढीं । 
सब मुद्ति सुदरता सराहहि सुमन सुर गन बरपहीं || 
सुदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन्ह सहित बिराजहीं ॥ 
दो०-मुद्ति अवधपति सकल सुत बघुन्ह समेत निहारि । 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥३२०५॥ 


१-- प्र० : जनक । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (८) ४ तनय ]। 
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जसि रघुबीर ब्याह बिंधि बरनी | सकल कुआर ब्याहे तेहिं करनी ॥ 
 कहि न जाइ कछु दाइज मूरी | रहा कनक मनि मंडपु पूरी॥ 
कृबल बसत विचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥ 


गज रथ तुरग दास अरु दासीं | घेनु अलंकृत कामदुह्ा सीं॥ 


वस्तु अनेक करिश्र क्रिति लेखा। कहि व जाइ जानहिं जिन्ह देखा || 
लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सब सुखु माने ॥ 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासेदि आवा ॥ 
तब कर जोरि जनकु झूदु बानीं | बोले सब बरात सनमानी ॥ 
लं०-सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के । 
प्रमुदित महा मुनिबृद बंढे पूजि प्रेम लड़ाई के॥ 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए। 
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिए ॥ 
कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों। 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सो ॥ 
. सनबंध राजन राबरें हम बड़े अब सब बिधि भए | 
. एहिं राज साज समेत सेवकु जानिब्री बिनु गथ लए ॥ 
ये दारिका परिचारिका करि पालिबी करुनामई १ । 
अपराधु छमिबों बोलि पठए बहुत हों ढीठ्यो दईर ॥ 
पुनि भानुकुलमूषन सकल सनमाननिधि समधी किए | 
कहि जाति नहिं बिनती परसपर प्रेम परिपूरन हिए ॥ . 
बृदारका गत सुमन बरिसहिं राउ जनवासेहि चले। 
दुंदुसी जय घुनि बेद घुनि नम नगर कोतूहल भले ॥ 
तब सखीं मंगल गान करत सुनीस आयेसु पाइ के। 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहबर ल्‍्याइ के ॥ 
' / ३--प्र० : कझुसामई | द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) (६) : कश्यानई ] । 
_ २--म्म० ४ दई । ह० ४ म्र० । [ ठू० : कई ]। च० : प्र०[ (६) (६) ४ कई ] 
२१ 
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दो०-पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुचे न । 
हरत मनोहर मीन डछबि प्रेम पिशासे नेन ॥३२६॥ 
स्थाम सरीरु सुमाय सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजावन || 
जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिन्हे छाए ॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती | हरति बाल रबि दामिनि जोती ॥ 
किंकेन कटिसूत्र मतोहर | बाहु बिसाल बिसूषन सुंदर ॥ 
पीत जनेड महाद्ववि देई | करुम॒ुद्रिका चोरि चितु लेई ॥ 
सोहत ब्याह साज सब साजे | उर आयत उर भूषन राजे || 
पिश्चमरे उपरना काखासोती | दुहूँ ऑँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नेयन कमल कल कुंडल काना | बदनु सकल सौंदर्ज निधाना | 
सुंदर भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलकु रुचिरता निवासा | 
सोहत मौर मनोहर मार्थ | मंगलमय मुकुता मनि गाये॥ 
छं०-गाथे महामनि मौरु मंजुल अंग सब चित चोरहीं। 
. पुरनारिं सुससुंदरीं बरहिं बिलोकि सब त्रिन तोरहीं | 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहिं मंगल गावहीं | 
सुर खुमन बरिस्हि सूत मागघ बंदि सुजप्तु सुवावहीं ॥ 
कोहबरहिं आनी कुँअर कुंश्ररि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लोॉकिक रीति लगीं करन मंगल गाह के ॥| 
लहकोरि गौरि, सिखाव रामहि सीय सन सारद कहें । 
. रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहैं ॥ 
निज पानि मनि महूँ देखिअति१ मूरति सुरूपनिधान की । 
. चालति न भुजबल्ली बिलोकनि बिरह भव बस जानकी || 
कोतुक बिनोद प्रमोदु परेप्नु न जाइ कहि जानहिं अली । 
बर कु अरि सुदर सकल सखी लेवाइ जनवासेहिं चलीं || 


१७७00, जम 


_ ३--प्र०: देखि;प्रतिमूरति । द्वि०, ठु०, च० : प्र० [ (६ञआ) : देखियवि मूरति |। 
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..तेहिं समय सुनिञ्र असीस जह तहँ नगर नम आरनदु महा । 
चिरु जिश्रहूँ जोरी चारु चार॒यो मुंदृति मन सबहीं कहा ॥ 
 जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदु्ि हनी | 
चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी || 
दो०-पहित बधूटिन्ह कुअर सब तब आए पितु पास । 
सोमा मंगल मोद भरि उमगेड जनु जनवास ||३२७॥ 
पुनि जेवनार भई बहु भाँती | पठए जनक बोलाइ बराती ॥ 
प्रत पाँवड़े बसन अनुपा | सुतन्ह समेत गवनु कियो भूपा | 
सादर सब के पाय पखारे | जथाजोगु. पीढ़न्ह बैठारे | 
धोण जनक अवधपति चरना | सीलु सनेह जाइ नहिं बरना ॥ 
बहुरि. राम पद्‌ पंक्रज धोए | जे हर छदुय कमल महूँ गोए ॥ 
तीनिउ भाई राम सम जानी । धोएु चरन जनक निज पानी ॥| 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी! सब लीन्हे ॥ 
सादर. लगे परत  पनबारे | कनझ कील मनि पान संवारे ॥ 
दो०-सूपोदन . सुरमी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत। 
.. छन महूँ सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीति ॥३१२८॥ 
पंच कवलि करि जंबन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे | 
भाँति अनेक परे पढकवाने। सुधा सरिस्त नहिं जाहि बखाने ॥ 
परुसन लगे सुझ्रारा सुजाना । बिंजन बिबिध ताम को जानता ॥ 
चारि साँति भोजन बिधि गाई। एक एक बिधि बरनि न जाई ॥ 
जे रस रुचिर तिंजन बहु जातीर | एक एक रस अगनित माँतीर || 
जंवत देहि मधुर घुनि गारी | ले ले नाम पुरुष अरु नारी | 
समय सुहावनि गारि बिराजा | हंसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
१--पर० : सूपकारी । छिं० : प० [ (३) (४) : सूपकारक ]। बृ०, च० : प०। 
२--अ० : क्रमशः जाती, भाँती । द्वि० ; प्र० । | तृ८; भाँती, जाती] | च० ३ श० [ (0); 
. भाँती, जाती।। 
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येहि बिधि सबहीं भोजनु कीन्हा | आदर सह्ति आचमनु दीन्हा ॥ 
 दो०-देह पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज | 

जनवासेहि गबने मुदित सकल भूष सिरताज ॥३२२९॥ 
नित नूतन मंगल पुर माहीं | निमिष सारिसदिन जामिनि जाहीं ॥ 
बड़े भोर भूपतिमनि जागे। जाचक शुनगतन गात्रन लागे | 
देखि कुंअर बर बघुन्ह समेता । किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे सुर पाहीं। महा प्रमोदु प्र्मु॒ मन माहीं ॥ 
करि प्रनामु पूजा कर जोरी | बोले गिरा अमिश्र जनु बोरी ॥ 
तुम्दी कृपाँ झुनहु मुनिराजा | मएउे आजु में पूरनकाजा ॥ 
अब सत्र बिप्र बोलाइ गोसाई । देह थेनु सब माँति बनाह ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई | पुनि पठए मुनिव्नंद बोलाई ॥ 
दो०-बामदेव अरु देवरिषि बालमीकरि जाबालि। 

आए मुनिवर निकर तत्र कोसिकादि तफ्सालि ॥३३०॥ 
दंड प्रनाम सबहि नृप कौन्हे | पृजि सप्रेम बरासन दीन्हे।॥ 
चारि लच्छ बर धेनु मंगाई | काम सुरभि समसील सुहाई ॥ 
. सब विधि सकल अलंकृत कीम्हीं। मुद्ति महिप महिदेवन्ह दीनहीं ॥ 
करत विनय बहु बिधि नरनाह | लहेडे आजु जग जीवन लाह ॥ 
पाई असीस  महीसु अनंदा | लिए बोलि पुनि जाचक बृू दा ॥ 
कनक बसन मनि हय गय स्थंदन | दिए बूमि रुचि रबिकुल नंदन ॥| 
चले पढ़त गावत शुनगाथा | जय जय जय दिनकर कुल नाथा | 
एहिं बिधि राम बिबाह उल्दाहू | सके न बन सइसमुख जाह ॥ 
 दो०-आर .बार कौसिक चरन सीस नाइ कह राउ। क्‍ 
.. येहु सबु॒ सुखु मुनिराज तव कृपा कटाच्छ प्रमाउ ॥३३१॥ 
जनक सनेहु सीलु करतूती । नृपु सत्र रात सराह बिभूती! ॥ 





१अ० : राति सराह विभूगे । [छि०: राति सराइत बीती] | तृ० : प्र०। [ च० : (६) 
... (| + भाँति सराह बिभूती, (5) राति सराहत बीती ]। कप ह 
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दिन उठि बिंदा अवधपति माँगा | राखहिं जनकु सहित अनुरागा ॥ 
_ नित नूतन आदर अधिकाई । दिन प्रति सहस आाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाह । दसरथ गवंनु सोहाइ न काह ॥ 
बहुत दिवस बीते ए्हिं माँती | जनु सनेह रखजु बंधे बराती ॥ 
कीसिक सतानंद तब जाई। कहा बिदेह नृपहि समुमाई॥ 
अब दूसरथ कहूँ आयेस देह | जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेह ॥ 
भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए | कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ 
दो०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 
भए प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र समासद राउ ॥३३२॥ 
पुरबासी सुनि चलिहि बराता | पूँछडतर ब्िकल परसपर बाता ॥ 
सत्य गंवनु सुनि सब बिलखाने । मनहु साँक सरसिज सकुचाने ॥ 
जहँ जहँ आवत बसे बराती। तहँ तह सिद्ध चला बहु भाँती॥ 
बिबेधि भाँति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना ॥ 
भरि भरि बसह अपार कहारा | पठ३९ जनक अनेक सुसारार ॥ 
 तुरग लाख रथ सहस पचीसा | सकल सवारे नख अरु सीसा॥ 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे | जिन्‍्हहि देखि दिसिकुंजर लाजे ॥ 
कूनक बसन मनि भरि भरि जाना । महिषीं घेनु बरतु बिधि नाता ॥ 
दो ०-दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह बिदेह बहोरि । 
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थीोरि ॥३३३१॥ 
सबु समाजु येहि माँति बनाई | जनक अवधपुर दौन्ह पठाई ॥ 
चलिहि. बरात सुनत सब रानी । बिंकल मीनगन जनु लघु पानी ॥ 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं | देश! असीस सिखावनु देहीं ॥ 
होएहु संतत पिश्रहि पिशारी। चिर अहिबातु असीस हमारी॥ 
३--प्र० 5 बूकत । छ्विं०, तृ० ४ प्र०  च० ; पूछेत । 
२--प्र० : क्रमशः पठई, सुसारा। [ छिं०, तू ० ; पठएण, सुआरा ]। च०: भ० [ (८) ६ 
पृठण, सुआरा ]। ४ ' 
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साप्तु ससुर गुर सेवा करेह । पति रुख लखि आयेश्ु अनुसरेह ॥ 
अति सनेह बस सखीं सथानीं | नारि धरमु सिखवहिं मृदु बानीं ॥ 
सादर सकल कुँआरि समुझाई | रानिन्ह बार बार उर लाइं॥ 
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारीं। कहहिं बिरंचि रची कत नारीं ॥ 
दो०-तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानुकुल केतु । 

चले जनक मंदिर मुद्तित बिदा करावन हेतु ॥३३०४॥ 
चारिडउ भाई सुभाय सुहाएं | नगर नारि नर देखने धाए || 
कीउ कह चलन चहत ह॒हिं आजू । कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू ॥ 
लेहु नयन भरे रूपु निहारी। प्रिय पाहुने भूपखसुत चारी॥ 
को जाने केहिं सुकृत सयानी | नयन अतिथि कीन्हे बिंधि आनी ॥ 
मरतप्तीलु जिमि पाव पिऊषा | सुरतरु लहै जनम कर भूखा॥ 
पाव नारकी हरिपदु जैसें | इन्ह कर दरसनु हम कह तैस ॥ 
निरखि राम सोमा उर धरह | निज्र मत फनि मूरति मनि करह ॥ 
येहि बिधि सबहि नयन फलु देता | गए कुँअर सब राजनिक्केता || 
दो०-रूप सिंघु सब बंधु लख हरषि उठी? रनित्रासु । 

करहिं. निद्वावर आरती महा मुदित मन सासु ॥३३५॥ 
देखि राम छबि अति अनुरागीं | प्रेम बिबस पुति पुनि पद लागीं |. 
रही न लाज प्रीति उर थाई | सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥ 
भाइन्ह सहित उबदि अन्हवाए | छ रस असन अति हेतु जेंबाए || 
बोले रामु सुअवसर जानी। सील सनेह सकुचमय बानी ॥ 
राउ अवधपुर चहत सिधाए | बिदा होन हम इहाँर पठाए॥ 
मातु मुदित मन आयेसु देह | बालक जानि करव नित नेह ॥ 
छुनत बचन बिलखेठ. रनिवासू | बोलि न सकहिं प्रेम बस सासू ॥| 





३-प्र० ४ उड्रेंठ। ६&० उ्ञ्रणा तू० : उय्ये [च० ३ तू ०।.. . | 4 पथ 8 
-मं० + हम इहाँ । द्वि० ४ प्र० [ ३) (४) (५) :४दवित हममनईि ]। तू० , च० ; प्र०। 
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हुदय लगाइ कुँअरि सब लीन्हीं । पतिन्ह सोंपि बिनती श्रति कीन्हीं ॥ 
छं०-करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 

. बलि जाएँ तात सुजान तुम्ह कहँ बिद्ति गति सबकी श्रहै ॥| 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी । 
तुलसीसु सील सनेह लखि निञ किंकरी करि मानिबी ॥| 

सो०-तुम परिपूरन काम, जान सिरेमनि माव ब्रिय । 

. जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥शश६॥ 

अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेम पंक्र जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेह सानी बर बानी । बहु विधि राम सासु सनमानी ॥ 
राम विदा माँगा! कर जोरी। कीन्ह प्रनम बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई | भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई' सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
पुनि धीरजु धरि कुंआरि हँकारी | बार बार भेटहि. महतारी ॥ 
पहुँचावंहि फिर मिलहिं बहोरी । बढ़ी परसपर प्रीति न थोरी॥ 
पुनि पुनि मिलति सखिन्ह बिलगाई । बाल बच्छ जिमि धघेनु लवाई॥ 

दो०--प्रेम बित्रस नर नारि सत्र सखिन्ह सहित रनिवासु । ः 
.. मानहूँ. कीन्ह बिदेहपुर करता बिरह निवासु ॥३३ण)। . 
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजन्हि राखि पढ़ाए ॥ 
ब्याकुल कहहिं कहाँ बैदेही | सुनि धीरजु परिहरे न केही॥ 
भए बिकल खग म्ग एहि भाँती | मनुज दसा कैसे कहि जाती ॥ 
 बंघु समेत जनकु तब आए | प्रम उमगि लोचन जल छाए ॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम बिरागी॥ 

 लीन्हि राय उर लाइ जानकी । मिटी महा मरजाद ज्ञान की ॥ 
समुझावत सब सचिव सयाने | कीन्ह विचार अनवसरु जाने॥ 


१-प्र० ; माँगा । दवि०, तृ०, च० ३: प्र० [ (६) ; (६७%) संगत, (८5) + मांगे ।। 
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बारहिं बार सुता उर लाई | सजि सुदर पालकीं मेंगाई ॥ 
दो०-प्रेम विश्रस परिवार सबु जानि सुलगत नरेस | 
..... कुँअआरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्ध गनेस ॥३३१८॥ 
बहु बिधि मूप सुता समुझाई । नारि धरम कुलरीति सिखाई ॥ 
दासीं दास दिए बहुतेरे | सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ 
सीय चलत ब्याकुल पुरबासी | होहिं समुन सुमभ मंगलरासी ॥ 
मूसुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुँचावन राजा | 
समय बिलोकि बाजने बाजे | रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे || 
दुसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे | दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ 
चरन सरोज धूरि घरि सीसा | मुद्त महीपति पाई असीसा ॥ 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगल मूल संशुन भए नाना ॥ 
दो०-सुर॒ प्रसून बरषहिं हरषि करहिं अपछरा गान । 
चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥रे३६९॥ 
नूप करि. बिनय महाजन फेरे | सादर सकल माँगने टेरे ॥ 
सूवन बसन बाजि गज दीन्‍्हे | प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥ 
बार बार बिरिदावलि भाषी। फिरे सकल रामहिं उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं | जनकु प्रेम बस किरि न चहहीं ॥ 
पुनि कह मभूषति बचन सुहाए। फिरिआ महीस दूरि बड़ि आए 
राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े। प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े॥ 
तब बिदेहु बोले कर जोरी | बचन सनेह सुधा जनु बोरी ॥ 
. करों कवन विधि बिनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई॥ 
दोौ०-कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति। 
. मिलन परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय समाति ॥३४०॥ . 
मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा | आसिरबादु सबहि सन पावा॥ 
सादर पुनि मेंटे  जामाता | रूप सील गुननिधि सब आता ॥ 
. जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए।॥ 
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हम करों केहि भाँति पसंसा | मुति महेस मन मानस हंसावी 
हैरहिं जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता मदु त्यागी 
क्फापकु ब्रह्म अलख अबिनासी | चिंदानंद निरणुनु गुनुरासी ॥ 
मनी समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥ 
मरिमा निगमु नेति कहि कहई | जो तिहुँकाल एकरस अहई ॥ 
दोकै-नथन विषय मो कहूँ भएउ सो समस्त सुख मूल | 









हि: 


सबुद सुलम' जग जींव कहँ भए ईस अनुकूल ॥३ ४ १ 


४ भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जनु जानि लीन्‍्ह अपनाई ॥ 
हूँ सहस॒दस॒सारद्‌ सेषा । करहिं* कलप कोटिक भरि लेखा ॥ 
मोर माग्य राउर शुन गाथा। कहि न सिराहि सुनह खुनाथा ॥ 
मैं कछु कहीं एक बल मेरे | तुम्ह रीमह सनैह सुठि थोरे ॥ 
बार -बार माँगों कर जोरे। मनु परिहरै चरन जति भोरे ॥ 
खुनिं बर बचन श्रेम जनु पोषे | पूरत काम. रा परितोषे ॥ 
 क्रि बर॒बिनय ससुर सनमाने | पितु कौसिक ब्तिष्ठ सम जाने ॥| 
बिनती बहुतरे भरत सन कीन्ही* । मिलि सप्रेम पुनि आसिष दीन्ही४ ॥ 
द्ौ०-मिले लखन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महीस। 

.... भए परसपर प्रेम बस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२॥ के 
चार बार करि बितय बड़ाई | रघुपति चले संग सब. भाई 


जनक गहे कौसिक पद जाई। चरनु रेचु सिर नयनन्हि लाई ॥ 
सुनु मुनीस बर दरसन तोरं । अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे ॥ 


जो सुखु सुजस॒ लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥ 





-प्र० $ सबुइ सुशभ । हि०, त०, च० : प्र० [ (६) (इअ): सब लोभ )। 

-प्र० ४ करहि । हविं०, तृ०, च० 5 प्र ० ((&अ): करिहि |। * ह हे ४४ 

-[प्र० ४ बहु ]। छवि? ; बहुत | तृ० ३ द्विं० । च०: &० [(६) (६): बहुरे ];। 

-प्र० ; ऋमश: कीन्दी, दीन्‍्दी | द्वि०) ठ० ४ म्रं० । [ च०: (६) (६) की नहा, दोन्‍्हा; 

. (०) कीन्हे, दीन्‍्हे ]। ॥." म! 2 9 सी 
७ ह॥९२ 
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शो सुख सुजसु उलभ मीहि स्त्रामी | सब सिधि! तब दर्सन अनुगामी । 
फ़ीरिह विस्नम्न पुलि 'पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिप्ना पाई जी 
शर्त बअतत निसान बजाई | सुदित छोट बड़ सब समुदाई /| 








 दो०-जीच बीच कर बास करि मग लोगन्ह सुखु देत। , 
अवध समीप पुत्तीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥३४र॥॥ 
हने सिस्तान पनव बर बाजे | मेरि संख घुनि हव गय गाकी | 
कॉमि भेरि*र डिंडिसी सुहाई | सरत राग बाजहि सहनाड़ 
पुसक्न आवत अक़नि बता | झुदित सकल पुलक्रावलि गाता ॥ 
निन्र सिम सुद्धर सदन संबारे | हाट बाट चो (ढ्वारे ॥ 
ग्रलीं सकक्ष अश्मजा सिचाई । जहँ तहँ चोकें चारु पुसाई ॥ 
बना बजारु न जहू बखाना। तोस्न केतु प्रताक बिताना ॥ 
सफल पूगफल कदलि रताला | रोपे ब्रकुत्त कदंब लगाला ॥ 
लगे सुम्रस ततरु परसत् घरनी | मनिमय आललब्राल कल करनी 
दो०-बिश्रिश्र भाँति मंगल कलस गृह शृह रखे संवारि । 
...झुर अक्षादि सिहाहि सब रघुबर पुरी निहारि ॥३४४॥ 
भूप भवनु तेहि व्यवसर सोहा । रचना देखि मदत मनु मोहा ॥ 
मंगल समुत्त -मनोहरताई । रिघि सिधि सुख संपदा सुहाई॥ 
ज़नु उल्लाह सब सहज सुहाए | तनु घरि घरि दसस्थ गृह आएरे || . 
देखस हेतु राप्त बेदेही | कहहु लालसा होइ न केही॥ 
जुथ जूअ भमिलि चलीं ति ।निन छूबि निदरहिं मदतबिलासिन्ति है) 
सकल सुमंगल सजे आरती । गावहिं जनु बहु बेष भारती ॥ 


१--अ्र० $ सिधि। हि० : प्र० [३ (४:व्िपरि ]। [ठि०: विधि] | च० अ्र० [(८): शिवि] । 
२-अ ० भिरि। [्विं५ ६: (8) (४) (५) बीन, (कओ) बीरि ]॥ तृ०४ प्र०.] च० [ (६) बीर, 

कद) जीरि)। .. कि, 
३--अ० + छाए । &० ३ आए | तृ०, च० ४ दट्वि०। 
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. भूषतति अस्रन कोलाहलु होई। जाइ न बरनि सम्उ' सुखु सोई॥ 
 कॉंशल्यादि .. राम. महतारी | प्रोम बिबल तन दसा बिसारी ॥ 
दो०-दिएण दान बिक्रह बिपुलः पूजि गनेस. पुरारि। 
प्रमुद्देति परम दरिद्र जनु पाई. पदास्थ चकारि ॥१४शा 
मोदर प्रमोद बित्रस॑ सब माता | चलहिं वचरन सिथिल मए गाता: ॥ 
राम दरस हितः अति अनुशर्गी। परिति! साजु सजन संथः लागीं ॥ 
बिबिधि विधान बाजने बाले। मंगल सुदित सुमित्रा साजे॥ 
हरद दूत दृधि पल्चव फूला | पान पूगफल- मंगल. मूला' || 
अच्छत अंकुर रोचम लाजा। मंजुरर मंजरि तुलसि बिरंजा॥ 
छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुनरे जनु नींड़ बनाए॥ 
सगुन संघ न जाहि बखानी। मंगल सकल सजहि सब रानी ॥ 
रचीं आरती बहुत जिधाना | मुदित करंहिं' कल मंगलः गाना ॥ 
दो०-कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिए मातु | 
क्‍ चलीं मुद्ति परिद्नि करन पुलक पह्चवित गातु ॥३४क] 
घूपष घूम नभु मेचक्ु. भमएऊ | सावत घन घमंडु जनु ठएज॥ 
सुत्तरु सुमन माल सुर बरपहिं। मनहु बलाक अवलि मनु करषहि ॥ 
मंजुत मसनिमय बंदनवारे | मनहूँ पाकरिपु चाप संवारें॥ 


... प्रगटहिं दुरहिं अटन्हि पर भामिनि । चारु चपल जनु दमकहिं दामिनि ॥ 
.. दुदुमि घुनि घन गरजनि घोरा | जाचक चातक दादुर मोरा॥ 





सुर सुगंध सुचि बरपहिं बारी। सुखी सकल सप्ति पुर नर नारीं॥ 
समय ज/नि गुर आयेसु दीन्‍न्हा। पुर प्रबेस रघुकुल मनि कीन्हा ॥ 


सुभिरि संभु गिरिजा गनराजा | मुद्रित महीपति सहित' समाजा ॥ 


|>-+3+०५०२०नगतक- 


. १--अ्र० 5 मोह । छ&० ३ प्र० [ (४) (७)४ प्रेम: ]..[ तू ०; प्रम॒ ]। च० ; प्र०। 





... २-+प्रि० : मंगल ].[ छि० ४ मंगल:] | तुृ० ; मंजरि ।च० इतू० | 


३--[प्र० ; सकुच्व ]। ह्विं० + सकुन [ (5७): सकुच ] । दृ० २ ढविं०। च० ३ हि [ (8)... 
(हुआ) सकुची।.. ये रा 
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दो०-होहिं समुन॒ बरघहिं सुमन सुर दुंदुभी बजाइ । 

... बिबुंधबधू नाचहि झुदित मंजुल मंगल गाइ ॥रेश्णा 
मागध सूत .बंदि नट नागर । गावहिं जमु तिहुँ लोक उजागर ॥ 
जयधुनि बिमल बेद बर बानी । दस दिसि सुनिश्र सुमंगल सानी ॥ 
बिपुल बाजने  बाजन लागे। नम सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती बरनि न जाहीं। महा मुद्ति मन सुख न समाहीं ॥ 
पुरवासिन्द तब राउ जोहारे | देखता रामहि भए खुखारे ॥ 
करहिं निद्दावरि मनि गन चीरा | बारि बिलोचन पुलक सरीरा॥ 
आरति करहिं मुदित पुर नारी। हरषहिं निरखि कु अर बर चारी ॥ 
सिबिका सुभग ओहार उपघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥ 
दो०-येहि विधि सबही देत सुखु आए राज दुआर। «... 
...  मुद्ित मातु परिछ्दनि करहि बचघुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ 
करहि' .आरती बारहि बारा। प्रेम प्रमोदु कहै को पारा ॥ 
भूषन -मनि पट नाना जाती। करहि निदयावरि अगनित भाँवी ॥ 
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी | परमानंद मगन महतारी ॥ 
पुनि-पुनिं सीय राम छबि देखी | मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ 
सखी सीय मुखु पुनि पुनि चाही | गान करहिं निज्र सुकृत सराही || 
बरषहि सुमन छनहिं छन देवा। नाचहि गावहि लावहि सेवा ॥ 
देखि. मनोहर. चारिउ. जोरीं | सारद उपमा सकल ढँढोरीं ॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागीं। एकटक रही रूप अनुरागी॥ 
दो०-निगम नीति कुल रीतिकरि अरघ पाँवड़े देत। 

. . बघुन्ह सहित सुत परिद्ि सब॑ चलींलवाइ निम्ेत ॥३०९॥ 
चारि सिंघासन सहज सुंहोए | जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिनन्‍्हं, पर; कु अरि कुअर बैठारे | सादर पाय: पुनीत पखारे ॥ 
धूप दीप नैबेद्‌ * बेद विधि | पूजे बर दुलहिनि मंगल निधि ॥ 
बरेहि बार आरती करहीं। ब्येजन॑ चारु चामर सिर ढरहीं ॥ 
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बस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरी प्रभोद मातु संब सोहीं ॥. 
पावा परम तत्त्व जनु जोगी। अमृत लहेठ जनु संतत रोगी ॥.- 
जनम रंकु जनु पारस पावा। अंधहि लोचन लाभ सुहावाती . 
मकर बदन जन! सारद छाई । मानहूँ समर सूर जय पाई ॥ 
दो०-येहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु. अनंद | 
भाइन्ह सहित विद्याहि घर आए रघुकुल चंदु ॥ 
लोक रीति जननी करहि बर दुलहिनि सकुचाहि । क्‍ 
. मोद विनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहि' मुसुकाहि ॥२००॥ 
देव पितर पूजे बिधि नीकीं | पूजीं सकल बासना जी कीं ॥ 
सबहि बंदि माँगहि बरदाना। भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥ 
अंतरहित सुर आसिष देहीं | मुदित मातु श्रंचल भरि लेहीं ॥ 
भूपति बोलि बराती लीन्हे | जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ 
आयेसु पाई राखि उर रामहिं। मुद्िति गए सब निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए। घर घर बाजन लगे बधाए॥ 
जाचक जन जाचहिः जोइ जोई । प्रमुदिति राउ देह सोइ सोई ॥ 
सेवक सकल बजनिआँ नाना। पूरन किए दान सनमाना ॥ 
दो०-देहि असीस जोहारि सब गावहिं शुत गन गाथ। 
. तब गुर मूसुर सहित ग्रह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 
जो बसिष्ठ अनुसासन दीन्ही | लोक बेद बिघि सादर कीन्ही॥ 
 भूसर भीर देखि सब्र रानी | सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥ 
पाय. पखारि सकल अन्ह॒वाए | पूजि भरी बिधि भूप जंवाए || 
आदर दान प्रेम परिपोषे | देत असीस सऋलर मन तोषेरे॥ 
बहु बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा | नाथ मोहि सम धन्य न दूजा॥ 


| इ--प्र०  जल्ु । द्वि० : प्र० [ (७) (५) (5आ): जिमि ] । [ ह० : जस ] च० : प्र०। 
_ २--प्र ० ; सकल द्वि० : प्र० [ तृ० : चले ] च० : प्र० [ (६) (६अ): चले] | 
.. इ--प्र० » मन तोषे । द्वि० ४ प्र० [ (४).४ परितोषे ]।.6०, च० ४ग्र०्4. ५ 
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कीन्हि प्रसंसा भूषति. भरी | रानिन्ह सहित लीन्हि पग घूरी ॥ 
भीतर भवतः दीन्ह बर बासू। मनु जोगक्त रह नृयु रनियवासू ॥ 
पूज़े गुरा पद कमल बहोरी। कीन्हि विनय उर प्रीति न. थोरी ॥ 
दो०-बघुम्ह समेत कुमार सब रानिन्‍न्ह सहित महीसु । 

पुनि पुनि बंदत गुर चरन देते असीस मुनीसु ॥३५२॥ 
बिनय कीन्हि उर अति अनुरागे। सुत्र संपदा राखि सब आगे।॥ 
नेगु माँगि मुनिमायकु लीन्हा।| आसिरबादु बहुत बिधि दीन्‍्हा || 
उरघरि रामहि सीय समेता | हरिष कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
विप्र बधूं सब भूष बोलाई। चैंल! चार भूषन पहिराईं॥ 
बहुरि बुलाइ सुश्रासिनि लींन्हीं। रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्‍न्हीं ॥ 
नेगी नेग जोंग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं ॥ 
प्रिय पाहुने पृज्य जे जांने। भूपति सली भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुबीर बिबाहू | बरषि' प्रसून प्रसंसि उद्याहू ॥ 
दो०-चले निम्ान बजाइ सुर निज़े निज पुर सुख पाइ। 

कहत परसपर सम जसु प्रेनु न छ॒य समाइ ॥१५३॥ 
सब विधि सबहि समदि. नरनाहू । रहा हृदय भरि पूरि उद्याहा ॥ 
जहँ! सनिवापु तहाँ पमु॒ घारे | सहित बधूटिन्ह कुअर निहारे ॥ 
लिए. मोद करे मोदः समेता | को कहि सके भएउ सुख जेता ॥ 
बर्धू' सप्रेफ गोद बैठारीं | बार बार हिआं हस्पषि- दुलारीं ॥ 
देखि समाजु मुद्दित रनिवासू | सब के उर अनंदु कियो बासू ॥ 
कृहेउः मूप जिमि भएठः बिबाह। सुनि सुनि हरषु होइ सब काह ॥ 
जनकराज गुना सीलु कढ़ाई | प्रीति रीतिः संपद्य सुहाई ॥ 
बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुद्तित सुनि करनी ॥ 


 ३-मंग्र० + चीर ]। [ द्वि०, दृ० : चीर ]। च०८ चैल [ (८; चीर ]। 
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दो०-पुतह समेत नहाइ नृप्र बोलि बिप्र गुरु ज्ञाति। 
भोजनु कीन्ह अनेक बिंधि घी प्रंचः गह राति ॥३५४७॥ 
मंगल गान क्ररहिं बर मामिनि | मे सुख मूल मनोहर जामिनि ॥ 
 अचे पान सब काहूँ पाए | खग सुगंध मूपित बबि छाए ॥ 
रमंहिं. देखि रजायेस पाई। मिज्ञ निज मवन चले सिर नाई १ 
प्रेम प्रयोडु बिगेदु बड़ाई। समठ समाजु मनीहरतांई ॥ 
कहिं मन सकहिं सत सारइसेसू | बेद बिरंचि महेसु कतेसू ना. 
सो में कहों कबन बिधि बरनी | सूमिनाशु सिर धरे कि घरनीता 
नृप सब भाँति सबहि सनमात्नी | कहि झुदु बचन चोलाईं रानी ॥ 
बधू -लरिकिनीं पर घर आईं। राखेहु नग्नन पलक की नाई ॥ 
दो०-लरिका अ्रमित उनीद बस सबन कराइहु जाइ। 
अस कहि गे बिश्राम ग्रह राम चरन ब्रितु लाइ ॥३५.४॥ 
भूप बचत सुनि सहज सुहाए। जदितः कनक मनि पलंग डसाये ॥ 
सुभग सुरभि पय फेनु समाना | कीमल क़ल्लित सुप्रेती नाना ॥ 
उपबरहन बर बरमिर ते जाहीं | खग सुगंव मनि मंदिर साहीं 
रतन दीप सुठि चारु चँँदोवा | कहत न बने जान ज़ेहिं जोवा ॥ 
सेज रुचिर रचि राम उठाए । प्रेस समेत पलेँग प्रौढ़ाए ॥ 
अज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्हीं | निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्हीं | 
देखि स्थाम सृदु मंजुल गाता | कहहिं सम्रेत्त बचत सब माता ॥ 
 मारग जात भयावनि भारी | केदि बिधि तात तांड़िका मारी ॥ 
दो०-घोर निप्ताचर बिकट सट समर गर्नाहि नहिं काहु | 
मरे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३४६॥ 
मुनि प्रसाद बंलि तात तुम्हारीं। ईप. अनेक करवरें टारींगा 
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मख रखवारी करि दुंहूँ भाई। गुर प्रसाद सब बिया पाई ॥ 
मुनि तिश्र तरी लगत पग धूरी। कीरति रही झुवन भरि पूरी ॥ 
कमठ पीठि पबि कूट कठोरा । नृप समाजु महूँ सिवधनु तोरा ॥ 
बिस्व बिजय जसु जानकि पाई । आए भवन ब्याहि सब भाई ॥ 
सकल अमानुष करमु तुम्हारे | केवल कोसिक पा खुधारे ॥ 
 आजु सुफल जग जनमु हमारा | देखि तात बिु बदनु तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें। ते बिरंचि जनि. पारहिं लेखें ॥ 
दो०-राम प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बयन | 
सुभिरि संभु शुर बिप्र पद किए नींद बस नयन ॥३५७ ॥ 
निंदउहं बदन सोह सुठि लोना | मनहूँ साँका सरसीरुह सोना ॥ 
घर घर करहिं जागरन नारी। देहि।. परसपर मंगल गारी॥। 
पुरी बिराजति राजति रजनी | रानी कहहिं बिलोकहु सजनी ॥ 
खुंदरि बधू! सास ले सोई | फनिकन्ह जनु सिर्मनि उर गोई ॥ 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे | अरुनचूड़ बर बोलन लागे।॥ 
बंदि मागधन्हिर शुन गन गाए | पुरजन द्वार जोहारन आए॥ 
. बंदि बिप्र सुर गुर पितु माता । पाई असीस मुद्ति सब आता.॥ 
जननिन्‍न्ह॒ सादर बदन निहारे | भूषति संग द्वार पगु धारे ॥ 
दो ०-कीन्ह सौच संब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई। 
प्रात क्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाई। ३४८॥ 
सूप बिलोकि लिए उर लाई। बैठे हरषि रजायेसु पाई ॥ 
देखि रामु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभु अवधि अनुमानी ॥ 
पुनि बसिष्ठ मुनि कौसिकु आए । सुभग आसनन्हि मुनि बैठाए ॥ 
. सझुतन्ह समेत पूजि पग लागे। निरखि रामु दोठ गुर अनुरागे ॥ 


द १-अ्र० : बघूँ | द्वि० 3 प्र० । [ तृ० : बघुन्ह ]। च० 5 ग्र० । द 
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कृहहिं बसिष्ठ धरम इतिहासा | सुन्हिं महीसु सहित रनिवासा ॥| 
मुनि मन अगम गाबिसुत करनी । मुद्ित बसिष्ठ बिपुल बिधि बरनी ॥॥| 
बोले बामदे3 सब साँची। कीरति कलित लोक तिहुँ माँची ॥ 
सुनि आनंद मएउ सब काह । राम लखन उर अतिहि? उदाहू ॥ 
दो०-मंगल मोद उछ्दाहु नित जाहि दिवस येहि सौँति। 

उम्गी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकराति ॥३५८॥ 
सुद्दिन सोधिर कूल कंकन छोरे | मंगल मोद बिनोइ न थोरे ॥ 
नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं। अवध जनम जाचहिं बिधि पाहीं ॥ 
बिस्वामित्रु चलन नित चहहीं । राम सप्रेम बिनय बस रहहीं ॥ 
दिन दिन सयगुन मूपति भाऊ | देखि सराह महा मुनिराऊ ॥ 
माँगत बिद्ा राड अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ मे आगे।॥ 
नाथ सकत्त संपदा तुम्हारी | में सेवकु समेत सुत नारी ॥. 
करबि सदा लरिकिन्ह पर छोह । दरसनु देत रहब मुनि मोह ॥ 
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती | चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
रामुसत्रेम संग सब भाई। आयेस पाइ फिरे पहुँचाई ॥ 
दो०-राम रूप भूषति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु । 
* जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुल चंदु ॥३६०॥ 
बामदेव रघुकुल शुर ज्ञानी | बहुरि गाथिसुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राऊ। बरनत आपने पुन्य प्रभाऊ ॥ 
बहुरे लोग रजायेसु भएऊ। खुतन्ह समेत नृपति गृह गएड ॥ 
जहँ तह रामु ब्याहु सबु गावा | सुजस पुनीत लोक तिहँ छावा ॥ 
आए ब्यादि रामु घर जब तें। बसे अनंद अवध सब तब ते-॥ 
प्रभु बिबाह जस भएउ उद्बाहू | सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहू ॥ 
कबि कुल जीवनु पावन जानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 
१--प्र० $ अतिहि । द्वि० ४ ग्र०[ तृ०४ अधिक |। च०४ पर०। 
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तेहिं ते में कछु कहा बखानी | करन पुनीत हेतु निज बानी | 
छं०-निज गिरा पावनि करन कारन राम जप तुलसी कच्यो ॥| 

रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कोने लक्बो ॥ 

उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं ॥ 

बेदेहि राम प्रसाद ते जन सबंदा सुखु पावहीं ॥ 
सो०-सिय रघुबीर बिबाहु जे सम्रेम गावहिं सुनहिं। 

तिन्ह कहूँ सदा उछ्ाहु मंगलायतन राम जसु ॥३६१॥ 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने 
प्रथम। सोपानः समाप्तः | 


श्री गणेशाय नमः 
श्री जानकीवल्लमो विजयते 


. श्री रामचरित मानस 
द्वितीय सोपान 


अयोध्या कांड 
इलो ०-वामांक्रे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके। 
भाले बालविधुगंले च गरलं यस्योरसि व्यालराद ॥ 
सोय॑ भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवदा । 
शव: सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मामर्‌ ॥ 
प्रसल्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
मुखाग्ब॒ुजश्री रघुनंदनस्थ मे सद्यास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा ॥ 
नीलांबु जइपाम तकोमलांग॑ सीतासमारोपितवाममागम्‌ | 
पाणी महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ ॥ 
दो०-श्री गुर चरन सरोज रज निजत्र मनु मुकुरु सुधारि । 
बरनों रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥ 
जब ते रामु ब्याहि घर आए | नित नव मंगल मोइ बधाए ॥| 
भुवन चारिद्स सूघर भारी | सुकृत मेघ बरघषहिं सुख बारी ॥ 
रिधि पिधि संपति नदीं सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहूँ आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती | सुचि अमोल सुंदर सब भाँती ॥ 
कृहि न जाइ कछु नगर बिभूती। जनु एतनिश्र बिरंचे करतूती ॥ 
सत्र बिधि सब पुरलोग सुखारी | रामचंद्‌ मुख चंदु निहारी ॥ 
मुद्रित मातु सब सखीं सहेलीं। फलित१ बिल्ोकि मनोरथ बेलीं ॥ 


१--प्र० ; फालित | दिं० ; प्र०। [तृ० : फुलित ]। च० 3 प्रण] 
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राम रुूपु गुन सीलु सुभाऊ | प्रमुदित होइ देखि सुति राऊ॥ 
दो०-सबकें उर अमिलाषु अस कहहिं. मनाहइ महेसु । 
आपु अछत जुबराज पदु रामहि.. देउ नरेसु ॥१॥ 
एक समय सब सहित समाजा । राजसभाँ रघुराजु बिराजा ॥ 
सकल सुकृत मूरति नरनाहूँ। राम सुजस सुनि अतिहि उल्लाह ॥ 
नूप सब रहहिं कृपा अभिलाषे | लोकप करहिं प्रीति रुख राखें ॥ 
तिभुवन तीनि काल जग माहीं | मूरिभाग दसरथ सम नाहीं।॥ 
मंगल मूल राम सुत जास। जो कछु कहिअ्र थोर सबु तासू ॥ 
राय सुभाय मुकरु कर लीन्हा । बदन बिलोकि मुकुद्ठ सम कीन्हा ॥ 
सवन समीप भए सिंत केसा | मनहूँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ 
नूप जुबराजु राम कहूँ देह । जीवन जनम लाहु किन लेह ॥ 
दो०-येह बिचारु उर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाई। 
प्रेम पुलकि तन मुद्तित मन गुरहि सुनाएएं जाई ॥२॥ 
कहई भुआलु सुनिर्श मुनिनायक | भए रामु सब विधि सब लाग्रक ॥ 
सेवक सचिव सकल पुरबासी | जे हमरे अरि मित्र उदासी ॥ 
सबहि रामु प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु घरि सोही ॥ 
बिप्र सहित परिवार गोसाई । करहिं छोहु सब रोरिहि नाई ।॥ 
चे गुर चरन रेनु पिर घरहीं | ते जनु सकल बिभव बंस करहीं ॥ 
मोहि सम यहु अनुभएठ न दूजें। सबु पाए रज पावनि पू्ज॥| 
अब अमिलाधु एकु मन मोर । पूजिह नाथ अनुग्रह तोरं ॥ 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेह | कहेड नरेस रजायेसु देह ॥ 
दो०-राजन राउर नाम जसु सब अभिमत  दातार । 

.. फल अनुगामी महिपमनि सन अभिलाषु तुम्हार ॥रे॥ 
सब विधि गुर प्रसन्न जिश्वं जानी | बोलेड राउ रहँसि श्ृदुबानी ॥ 
नाथ राम करिश्र्हिं जुबराजू | कहिअ कृपा करि करिश्र समाजू॥ 

भोहि अबत येहु होइ उद्चाह | लह॒हिं लोग सब लोचन लाहू॥ 
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: प्रभु पसाद सिव सब निबाहीं । येह लालसा एक मंन माहीं॥ 
पुनि न सोचु तनु रहउ कि जाऊ | जेहि न होइ पाछे पछिताऊ ॥ 
सुनि मुनि द्सरथ बचन सुहाए | मंगल मोद मूल मन भाए ॥ 
सुतु नुप जासु बिमुख पछिताहीं | जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं॥ . 
भएउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी | रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 

दो०-बेगि बिलंबु न करिश्र नृूप साजिश सबुद् समाजु । 
सुदिनु सुमंगलु तबहिं जब रामु होहि. जुबराजु ॥५॥ 
मुदित महीपति मंदिर आए | सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए ॥ 
कृहि जय जीव सीख तिन्ह नाए | भूप सुमंगलत बचन सुनाए ॥ 
अमुदित मोहि कहेउ गुर आजू | रामहि राय देहु जुबराजू॥ 
जों पाँचहि मत लागइ नीका | करहु हरषि हिय रामहिं टीका ॥ 
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत बिरव परेड जनु पानी ॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी | जिअरहु जगपति बरिस करोरी ॥ 
जग मंगल भल काजु बिचारा | बेगिश्र नाथ न लाइअ बारा॥ 
नृपहिं मोदु सुनि सचिव सुभाषा | बढ़त बोंड़ जनु लही सुसाखा ॥ 

दो०--कहेउ भूप मुनितज कर जोह जोइ आयेसु होइ। 
राम राज अमिषेक हित बेगि करहु सोहइ सोइ ॥श।॥ 


हरषि मुनीस कहेउ मृदु बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ 
ओषध मूल फूल फल पाना | कहे नाम गनि मंगल नाना॥ 
चामर चरम बसन बहु माँती | रोम पाठ पट अगनित जाती॥ 
मनिंगन मंगल बस्तु अनेका | जो जग जोगु भूष अभिषेक्ा ॥ 
बेद बिहित कहि सकल बिधाना । कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना || 
सफल रसाल पृगफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥ 
रचहु मंजु मनि चोकहँ चारू | कहहु बनाबन बेगि बजारू ॥ 
पूजहु गनपति शुर कुलदेवा | सब विधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ 
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दो०-घध्वज पताक तोरन कलम सजहु तुरग रथ नाग। 
... सिर घरि मुनिबर बचन सबु निज निज काजहि लाग ॥छी 
जो मुनीस जेहि आयेसु दौन्हा | सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा | 
बिप्र साथु सुर पूजत राजा । करत राम हित मंगल काजा ॥ 
सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध वंधावा॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अश्रंग सुहाए॥ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं | मात आगमनु सूचक अहहीं ॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी | सगुन प्रतीति भेंट श्रिय केरी ॥ 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं। इहइ सगुन फल्ु दूसर नाहीं ॥ 
रामहि बंधु सोचु दिन राती। अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती ॥ 
दो०-एहि अवसर मंगलु परम सुते रहसेड. रनिवासु । 
सोमत लखि बिवु बढ़त जनु बारिधि बीचि. बिलासु ॥णा 
प्रथम जाइ जिन्हे बचन सुताए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 
प्रेम पुलकि तन मनु अनुरागीं। मंगल कलस सजन सब लागीं॥ 
चौकई चारु सुमित्रा पूरीं। मनिमय बिबिध माँति अति रूरीं ॥ 
आनंद मगन राम महतारी । दिए दान बहु बित्र हकारी॥ 
पू्जी ग्रामदेति सुर नागा । कहे बहोरि देन बलि भागा ॥ 
जेहि बिधि होइ राम कल्यानू | देहु दया करें सो बरदानू! ॥ 
मावहिं मंगल कोकिल बयनी | बिधु बदनी संग सावक नयनी ॥ 
दो०-राम . राज अभिषेकु सुनि हिय हरपे नर नारि। 
लगे सुमगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि ॥८॥ 
तब नरनाह बसिष्ठ बोलाए। राम धाम सिख देन पठाए।॥ 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा | द्वार आह पद नाएउ माथा ॥ 
सादर अरघ देह घर आने | सोरह  माँति पूजि सनमाने ॥ 


१--[तृ ० मैं यहाँ निम्नतिखित अर्डाली और भी आई है ;-- 
. बार बार गनपतिहि निहोरा। कीजे सफल भनोरथ प्लोरा।] 
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गहे चरन सिप्र सहित बहोरी । बोले राम्ु कमल कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूल अमंगल दमनू।॥ 
तद॒षि उचित जनु बोलि सत्रीदीं | पठइञ काज नाथ असि नीती || 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेह | भएउ पुनोंत आज येहु गेह | 
आयसु होश सो करों गोसाई । सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई ॥ 
दो०-सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस । 
राम कृत्त न तुम्ह कहहु अस हंस. बंस अवतंस ॥९॥ 
बरनि राम शुन सीलु सुभाऊ | बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ॥ 
भूव सजेउ अभिषेक समाजू | चाहत देन तुम्हहिं जुबराजू ॥ 
राम करहु सब संजम आजू | जॉ बिधि कुसल निबाहइ काजू ॥ 
गुरु सिख देइ राय पहिं गएऊ। राम हृदय अस बिसमउ सएऊ ॥| 
जनमे एक संग सब भाई | भोजन सबन केलि लरिकाई ॥ 
करनबेधव उपबीत बिग्राहा | संग संग सब भए उल्चाहा ॥ 
बिमल बंस येहु अनुचित एकू | बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेक ॥ 
प्रभु सम्रेम पछ्चितानि सुहाई | हरठ भगत मन कै कुटिलाई ॥ 
दो०--तेहि अवसर आए लखनु मगन प्रेम आनंद | 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल कैरव चंद ॥१०॥ 
बाजहिं बाजन बिबिंध बिधाना। पुर प्रमोदु नहिं जाइ बखाना ॥ 
भरत आगमनु सकल मनावहिं | आवहु १ बेगि नयन फलु वावहिं ॥ 
हाट बाटठ घर गली अथाई | कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥ 
कालि लगन मलि केतिक बारा | पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा॥ 
कूनक सिंघासन सीय समेता | बैठ राघ्ु होइ चित चेता ॥ 
सकल कहहि कब होइहि काली । बिघन बनावहिंर देव कुचाली ॥ 


७७७॥७॥७७॥/॥७७॥एशशशएशशशणशणााााााााांशााा मन अक लक 


१अ० ४ आवहु | द्वि० ४ प्र० [ (०५) (5ञअ) : आवहिं ]। तृ०, च० : प्र०। 
२--अ० ; बनावहि। [ &०, तृ० : मनावहिं ]। च० ; प्र० [ (८) : मनावहि ] 
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तिन्हहिं सोहाइ न अवध बघावा। चोरहिं चंदिनि राति न भावा ॥ 
सारद बोलि बिनय छझुर करहीं। बारहिं बार पाय लइ परहीं ॥ 
दो ०-बिपति हमारि जिलोकि बंड़ि मातु करिश्र सोइ आजु:* | 

राम जाहिं बन राजु तजि होइ सकल सुर काजु ॥१९॥ 
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछताती । भइउ सरोज बिपिन हिम राती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी | मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥ 
बिसमय. हर॒घ. रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ || 
जीव करम बस सुख दुख भागी | जाइञअ अवध देव हित लागी॥ 
बार॒ बार गहि चरन सँक्रोची ।चली बिचारि बिबुधर मति पोची | 
ऊँच. निवास. नीचि करतूती | देखि न सक्रहिं पराइ बिमूती ॥ 
आगिल काजु बिचारि बहोरी | करिहहिं चाह कुसल कबि मोरी ॥ 
हरषिं छदयेँ दसरथपुर आईं। जनु अहदसा दुसह दुखद ई॥ 
दो०--नतामु मंथरा मंदमति चेरी कैके केरि । 

अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥१२॥ 
दीख मंथरा. नगरु बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा।। 
पूंठेसि लोगन्ह काह उद्चाहू । राम तिलक सुनि भा डर दाह ॥ 
करे बिचारु कुबुद्धि कुजाती | होह अकाजु कवनि बिधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गे तकइ लेउ केहि भाँति ॥ 
भरत मातु पहि गद बिलखानी । का अनमनि हसि कह हँसिरानी॥ 
उत्तर देह नहिं लेइ जसाँसू। नारि चरित करि ढारइ आँसू ॥ 
हँसि कह रानि गालु बड़ तोरं । दीन्हि लखन सिख असमन मोरे ॥ 
तबहूँ न बोल चेरि बड़ि पापिनि | छाड़३ स्वास कारि जनु साँपिति ॥ 
दो ०-समय रानि कह कहसि किन, कुसल राम महिपालु । 

लखनु भरतु रिपुद्वनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥१३॥ 


१-- प्र० + काजु ]। द्विं०, तृ०, च० : आजु [ (६) + काजु ]॥ 
२--[प्र० : विविध ] | द्लिं० ; विदुब | तृ० ; द्वि० । [च० : बिपिध ]। 
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कत सिख देह हमहिं कोउ माई | गालु करबकेहि कर बलु पाई ॥ 
रामहिं छाड़ि कुसल केहि आजू। जिन्हहि जनेसु देह जुबराजू ॥ 
भएउ कोसिलहि बिधि अति दाहिन । देखत गरब रहते उर नाहिन ॥ 
देखहु कस न जाइ सब सोभा | जो अवलोकि मोर मनु छोमा ॥ 
पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे | जानित ह॒हु बस नाहूँ हमारे ॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूपष कपट चतुराई ॥ 
सुनि प्रिय बचन मलित मनु जानी | कुकी रानि अब रहु अरगानी ॥ 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी | तब धरि जीम कढ़ावों तोरी ॥ 
दो ०--काने खोरे. कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 
तिश्र विसेषि पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसुकानि ॥१४॥ 
प्रियवादिनि सिख दीन्हिड तोही | सपनेहु तो पर कोपु न मोही ॥ 
सुदिनु सुमंगलद्ायक्‌ु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई | यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम तिलकु जो साँचेहु काली | दे माँगु मनमावत आली॥ 
कोसल्या सम सब महतारी | रामहिं सहज सुभाय यिश्यारी॥ 
मो पर॒ करहिं सनेहु विसेषी | में करि प्रीति परीछ्दा देखी ॥ 
जों बिधि जनम देह करि छोह । होहु राम सिय् पूत पतोह ॥ 
प्रान .ते अधिक राम प्रिए मोरे । तिन्हके तिलक बोस कप तोर ॥ 
दो०-मरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ | 
हरघ समय बिसमठ करसि कारन मोहि खुताउठ ॥१५॥ 
एकहि बार आस सब पूजी | अब कछु कहब जीम करि दूजी॥ 
फोरइ जोगु कपारु अभागा | भलेउ कहत दुख रौरेहिं लागा। 
कहहिं झ्ूूठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहिं करुह में माई॥ 
हमहुँ कहबि अब ठकुरसोहाती | नाहिं त मौन रहब दिलु राती ॥ 
करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा | बवासो लुनिश्र लहिअ जो दीन्हा ॥ 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी | चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥ 
र्‌४ 
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जारइ जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाई - तुम्हारा ॥ 
तांतें कछुक बात अनुसारी | छमिश्र देबि बड़ चूक हमारी ॥ 
दो०-गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय. अधरबुधि. रानि। 

सुर माया बस बैरिनिहि सुहृद जानि पतिशआनि ॥१६॥ 
सादर पुनि पुनि पूँडति ओही | सबरीं गान मृगी जनु मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहइ जि भावी | रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥ 
तुम्ह पूँचहु में कहत डेराऊँ | घरेहु मोर घरफोरी नाऊँ ॥ 
सजि प्रतीति बहु बिधि गढ़ छोली | अवध साढसाती तब बोली ॥ 
प्रिय सिय राम कहा तुम्ह रानी | रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी || 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते | समउ फिरें रिपु होहिं पिरीते ॥ 
भानु कमल कुल पोषनिहारा | बिनु जल? जारि करे सोइ छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । रूँघहु करि -उपाउ बर बारी ॥ 
दो०-तुम्हहि न सोचु सोहाग बल विज बस जानहु राउ। 

मन मलीन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाउ ॥१७॥ 
चतुर गंभीर राम महतारी | बीचु पाइ निज बात सँवारी॥ 
पठए भरतु मभूप ननिश्रोरें । राम मातु मत जानब्र रैरें॥ 
सेवहिं सकल सवति मोहि नीके । गरबित भरत मातु बल पी के ॥ 
सालु तुम्हार कोसिलहि माई | कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥ 
राजहि तुम्ह पर प्रेमु बिसेषो | सवति सुभाउ सकह नहिं देखी || 
'रचि प्रपंचु भूयहि अपनाई । राम तिलक हित लगन घराई || 
येहु कुल उचित राम कहूँ टीका । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥ 
आगिल बात समुझ्ति ढर मोही | देउ दैठ फिरि सो फञ्ञु श्रीही ॥ 
“दो०-रचि पति कोठिक कुटिलिपन कीन्हेसि कपट अ्रबोधु | 
.... ऊहिसि कथा सत सवति के जेहि' बिधि बाढ़ बिरोधु ॥१८॥ 


4 नननननिनन-ननन-मननननन नरम नमन नल न थम भ4न+न५५3०-७५५५०५७५७० | 


5 ३-अ० ४ जल । द्वि० ४ प्र० । [तृ० ४ जर ].। च० ; प्र० [ (६): जर ]। 
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भावी बस प्रतीति उरे आई। पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई।॥ 
का पूँछहु तुम्ह अबहूँ न जाना | नितज्र हित अनहित पसु पहिचाना ॥| 
भएउ पाख दिनु सजञत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइअ पहिरित्र राज तुम्हारे | सत्थ कहें नहिं दोषु हमारे ॥ 
जों असत्य कछु कहव बनाई | तो विधि देइदि हमहिं सजाई ॥ 
रामहि तिलकु कालि जों भएऊ | तुम्ह कहूँ बिपति बीजु बिधि बएऊ || 
रेख खँचाइ कहों बलु भाखी । मामिनि भदहु दूध कह माखी | 
जीं सुत सहित करहु सेवकाई | तो घर रहहु न आन उपाई॥ 
दो०-कढ्ूँ विनतहि दीन्‍्ह दुख तुम्हहि कोसिलई देव 

भरतु बंदि ग्रह सेहहहिं लपनु राम के नेब ॥१९॥ 
कैकयसुता सुनत कटु बानी । कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी ॥ 
तन पसेड कदली जिमि काँगीं। कुबबी दसन जीम तब चौॉँपी ॥ 
कृहि कहि कोटिक कपट कहानी । घीरजु धरहु प्रवोधिसि रानी ॥ 
कीन्हिसि कठिन पढ़ाइ कुपाठ़ । जिमि न नवह फिरि उकठ कुकाठ़ू |। 
फिस करमु श्रिय लागि कुराली | बकिहि - सराहइ मानि मराली | 
सुनु मंथता बात फुरि * तोरी | दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन प्रति देखों राति कुसपने | कहों न तोहि मोह बस अपने || 
काह करों सखि सूथ छुमाऊ | दाहिन बाम न जानों काऊ॥। 
दो०-अपने चलत न आजु लगि अनमल काहुक कीन्ह | 

केंहि अघ एकहि बार मोहि देश दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 
नेहः जतमु भरब बरु जाई। जिश्वत न करबि सवति सेवकाई ॥ 
अरि बस देउठ जिश्नावत जाही। मरनु नीक तेहि जीव न.चाही ॥ 
दीन बचन कह बहु बिधि रानी | सुनि कुबरीं तिञ्न माया ठानी ॥ 
अस कस कहहु मानि मन ऊना । सुखु सोहाशु तुम्ह कहूँ दिन दूना ॥ 


१--प्र9 ; फुरि। [ छिं० ; फुर] | ठृ० ४ प्र०। च० ३ प्र० । [(६) + फुर] । 
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जेहिं राडर अति अनभल ताका। सोइ पाइहि येहु फलु परिषाका ॥ 
जबतें कुमत सुना मैं स्वामिति | भूख न बासर नींद न जामिनि || 
पूंखेँ गुनिन्‍्ह रेख तिन्‍्ह! खांची | भरत भुआल होहिं येहु साँची ॥। 
भामिनि करहु त कहीं उपाऊ। है तुम्हरीं सेवा बस राऊ॥ 
दो०-परों कूप तुअ बचन पर सक्नों पूत पति त्याग । 
कहसि मोर दुखु देखि बढ़ कस न करब हित लागि ॥२१॥ 
कुबरीं करि कबुली कैकेयी | कपट छुरी उर पाहन टेई ॥ 
लखइ न रानि निकट दुखु कैसे | चरइ हरित तिन बलिपसु जैसे ॥ 
सुनत बात मदु अंत कठोरी | देति मन मधु माहुर घोरी ॥ 
कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं । स्वामिति कहिहु कथा मोहि पाहीं ॥ 
दुइ बरदान भूष सन थाती। माँगहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 
सुतहि राजु रामहि बनबासू । देहु लेहु सब सबति हुलासू ॥ 
मूपति राम सपथ जब करई | तब माँगेहु जेहि बचनु न टरई ॥ 
होइ अकाजु आजु निसि बीतें | बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें॥ 
दो०-बड़ कुधातु करि पातकिनि कहेसि कोपग्रह जाहु । 
द काजु सँवारेह्‌ सजग सबु सहसा जनि पतिश्राहु ॥२२॥ 
कुबरिहि रानि प्रानत्रिय. जानी | बार बार बढड़ि बुद्धि बखानी ।॥ 
तोहि सम हिंतु न मोर संसारा | बहे जात कई भइसि अधारा ॥| 
 जौं बिधि पुस्व मनोरथ काली । करों तोहि चषपूतरि आली॥ 
बहु बिधि चेरिहि आदरु ढेई।कोपमवन गवनी कैकेई | 
विपति बीजु बरषा रितु चेरी | भुईँ भइ कुमति कैकई केरी॥ 
पाइ कपट जलु अंकुरु जामा | बर दोड दल दुख फल परिनामा ॥ 
कोप समाजु साजि सबु सोई । राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ 
राउर नगर कोलाहल होई । येहु कुचालि कछु जान 'न कोई ॥ 





श्र ०६ ते || द्वि० डे त्न्हि । तृ०, चु० २ हि० | 
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दो०--प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहिं.. सुमंगलचार । 

. एक प्रबिसहिं एक निर्ममहिं भीर भूष दरबार ॥२३॥ 
बालसखा सुनि हिय हरघाहीं । मिलि दस पाँच राम पहि जाहीं ॥ 
प्रभु आदरहिं पेमु पहिचानी । पूंचहि कुसल खेम मुदु बानी || 
फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई | करत परसपर राम बड़ाई || 
को रघुबीर सरिस संसारा | सीलु सनेहु निग्राहनिहारा ॥ 
जेहि जेहि जोनि करम बस अमहीं | तहँ तहेँ ईसु देउ येह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू | होठ नात येहु ओर निबाह ॥ 
अस अभिलाषु नगर सब काह । कैकयसुता छुदर्य अति दाह ॥ 
को न कूसंगति पाइ नस्ताई | रहे न नीच मर्तें चतुराई ॥ 
दो०-साँका समय सानंद नृपु गएड कैकई  गेह। 

गवनु निठुरता निकट करिए जनु धरे देह सनेह ॥२४॥ 
कोपभवन सुनि सकुचेठ राऊ | मयबस अगहुड़ परै न पाऊ ॥| 
सुरपति बसइ बाँह बल जाके | नरपति सकल रहहिं रुख ताके | 
सो सुनि तिअ््‌ रिस गएउ खुखाई | देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि अंगवनिशरे | ते रतिनाथ छुमन सर मारे॥ 
समय नरेस्तु प्रिया पहि गएऊ | देखि दसा दुखु दारुन मएऊ ॥ 
भूमि सबने पु मोट पुराना । दिए डारि तन भूषन नाना ॥ 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी । अनअ्रहिवातु सूच जनु भांबी ॥ 
जाइ निकट नृपु कह मूृदु बानी | प्रानप्रिया क्रेहि हेतु रिसानी ॥ 
छं०--केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 

मानहुँ सरोष मझुअंगमामिति विषम भाँति निहारई ॥ 

दोठ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई । 

तुलसी नृपति भवितव्यक्षबस काम कोतुक लेखई ॥ 
सो०-बार बार कह राउ सुमुखि छुलोचनि पिक बचति।|। 

कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥ 


१६० श्री राम चरित मानस 


अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा | केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रंकहि करों नरेस्तू | कहु केहि नृपहि निकासों देस ॥ 
सकी तोर अरि अमरी मारी | काह कीट बपुरे नर नारी ॥ 
जानसि मोर सुमाउ बरोरू | मनु तव आनन चंद चक़ोरू ॥ 
प्रिया प्रान छुत सरबस मोरें | परिजन प्रजा सकल बस तोरें ॥ 
जो कछु कहों कपडु करि तोहीं। मात्िति राम समथ सत मोहीं ॥ 
बिहँसि माँगु मतमावति बाता | भूषप सजहि मनोहर गाता ॥॥ 
घरी कुघधरी समुझि जिअ देख | बेगि प्रिया परिहरहि* कुबेख || 
दो०--यह सुनि मन शुनि सपथ बड़ि बिहँसि उठी मतिमंद । 
भूषन सजति बिलोकि म॒ुगु मनहूँ किरातिनि फंद ॥२६॥ 
पुनि कह राउ सुहृद जिन जानी । प्रेम पुलक्कि मुदु मंजुल बानी ॥ 
भामिनि भमएड तोर मत भावा | घर घर नगर अनंद बधावा ॥ 
रामहि देठ कालि जुबराज | सजहि सुलोचनि मंगल साज ॥ 
दलकि उठेउ सुनि हृदयर कठोरू | जनु छुइ गएड पाक बरतोरू ॥ 
अइसिउ पीर बिहँसि तेहिई गोई | चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
लखी न भूष कपट चतुराई। कोटि कुटिल मनि४ गुरू पढ़ाई ॥ 
जद्यपि नीति निपुन नरनाहूँ । नारि चरित जलनिधि अबगाह ॥ 
कपट. सनेहु बढ़ाई बहोरी । बोली बिहंसि नयन म॒ हु मोरी ॥ 
दो०-माँगु माँगु पे कहह पिय कबहूँ नदेहु न लेहु। 
देन कहेहु बरदान दुइ तेड पावत संदेहु ॥२७॥ 
जानेउ मरमु राठ हसि कहई। तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई।॥ 
थाती राखि न माँगिहु काऊ। बिसरि गएउ मोहि भोर सुभाऊ ॥| 


१--प्र० : परिहरहु | द्वि० : परिहरहि । तु०, च० ६ ६छि०। 
२--प्र० ४ छह:उ | द/4० 5 हृदय | तु०, च०३४ दि०। 
. इन्न्ञ० : तेहि । द्विं० ४ ग्र० [(३) (४) (५) ४ तेइ ]। [ठतु०: तब ] ।च० ; प्र०। 


. | इ््नप्री० ४ मति ]। द्ि० ; सनि [ (5अआ) मति ]। [तृ०-४ मंति ]। च० ; हछिं० । 


अयोध्या कांड १६१ 


मूठेहु! हमहि दोसु जनि देह । दुइ के चारि माँगि बरु २ लेह ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आईं। प्रान जाहूँ बरु बचनु न जाई ॥ 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा ॥ 
सत्य मूल सत्र छुकृत सुहाए। बेद पुरान बिदित झुनिरे गाए ॥ 
तेहि पर राम सपथ करि आई। सुकृत सनेह अवधि रघुराई | 
बात इृढ़ाइ कुमति हँसि बोली | कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली, ॥ 
दो०-भूपष मनोरथ सुभग॒ बनु खुख सुबिहंग समाजु । 

भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति बचनु भयंकर बाजु ॥१८॥ 
सुनहुँ प्रानप्रिय॒ भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका ॥| 
माँगों दूसर बर॒ कर जोरी | पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापस बेष बिप्तेषि उदासी | चौदह बरिस्त रास बनबासी ॥ 
सुनि सृदु बचन भूपष हिय सोकू । ससिकर छुअत बिकल जिमि कोकू ॥ 
गएउ सहमि नहिं कछु कहि आवा । जनु संचान बन झपटेठ लावा ॥ 
बिबरन भएठ निपट नरपालू। दामिनि हनेउ मनहूँ तरु तालू ॥ 
माथे हाथ मूंदि दोउ लोचन। तनु धघरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ 
अवध उजारि कीन्ह केक्ेई | दीन्हिसि अचल बिपति के नेई ॥ 
दो०-कवने अवसर का भएउठ गए नारि बिस्वास। 

जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥२३॥ 
एहि बिघि राउ मनहिं मन भझाँखा । देखि कुर्मांति कुमति मनु माँखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत न होहीं। आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ 
जो सुनि सरु अस लाशु तुम्हारे | काहे न बोलहु बचनु सँमारें | 
१--[अ्र० : झूठहु )। 8०, छू०, च० : ऋूठेड । 
२-० : बरू। [ हवि० : (३) मझु, (४) (५) (५आओ) : किन ]। [ तृ०, च० : सकु ]। 
३--प्र० : झुनि । दिं० : प्र० । [तू० : मनु ]। च० ४ ग्र०[ (-) : मनु।] । 
४-[ ६) में यद अद्धाली नहीं है ] द 
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देहु उतर अरु करहु कि नाहीं । सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल माहीं ॥ 
देन कहेहु अब जनि बह देह | तजहु सत्य जग अपजसु लेह ॥ 
सत्य सरहि कहेहु बरु देना । जानेहु लेइहि माँगि चबेना ॥ 
सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 
अति कटुबचन कहति कैकेई । मानहुँ लोन जरे पर देई॥ 
दो०-घरम धुरंधर धीर घरि नयन उघारे राय । 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय ॥हे०॥ 
आगे दीखि जरति! रिस भारी | मनहूँ रोप तरवारि उबारी ॥ 
मूठि कुबद्धि घार निठुाई | धरी कूबरी सानरे बनाई ॥ 
लखी महीप कराल  कठोरा । सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती | बानी सबिनय तासु सीहाती ॥ 
प्रिया बचन कस कहसि कुमाँती । भीररे प्रतीति प्रीति करि हाती ॥ 
मोरें मरतु राठु दुइ आँखी। सत्य कहों करि संकरु साखी ॥ 
अवसि दूतु में पठव्ब प्राता। अइहहिं बेगि सुतत दोउ आता ॥ 
सुदिनु सोधि सवु साजु सजाई । देउ भरत कहूँ राजु बजाई ॥ 
दो०-लोभु न रामहि राज कर बहुत भरत पर प्रीति । 
मैं बड़ बोट बिचारि जित्र. करत रहेड नृपनीति ॥३१॥ 
राम सपथ सत कहों सुभाऊ | राम मातु कछु ,कहेउ न काऊ || 
मेँ सब॒ु॒ कीन्ह तोहि बिनु पूछें | तेहि तें परेड मनोरथ छूछे ॥ 
रिस परिहरु अब मंगल साजू। कछु दिन गए भरत जुबराजू ॥ 
एकहि बात मोहि दुखु लागा। बरु दूसर असमंजस माँगा॥ 
अजहूँ. हृदय जर्त तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहु साँचा ॥ 
कुहु तजि .रोषु राम अपराधू | सबु कोड कहई राम सुठि साधू ॥ 








१--अ०, छद्वि०, ठू० ४ जरत ]। च० : जरति [ (८) 5$जरत |।. 
२--अ० : कुबरि खर सान | द्वि०, त्‌ ० च० : कूबरी सान । 
७. ३--प्र० ६भीर । छ्विं० ५ प्र० [ (३) (४) (५७) ५ भीर | । [ठ० ४ भीरु] | च० : प्र०। 
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तुहँ सराहसि करसि सनेह | अब छुनि मोहि भ्रएउ संदेह ।| 
जासु सुभाठ अरिहि अनुकूला | सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला | 
दो०-प्रिय॒ा हास रिस परिहरहि माँगु बिचारि बिबेकु । 

जेहि देखों अब नयन भरि मरत राज अभिषेक ॥१२॥ 
जिआइ मीन बरु बारि बिहीना | मनि बिनु फनिकु जिश्नइ दुख दीना || 
कहों सुभाठ न छल मन माहीं | जीवनु मोर राम बिनु नाहीं॥ 
प्षमुक्ति देखु जिश्न प्रिया प्रबीना | जीवनु राम दरस आधीना ॥ 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई । मनहूँ अ्रनल आहुति घृत परई ॥ 
कहइ करहु किन कोटि उपाया। इहाँन लागिहि राउरि माया || 
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं । मोहिंन बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ 
राम साधु तुम्ह साथु सयाने। राम मातु भलि सब पहिचाने ॥ 
जस कौसिला मोर भल ताका | तस फलु उन्हहि देउँ करि साका ॥ 
दो०-होत प्रातु मुनि बेष घरि जो न रामु बन जाहिं । 

मोर मरनु राउर अजसु नृप समुमित्रि सन माहिं ॥३३॥ 
अस कहि कुठटिल भई उठि ठाढ़ी | मानहुँ रो: तरंगिनि बाढ़ी ॥ 
पाप पहार प्रगट भई सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ 
 दोठ बर॒कूत् कठिन हठ धारा | सवेरे कूबरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाहत भूप रूप तरु मूला। चली बिपति बारिधि अनुकूला | 
लखी नरेस बात सब साँची। तिश्न मिस मीचु सीस पर नाची ॥ 
गहि पद बिनय. कीनिहि बैठारी | जनिदिनिकर कुल होसि कुठारी ॥ 
माँगु माथ अबहीं देठ तोही | राम बिरह जनि मारसि मोही | . 
राखु राम कहूँ जेहि तेहि नाँती | नाहि त जरिहि जनमु भरि छाती ॥ 
दो०-देखी ब्याधि असाधि नृपु परेड धरनि घुनि माथ । 

फेहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥३४॥। 


१--[अ० 8 प्रिय ]। ६8० ; जिअ । तृ०, च० ६ ० [(६) ४ प्रिय ]। 
२५, 
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ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता | करिनि कलपतरु मनहूँ निपाता ॥ 
कंठु सूख मुख आव न बानी। जनु पाटीनु दीनु बिनु पानी ॥ 
पुनि कह कु कठोरु. कैऊेई । मनहूँ घाय महेँ माहुरु देई ॥ 
जों अंतहु अस करतबुरहेऊ।| माँगु माँग तुम्ह केहिंबल कहेऊ ॥ 
दुइ कि होहिं एक समय भुआला । हँसब ठठाइ फुलाउत्र गाला ॥ 
दानि. कहाउब अरु कइपनाई | होइ कि खेम कुसल रौताई ॥| 
छँड़हु बचनु कि धीरजु धरह | जनिअबला जिमि करुना करह ॥ 
तनु तिश्र तनय धामु घनु घरती । सत्यसंध कहूँ तृन सम बरनी ॥ 
दो०-मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर । 

लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥३५॥ 
चहत न भरत भूपतहिः भोरं | बिधिबस कुमति बसी जिश्व तोरें ॥ 
सी सबु मोर पाप परिनाम | भएउ कुठाहर जेहि बिधि बामू ॥ 
सुबंस बसिहि फिरि अवध सुहाई | सब गुन धाम राम प्रजुताई || 
करिहहि,. भाई सकल सेवकाई । होइहि तिहँ पुर राम बड़ाई॥ 
तोर कहंकु मोर पद्चिताऊ | मुएहु न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक लाग करु सोई | लोचन शओ्लोट बैठ मुहँ गोई ॥ 
जब लगि जिश्नों कहों कर जोरी | तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी || 
फिरि पछितैहसि अंत अभागी | मारसि गाह नहारूर लागी || 
दो०-परेउ राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि निदानु । 

कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहूँ मसानु ॥३६॥ 


राम राम रट बिकल आआलू। जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू ॥ 
हृदर्य मताव भोरु जनि होई । रामहि जाइ कहई जनि कोई ॥ 
उद॒उ करहु जनि रबि रघुकुल गुर । अवध बिलोकि सूल होइहि उर || 


१--प्र० 5 भूपतहि । [ हिं०, तू ० 8 भूववद | | च० : प्र० । 
२-अ० : सहारू। [ ढि० ; नहा ]। [तृ०: नाउरुद ]| च०: प्र०। 
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भूप प्रीति कैकह कठिनाई | उसय अवधि बिधि रची बनाई ॥ 
बिलपत नृपहि भएउठ भिनुसारा | बीना बेनु संख धुनि द्वारा ॥ 
पढ़हिं माट गुन गावहिं गायक | सुनत नृषहि जनु लागहिं सायक ॥ 
मंगल सकल सोहाहि न कैसे | सहगामिनिहि विभूषन जैसे || 
तेहि निसि नींद परी नहिं काह | राम दरस लालसा उद्बाह ॥ 
दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि । 

जाोोउ! अजहँ न अवधपति कारनु कवनु बिसेषि ॥३७॥ 
पछिले पहर मूपु नित जागा। आजु हमहि बड़ अचरजु लागा ॥ 
जाहु झुमंत्र जगावहु जाई। कीजिश्न काजु रजायेसु पाई।॥। 
गए सुमंत्र तब राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं॥ 
घाइ खाइ जनु जाइ न हेरा | मानहुँ बिपति विषाद बसेरा॥ 
एँंडे कोउ न उतरु देई। गए जेहिं भव्नन भूष कैकेई ॥ 
कहि जय जीव बैठ सिर नाई | देखि भूप गति गएउ खुखाई ॥ 
सोच विकल विश्ररन महि परेऊ | मानहूँ कमल मूलु परिहरेऊ ॥ 
सचिउ सभीत सकईइ नहिं पूछी | बोली असुमभरी सुभ छूछ्ली॥ 
दो०-परी न राजहि नींद निसि हेतु जान जगदीसु । 

रामु रामु रटि भोरु किये कह ने मरसु महीछु ॥३८॥ 
आनहु रामहि बेगि बोलाई | समाचार तत्र॒ पूँडेहु आई॥ 
चलेड२ सुमंत्र राय रुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥| 
सोच विकल मग परइ न पाऊ | रामहि बोलि कहहिं का राऊ ॥ 
उरधरि घीरजु गएउ दुआरें। पूँडहिं सकल देखि मनु मारे ॥ 
समाधानु करि सो सब ही का। गएउ जहाँ दिनकर कुल दीका ॥ 
रामु सुमंत्रहि आवत देखा। आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 


१--प्र० ४ जागेंड । द्वि० : प्र० [ (४) (५) ४ जागे ] । [ठ० ४ जागे |। च० ; प्रु० । 
इ-[प्र० : चलेत || छिं०, तृ०, च० ४ चलेंड | 
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निरखि बदनु कहि मूप रजाई | रघुकुलदीपहि चलेउ लेवाई ॥ 
रामु कुभाँति सचिव संग जाहीं | देखि लोग जहाँ तहँ बिलखाहीं ॥ 
दो०-जाइ दीख रघुबंसतमनि नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि परेड लखि सिंविनिहि मनहूँ बुद्ध गजराजु ॥३९॥ 
सूखहिं अधर जरइ सबु अंगू | मनहूँ दीन मनिहीन अआअंगू ॥ 
सरुष समीप दीखि कैकेई | मानहूँ मीचु घरी गनि लेई।॥ 
करुनामय सृदु राम सुभाऊ | प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ 
तदपि घीर धरि सम बिचारी | पूंछी मधुर बचन महतारी ॥ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारनु । करिञ्र जतनु जेहिं हो॥ निवारनु ॥ 
सुनहु राम सबु॒कारनु एह । राजहि तुम्ह पर बहुत सनेह ॥ 
देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। माँगेउ जो कछु मोहि सोहाना ॥ 
सो सुनि भएठ भृुप उर सोचू। छाड़ि न सकहिं तुम्हार सकोचू॥ 
दो०-सुत सनेहु इत बचनु उत संकट. परेड. नररेस्ु | 
सकहु त आयेसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥४०॥ 
निधरक बेठि कहई कठु बानी | सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीम कमान बचन सर नातना। मनहूँ महिपु सृदु लच्छ समाना || 
जनु क्ठोरपनु धरे सरीरू | सिख घनुषविद्या बर बीरू॥ 
सबु॒ प्रसंगु॒ रघुपतिहि सुनाई | बैठि मनहूँ तनु घरि निठुराई ॥ 
मन मुसकाइ भसानुकुल भानू | रामु सहज आनंद निधानू ॥ 
बोले बचन बिगत सब दृषन | मुदु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥ 
सुनु जननी सोइ छुतु बड़भागी | जो पितु मातु बचन अनुशगी ॥ 
तनय मातुपितु तोषनिहारा | दुलेभ जननि सकल संसारा ॥ 
दो ०-मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित्र मोर। 
तेहि पर! पितु आयेसु बहुरि संमत जननी. तोर ॥४१॥ 


१--प्र० ; पर । ह्विं० : प्र० । [ तृ० ४ महं ]। च० ; प्र० [ (८) : महं ]। 
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भरतु प्रान प्रिय पावहिं राजू | विधिसबबिधि मोहिसनमुख आजू || 
जो त जाडें बन अइसेहूँ काजा | प्रथम गनिश्न मोहि मूढ़ समाजा॥ 
सेवहिं. अरँड् कलपतरु त्यागी | परिहरि अमृतु लेहिं बिषु माँगी ॥| 
तेडउ न पाइअ! सम3उ लुकाहीं। देखु बिचारिं मातु मन माहीं।। 
अंब एकु दुखु मोहि बिसेषी | नियट बिकल नरनायकु देखी | 
थोरिहि बात पितहि दुख भारी । होत प्रतीति न मोहि महतारी || 
राउ धीरु गुन उदधि अगाथू | भा मोहि ते कछु बड़ अपराधू ॥ 
जाते मोंहिन कहत कछु राऊ। मोरि सपथु तोहि कहु सति भाउ ॥ 
दो०-सहज सरल रघुबर  बचन कुमति कुटिल करिं जान । 

चलइ जोक जलरे बक्र गति जद्यपि सलिलु समान ॥9२॥ 
रहसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार मात कई आना । हेतु न दूसर में कछु जाना ॥ 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहह | तुम्ह पितु मातु बचन रत अहह ॥ 
पितहि वुझ्माइ - कहहु बलि सोई । चौथंपन जेहिं अजसु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुञ्नन सुकृत जेहिं दीन्हे | उचित न तासु निरादरु कीन्‍्हे ॥ 
लागहिं कुमुख् बचन सुम कैसे | मगह गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
रामहि मातु बचने सब भाणए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥ 
दो०-गईह मुरुद्या रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्हि । 

सचिव राम आगमनु कहि बिनय समय सम कीन्हि ॥ 9३ ॥ 
अवनिष अकनि रामु पु धारे। धरि धीरजु तब नयन उघारे | 
सचिव सेमारि राउः बैठारे | चरन परत नृप रामु निहारे ॥ 
लिए सनेह बिकल उर लाईं। गई मनि मनहूँ फनिक फिरि पाई ॥ 
१--प्र० ४ ते न पाइश्र । [ द्वि०, तृ० : तैड न पाइ अस ]। च० : प्र० । 


२-प्र० : जाते । द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) : ताते ]। [ तृ० : तातें ]। च० ६ प्र०। 
३-प्रु० $ जल [ द्वि० ४ प्र० [ (५) $ जिमि ] तृ०, च० : प्र०। 
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रामहि चितह रहेव नरनाह । चला बिलोचन बारि प्रबाह ॥ 
सोक विबस कछु कहह न पारा | छृदर्य लगावत बारहि बारा॥ 
विधिहि मनाव राउ मन माहीं। जेहिं रघुनाथ ने कानन जाहीं ॥ 
सुभिरि महेसहि कह निहोरी । बिनती सुनहूँ सद्यासिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह अबढर दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 
दो०-तुम्ह प्रेरक सबके हृदय सो मति रामहि देहु । 
बचनु मोर तजि रहहिं घर परिहरि सीलु सनेहु ॥99॥ 
अजसु होड जग सुजमु न्साऊ | नरक परों बह सुखुर जाऊ॥ 
सब दुख दुसह सहावठ मोहीं | लोचन ओट रामु जनि होहीं ॥ 
अस मन गशुनह राउ नहिं बोला | पीपर पात सरिस मनु डोला॥ 
रघुवति पितहि प्रेम बस जानी । पुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी ॥ 
देस काल अवसर अनुसारी | बोले बचत बिनीत बिचारी ॥ 
तात कहीं कछु करों ढिठाई। अवुवितु छमब जानि लरिकाई ॥ 
अति लघु बाव लागि दुखु पावा । काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाइहिं पूँछिई माता | सुनि प्रसंगु भर सीतल गाता ॥ 
दो०-मंगल समय सनेह बस सोचु परिहरिशत्र तात । 
आयेसु देशआ हरषि हिय कहि पुलके प्रभु गात ॥०५॥ 


धन्य जनमु जगतीतल तासू। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके | प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
आयेपु पालि जनम फलु पाई । अइहों बेगिहि होड रजाई ॥ 
बिंदा मातु सन आधवों माँगी। चलिहों बनहि बहुरि पग लागी ॥ 
अस कहि रामु गवनु तब कीन्हा | भूप सोकबप उतरु न दीन्हा ॥ 
नगर ब्यापि गई बात सुतीछी | छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥ 
सुनि भए बिकल सकल नर नारी । बेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जो जहूँ सुनह घुनह सिर सोई । बड़ बिषादु नहिं घीरजु होई।॥ 
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दो०-मुख सुखाहि लोचन खबहिं सोकु न हृदय समाई । 
मनहूँ करुन रस कटकईर* उतरी अवध बजाइ ॥४६॥ 
मिलेहि माफ विधि बात बेगारी | जहाँ तहँ देहिं कैऋहिं गारी ॥ 
येहि पपिनिहि बृमकिकि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु धरेक || 
निनज्न कर नयन काढ़ि चह दीखा | डारि सुधा बिपु चाहति चीखा ॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि असागी | मई रघुबंस बेनु बन आगी।॥ 
पालव बैठि पेड़, येहि काथ | सुख महुँ सोक ठाढु घरि ठाग ॥ 
सदा रामु येहि प्रान समाना। कारन कवंन कुटिलपनु ठाना ॥| 
सत्य कहदि कबि नारि सुभाऊ | सब बिधि अगमु अगाघ दुराऊ ॥ 
निञ्र प्रतिबिबु बरुकु गहि जाई | जानि न जाइ नारिगति भाई || 
दो०-काह न पावकू जारि सक् का न समुद्र समाइ। 
का न करदह अबला प्रबल केहि जग काह्ु न खाइ ॥ ४७॥ 
का सुनाई बिधि काह सुनावा | का देखाइ चह काह देखावा ॥ 
एक कहदि भलु भूप न कीन्हा | बरु बिचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा ॥| 
जो हठि भएउ सकल दुख भाजनु | अबला बिबस ज्ञानु गुनु गा जनु ॥ 
एक घरम परमिति पहिचाने। नृपहि दोसु नहिं देहि सयाने ॥ 
सिधवि दधीचि हरिचंद कहानी | एक एक सन कहहिं बखानी | 
एक भरत कर संमत कहहीं | एक उदास भाव सुनि रहहीं ॥ 
कान भूंदि कर रद गहि जीहा | एक कहहि येह बात अलीहा ॥ 
सुकृत जाहि. अस कहते तुन्हारे। राम मरत कहूँ परम* पिछआरे ॥ 
दो०--चंदु चवइरे बरु अनल कन सुधा होइ विष तूल । 
सपनेहूँ कबहूँ न करहिं कछु भरत राम प्रतिकूल ॥४८॥ 
एक बिघातहि. दूपन देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेहीं ॥ 


१--[प्र० : कटक लेइ ]। [ & ०६ कटक ]। ०, च० ३ कटकई |. 
२--प्र ० ; परम्त। [ छि ०, तु० : प्रान ]। च० 5 प्र० [ (5) ४ प्रान )। 
३--प्र० ; चवइ | द्वि० ३ प्र०[ (४) (५ञ) : चुबइ ] [त० ६ चुवइ] | च० ; ग्र० 
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खरभरु नगर सोचु सब काहू । दुसह दाहु उर मिटा उछाह ॥ 
बिएबधू. कुलमान्य जठेरी । जे प्रिय परम कैकई केरी ॥ 
लगीं देन सिख सीलु सराही | बचन बान सम लागहिं ताही ॥ 
भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु येहु सबु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेह | केहि अपराध आजु बन देह ॥ 
कबहूँ न किएहु सबति आरेसू। प्रीति प्रतीति जान सबु देसू ॥ 
कोसल्या अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि बच्ज पुर पारा ॥ 
दो०-सीय कि पिय सेंगु परिहरिहि लखनु कि रहिहहिं धाम । 

राजु कि भूजब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु राम ॥9९॥ 
अस बिचारि उर छाड़हु कोह । सोक कलंक कोटि! जनि होह ॥ 
भरतहिं अवधि देहु जुबराज। कानन काह राम कर काजू ॥ 
नाहिंन रामु राज के मूखे। घरम धुरीन बिषपय रस रुखे ॥ 
गुर गृर्ह बसहूँ रामु तजि गेह | नृ१ सन अस बरु दूसर लेह ॥ 
जो नहिं लगिहहु कहें हमारें। नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ 
जों परिह्यस कीन्हि कछु होई | तो कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ 
राम सरिस झुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनितुम्ह कहूँ लोगू | 
उठहु बेगि सोह करहु उपाई। जेहि बिधि सोकु कलंकु नसाई ॥ 
छं०--जेहि भाँति सोकु कलंकु जाई उपाइ करि कुल पालही । 

हठि फेरु रामहिं जात बन जनि बात दूसरि चालही ॥ 

जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद -बिनु जिमि जामिनी | 

तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुक्तिथों जिआ मामिनी || 
सो०-सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित । 

तेहिं कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ 
 उतरु न देह दुसह रिस रूखी | मुगिन्ह चितव जनु बाधिनि सूखी ॥ 


कल वननियनन-ननमनन-ननननीनननम 


१-० : कोषि ]। द&० : कोटि [ (३) $ कोषि ]। तृ०, च० : दि० 
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ब्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी | चलीं कहत मतिमंद अभागी ॥| 
राजु करत येहि दैशँ बिगोई | कीन्हेसि अस जस करइः न कोई ॥ 
येहि बिधि बिलर्पाह पुर नर नारी | देहि कुचालिहि कोटिक गारी ॥ 
जरहिं बिषम जर लेहि उसासा। कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी | जनु जलचर गन सूखत पानी || 
अति जिषाद बस लोग लोगाई । गए मातु पहिं रामु गोताई ॥ 
मुख प्रसन्‍न चित चोगुन चाऊ। मिटा! सोचु जनि राखइ राऊ || 
दो०-नव॒ गयंदु रघुबीर मनु राज अलान समान । 

छूट जानि बनगवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥५१॥ 
रघुकुल तिलक जोरि दोठ हाथा | मुदित मातु पद नाएउ माथा ॥ 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे | भूषन बसन निद्लावरि कीन्हे || 
वारवार मुख चुबति माता | नयन नेह जलु पुलक्ित गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदय लगाए। खबत प्रेम रस पयद सुहाए ॥ 
प्रेमु प्रमोदु न कछु कहि जाई | रंक धनद पदबी जनु पाई॥ 
सादर सुंदर बदनु निहारी | बोली मधुर बचन महतारी।॥ 
कूडहु तात जननी बलिहारी | कबहिं लगन मुद मंगलकारी ॥ 
सुकृत सील सुख सींव सुहाई | जनम लाभ कह अवधि अधाई ॥ 
दो०-जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत येहि भाँति। 

जिमि चातक चातकि त्रिषित बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥४२॥ 
तातव जाउ बलि बेगि नहाह | जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
पितु समीप तब जाएहु भैया। भइ बढ़े बार जाइ बलि मैया ॥ 
मातु बचन मुनि अति अनुकूला | जनु सनेह सुरतरु के फूला॥ 
सुख मकरंद भरे भ्रियमूला । निरखि राम मनु भवरु न भूला || 
धरम घुरीन घरम गति जानी। कहेठउ मातु सन अति सूद बानी ॥| 
१-प्र० ; सिदा । [ द०, तू० ६ इन । च० &$प्र०। 

२६ 
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पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जहँ सब माँति मोर बड़ काजू ॥ 
आयेसु देहि मुदित मन माता । जेहिं मुंद मंगल कादन जाता ॥ 
जनि सनेह बस डस्पसि भोरे १ | आने अंब अनुग्रह तोरे॥ 
दो ०-बरष चारिं दस बिपित बसि करि पिंतु बचने प्रमान । 

आइ पाय पुनि देखिहों मनु जनि करसि मलान ॥२३॥ 
बचन बविनीत मधुर रघुबर के | सर सम लगे मातु उर करके || 
सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी । जिमि जवास पर पावस पानी ॥ 
कृहि न जाइ कछु छद्ये विषादू । मनहूँ मगी सुनि केहरि नादू ॥ 
नयन सजल तन थरथर काँपी | माँजहि खाइ मीन जनु माँवी ॥ 
धरि धीरजु सुत बदनु निहारी। गदगद बचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रान पिश्नारे | देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
राज देन कहूँ सुम दिन साथा। कह्ठेउ जान बन केहि अपराबा ॥ 
तात सुनावह मोहि निदानू । को दिनकर कुल भएउठ कइसानू | 
दो०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारतु कहेउ बुझाइ । 

सुनि प्रसंगु रहे मूक्र जिमि दसा बरनि नहिें जाइ ॥५६9॥ 
राखि न सकइ न कहि सक जाह | दूहूँ मोँति उर दारुन दाह ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राह । बिधि गति बाम सदा सब काह ॥ 
घरम सनेह उम्र मत थेरी। भइ गति साँप छछुदरि केरी ॥ 
राखों सुतहि करों अनरोधू। घर्मु जाइ अरु बंबु बिरोधू॥ 
बहुरि समुक्ति तिअ्र घरमु सयानी । रामु भरतु दोड खुत सम जानी ॥ 
सरल सुमाठ राम महतारी | बोली बचन धीर घरि भारी॥ 
तात जाउ बलि कीन्हेहु नीका । पितु आयेसु सब धरम के टीका ॥ 
दो०-शज देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु । द 

तुम्ह बिनु भरतहिं मूपतिहि* प्रजहि अचंड  कलेसु ॥५०५०॥ 





१-ज० : भोरे । द्वि० : प्र० [ (8) (५) : भोरें ]। तृ०, च० ; प्र० । 
. २--ग्रि० $ भूपति |] | छद्वि०, तू ०, च० ४ भूपपिईदि। द 
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जों केवल पितु आयेशु तावा | तो जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥ 
जों पितु मातु कहेउ बन जाना | तो काननु सत अवध समाना || 
पितु बनंदेव मातु बनदेवी | खग मृंग चरन सरोरुह सेवी ॥ 
अंतहँ उचित नृपहि बनबासू | बय बिलोकि हिय होइ हराँसू ॥ 
बढ़भागी बनु अवध अमभागी। जो रघुबंसतिलकु तुम्ह त्यागी || 
जो छुत कहों संग मोहि लेह | तुम्हे ह॒दर्य॑ होइ संदेह 
पूत परम त्रिय तुम्ह सबही के । प्रान श्रान के जीवन जी के ॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बनु जाऊँ। में सुनि बचन बैठि पछताऊं॥ 
दो०-प्रेह बिचारि नहिं करों हठ झूठ सनेह बढ़ाइ। 

मानि मातु कर नात बलि सुरुत्ति बिसरि जनि जाई ॥५६॥ 
देव पितर सत्र तुम्दहि गोसाई | राखहँ पलक नयन की नाई ॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना | तुम्ह करुनाकर घरम घुरीना ॥ 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई। सब्हि जिश्रत जेहि भेंटहु आई || 
जाहु सुलेनब बनहिं बलि जाऊ। करि अनाथ जनपरिञन गाऊँ॥ 
सब कर आजु सुकृत फल बीता। मएुउ करालु कालु बिपरीता ॥ 
बहु विधि बिलपि चरन. लग्टानो | परम अभागिनि आपुहि जानी! ॥| 
दारुन दुसह दाहु उर ब्यापा। बरनि न जाहिं बिलाप कलापा ॥ 
राम उठाई मातु उर लाई। कहि मृदु बचन बहुरि समुझाई ॥ 
दों०-समाचार तेहि. समय सुनि सीय उठी अकत्ञाइ । 

जाइ सासु पद कमल जुग बंदि बैठि सिरु नाइ ॥५७॥ 
दीन्हि असीस सास झुदु बानी। अति सुकुमारि देखि अकुलनो ॥। 

नमित मुख सोचति सीता | रूप रासि पति प्रम पुनीता ॥ 
चलन चहत बन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥ 
की तनु प्रान कि केंवल्ल प्राना | बिधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥ 


अननन-रिकलन नल 


१--म्र० ; जाती । दवि० ; प्र०। [ तृ० $ मानी ]। च० : प्र० [ (६) मैं अर्द्धली नहीं है] । 
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चारु चुरन नख लेखति घधरनी | नूपुर मुखर मंथधुर कवि बरनी ॥ 
मनहूँ. प्रेम बस विनती करहीं | हमहि सीय पद जनि परिहरहीं ॥ 
मंजु विलोचन मोचत बारी । बोली देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनह॒सित्र श्रति सुकुमारी | सासु ससुर परिजनहि पिशआरी | 
दो०-पिता जनक सूपालमनि ससुर भानुकुल भानु । 

पति रबिकुल कैरव बिपिन बिधु गुत रूप निधानु ॥५८॥ 
मैं पुनि पुत्रन्‍धू भय पाई | रूपरासि शुन सील सुहाई ॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेड प्रान जानकिहि लाई ॥ 
कलपबेलि जिमि बहु विधि लाली | सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
फूलत फलत भएुउठ बिधि बामा | जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 
प्लेंगे पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिय न दीन्ह पगु श्वनि कठोरा ॥| 
जिश्ननमूरि जिमि जोगवत रहऊं। दीप बाति नहिं. झारन कहझे | 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा । आयेसु काह होइ खुनाथा ॥ 
चंद क्िरन रस रप्षिक चकोरी | रबि रुख तयन सकद क्रिमि जोरी ॥ 
दो०-करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरे। 

बिष बाटिका कि सोह सुत सुमग सजीवति मूरि ॥४९॥ 
बन हिल कोल शिरात किसोरी । रची बिरंधि बिषय सुख भोरी ॥ 
पाहन क्रमि ज्ञिमि कठिन सुमाऊ। तिन्हहिं कलेसु न कानन काऊ | 
के तापस तिश्र कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भेगू ॥ 
सिय बन बक्षिहि तात केहि माँती | चित्र लिखित कि -देखि डेराती ॥ 
सुरसर सुभग बनज बन चारी। डातर जोगु कि हंसकुमारी | 
अस बिचारि जस आयेसु होई। मैं सिख देउ जानकिहि सोई ॥ 
जों सिय भवन रहइ कह अ्रंबा | मोहि कहूँ होइ बहुत अवलंबा || 
. छुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी | सील सनेह सुधा जनु सानी ॥ 
दो०-कहि प्रिय बचत बिबेकमय कीन्ह मातु परितोष । 
.. लगे ब्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन : गुत दोष ॥६०॥ 
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मातु समीप कहत सकुचाहीं | बोले समठ समुक्ति मन माही ॥ _ 
राजकुमारि, पिखावनु सुनह । आनि साँति जिश् जनि कछु गुनह ॥ 
आपन मोर नीक जो चहह | बबनु हमार मानि गृह रहह ॥ 
आयेसु मोर सासु सेवकाई | सब बिधि भामिति भवन भलाई || 
येहि ते अधिकु घसमु नहिं दूँजा | सादर साधु सुर पद पूजा ॥ 
जब जब मांतु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम बिकल मति भेरी | 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी | सुंदरि समुझाएहु मद बानी ॥ 
कहों सुभाय सपथ सत मोही । छुमुखि मातु हित राखों होही | 
दो०-गुरु श्रुति संगत घरम फलु पाइअ बिनहिं. कलेस | 

हठ बस सब संकट सहे गालव नहुपष नरेस ॥६१॥ 
में पुनि करि प्रवान! पितु बानी | बेगि फिरब सुनु सुमुुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहिं लागिहि बाश | सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा || 
जा हठ करहु प्रमबस बामा | ती तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ 
काननु कठिन भयंकरु भारी | घोर धामु हिमर बारि बयारी ॥ 
कुपत कुंटक मंग॑ काँकर नाता | चलब पयादेहि बिनु पदत्र/ना | 
चंन कमल मृदु मंजु तुम्हारे | मारग अगम भूमिधर भूारे॥। 
कंदर खोह नरी नई नारे | अगम अगाघ न जहिं निहरे ॥ 
भालु बाघ बृक केहरे नागा। करहि नाद सुनि घीरजु भागा || 
दो० -भूमि सबने बलकल बसन असन कंद फल मूल । 

ते कि सदा -सब दिन मिलहि सबुइ समय अनूकूल ॥६२॥ 
नरअहार रजनीचर करहीं | कपट बेष बिधि कोटिक करहीं | 
लगाइ अति पहार कर पानी | बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी | 
ब्याल कराल विहंग बन घोस | निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपर्हिं घीर गहन सुधि आएँ। मगलोचनि तुम्ह भीरु सुमाएँ ॥ 








१ [प्र०: प्रवान । छरि० ; प्र०। [ तृ० ३ प्रमाव ]। च० ४ ग्र० । 
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हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 
मानस सलिल सुवा प्रतिपाली | जिश्रइ कि लब्रन पयोधि मराली ॥ 
नव रसाल बन बिहरन सीज्ञा | सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 
रहहु भवन अस हदें बिचारी। चंद्बरनि दुखु कानन भारी॥ 
दो ०-सहज सुहछदद गुर स्वामि सिख जो न कर सिर मानि । 
सो पछिताइ अधाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ ६३ ॥ 
सुनि मद बचन मनोहर पिश्र के | लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतत सिख दाहक मभह कैसे। चकदहि सरद चंद निति जेस ॥ 
उतरु न आव बिकल बेदहीं। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिलोचन बारी | घरि घीरजु उर अवनिकुमारी ॥ 
लागि सासु एग कह कर जोरी | छमवि देवबि बड़ि अविनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपनति मोहि सिख सोई । जेहिं बिंधि मोर परम हित होई ॥ 
में पुनि समुझि दीख मन माहीं । पिय बियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ 
दो ०-प्राननाथु करुनायतन सुंदर सुखद छुजान । 
तुग्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरघुर॒ नरक समान ॥६७॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय. परिवारु सुहृद समुदाई ॥ 
सासु ससुर शुर सजन सहाई | सुत सुंदर सुप्तील सुखराई॥ 
जह लगि नाथ नेह अरु नाते | पिय बिनु तिश्रहि तरनिहूँ ते ताते ॥ 
तनु धनु घामु घरनि पुर राजू | पति बिहीन सबु सोक समाज || 
भोग रोग . सम मूषन भारू | जम जातना सरिस संसरू ॥ 
नवाथ तुम्ह त्रिनु जग माहीं | मो कहूँ सुखर कतहु कछु नाहीं ॥ 
जिश्र बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिश्र नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | सरद बिमल बिधु बदनु निहारे ॥ 


७७॥७॥॥७/७७//एल्‍ए८शशनशशााााा 3. अल अलििनीनिनिलकिन 
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दो०-खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल । 
नाथ साथ सुरसदत सम परनसाल सुखु मूल ॥इणा 
बनदेवी बनदेव दारा । करहहि सासु ससुर सम सारा ॥| 
कुस किसलय साथरी सुहाई। प्रभु संग मंजु मनोज तुराई ॥ 
कंद मूल फत्त अमिश्र अहारू | अवध सौध सत सरिस पहारू || 
छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी । रहिहों मुद्रित दिवस जिमि कोकी ॥ 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। मंत्र बिघाई परिताप घनेरें॥ 
प्रभु बियोग लवलेत समाना । सब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ 
अस जिअ जानि सुजान सिरोमनि । लेइञअ संग मोहि छाँड़िश्न जनि ॥ 
बिनदी बहुत करें का स्वामी | करुनामत्र उर अंतरजामी ॥ 
दों०-राखित्र अवध जो अवधि लगि रहत  जानिश्रहि प्रान | 
. दीनब्ंघु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥६६॥ 
मोहि मगर चलत न होइहि हारी । बिनु थिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
सबहिं भाँति पित्र सेवा करिहों। मारग जनित सकत्त श्रम हरिहों ॥ 
पाय पखारि बैठ तरु छाहीं। करिहों बाउ मुद्वित मन माहीं ॥ 
श्रम कन सहित स्थाम तनु देखे | कहूँ दुख समठ प्रानपति पेखे ॥ 
. सम महि तृन तरु पहत्लव डासी | पाय पलोटिहि सब निप्ति दासी ॥ 
बार बार आदु मूरति जोही। लागिहि ताति बयारि न मोही ॥ 
को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा । सिंघ बथुहि जिमि ससक सिआरा ॥. 
मैं मुकुमारि नाथु बन जोगू। तुम्हहिं उचित तपु मो कहूँ भोगू ॥ 
दो०--अइप्ेठ बचन कठोर सुनि जों न हुदउ विलगान | 
तो प्रभु बिषम बियोग दुखु खहिहहिं पार्वेर प्रान ॥६७॥ 
अस कहि सीय बिकल भह भारी | बचने वियोगु न सकी समारी ॥ 
देखि दसा रुपति जिश्रे जाना | हटठि राखे नहिं राखिहि प्राना ॥ 
कहेठ कृपालु भानुकुल नाथा। परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ 
नहिं बिषाद्‌ कर अवसरू आजू। बेगि करहु बन. गवन समाजू | 


86 श्री राम चरित मानस 


कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई | लगे मातु पद आसिष पाई ॥| 
बेगि प्रजा दुख मेटथ आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई || 
फिरिहि दुसा विधि बहुरि कि मोरी | देखिहों नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदिन सुधती तात कब होइहि । जननी जिश्रत बदन बिधु जोइहि! ॥ 
दो०--बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रुबर तात। 
कब॒हिं बोलाइ लगाह हि हरषि निरखिहों गात ॥६८॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी | बचनु न आव बिक्रल भह भारी ॥ 
राम प्रबोध कीन्ह बिधि नाता | समठ सनेहु न जाइ बखाना ॥ 
तब जानकी सासु पे लागी। सुनिशञ्र माय में परम अभागी ॥ 
सेवा समय देआ बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफलर न कीन्हा ॥| 
तजब छोभु जनि धाँड़ित छोह । करमु कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
सुनि सिय बचन सास अकुलानी । दसा कवनि विधि कहीौं बखानी ॥ 
बारहिं बार लाइ उर लीन्ही | धरि घीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ श्रहिबातु तुम्हारा । जब लगि गंग जमुन जल घारा ॥ 
दो०-सीतहि सासु असीस सिख दीनह अनेक प्रकार। 
चलीं नाई पद पदुम पिरु अतिहित बारदिं बार ॥६४॥ 
समाचार जब लब्िमन पाए | ब्याकुल बिलख बदन उठि घाए ॥ 
कप पुलकक तन नयन सनीरा | गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े | मीनु दीनु जनु जल तें काढ़े ॥| 
सोचु हृदर्य विधि का होनिहारा | सब सुख सुकृतु सिरान हमारा || 
मो कहुँ. काह कहब रघुनाथा | रखिहहि भवन कि लेहहिं साथा || 
राम विलोकि बंधु कर जोरें । देह गेह सब सन तृनु तेरे ॥ 
बोले बचनु रास. नयनागर | सौल सनेह सरल सुख सागर || 
तात प्रमबस जनि . कदराह । समुमि हुदयँ परिनाम उछ्बाह ॥ 


१-_अ० में यह अली नहीं है ]। 
२-भ० ४ सफल | [ <>०, तृ० ; झुझल ]] च० ४ प्र०। 
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दो०-मातु पिता गुर स्वामि सिख सिर घरि करहि सुभाये। 

लहेउ लाभु तिःह जनम कर नतह जनमु जग जाये ॥७०॥ 
अस जिश्व जानि सुनहूँ सिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 
भत्रन भरतु रिपुसदनु नाहीं। राउ बृद्ध मम दुख मन माहीं ॥| 
में बन जाउ तुम्दहहिं लेह साथा। होइ सबहिं विधि अवध अनाथा || 
गुर पितु मातु प्रजा परिवारू | सब कहूँ परइ दुसह दुख भारू | 
रहहु करहु सब कर परितोषू | नतरु तात होइहि बड़ दोष, ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नृपु अवसि नरक अधिकारी ॥ 
रहहु तात असि नीति बिचारी । सुवत लखनु भए व्याकुल मारी || 
सिञश्ररे वचन सूखि गए कैसे | परसत तुहिन तामरस जैसे ॥ 
दो०-उतरु न आवत प्रेमबस गहे चरन अकुलाइ । 

नाथ दास में स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइई ॥७१॥ 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई | लागि अगम अपनी कदराई | 
नर बर थीर घरम घुर घारी | निगम नीति कहूँ ते अधिकारी ॥ 
मैं सिसु प्रसु सनेह प्रतिपाला | मंदरु मेर कि लेहिं मराला ॥ 
गुर पितु मातु न जानों काह | कहों सुभाउ नाथ पतिशआह ॥ 
जहँ लगि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम विजु गाई ॥ 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिश्र ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही || 
मन क्रम बचन चरनरत होई | कझृपासिंघु परिहरित्र कि सोई ॥ 
दो०-करुनासिंधु  सुबंधु के सुनि मंत्र बचन बिनीत । 

समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेह समभीत ॥७२॥| 
माँगहु बिद्र मातु सन जाई | आवहु बेगि चलहु वन भाई ॥ 
मुदित भए सुनि रघुबर बानी ।' भएउ लाभ बड़ गई बड़ हानी ॥ 
हरपित हृदय मातु पहिं आए । मनहूँ अंध फिरि लोचन पाए ॥ 
जाइ जननि पण नाएड माथा | मनु रघुनंद्व जानकि साथा ॥ 

२३ 
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पूछे! मातु मलिन मनु देखी | लखन कही सब कथा बिसेषी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कठेरा | मुगी देखि दव जनु चहुँ ओरा ॥ 
लखन लखेड भा अनरथु आजू | येहिं समेहबस करब अकाजू || 
माँगत बिंदा समय सकुचाहीं | जाइ संग विधि कहिहि कि नाहीं ॥ 
दो०-समुझ्ति सुमित्रा राम तिय रूप सुसीलु सुभाउ । 
नृप सनेहु लखि धुनेठ सिर पाविनि दीन्‍्ह कुद्दाउ ॥७१॥ 
घीरजु धरेड कुअवसरु जानी | सहज सुहृद बोली मुदु बानी | 
तात तुम्हारि मातु बैदेही | पिता रामु सब भाँति सनेही | 
अवध तहाँ जहँ राम निवास | तहईं दिवसु जहँ भानु प्रकासू ॥ 
जों पै सीय राम बन जाहीं। अवब तुम्हार काजु कहु नाहीं ॥ 
गुर पितु मातु बंधु सुर सौई | सेइश्रहिं सकल प्रान की नाईं॥ 
रामु प्रानश्रिय जीवन जी के। स्वार्थरहित सखा सबरहीं के ॥ 
पूजनीय प्रिय. परम जहाँ तें | सत्र मानिश्रहिं राम के नाते ॥ 
अस जिम जानि संग बन जाह | लेहु तात जग जीवन लाह ॥ 
दो०-भूरि. भागभाजनु मएहु मोहि समेत बलि जाउँ। 
जो तुम्हरे मन छाँड़ि चलु॒कीन्ह राम पद ठाडँ [७४॥ 
उत्रववी जुबती जग सोई | रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु बॉक भलि बादि बिश्वानी । राम बिमुख सुत तें हित जानी* | 
तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहीं | दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
सकल छुकृत कर फल सुतरे येह | राम सीय पद सहज सनेह ॥ 
रागु रोष इरिपा मदु मोह । जनि सपनेहु इन्हकें बस होह || 
सकल प्रकार बिकार बिहाई | मन क्रम बचन करेहु सेवकाई | 
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तुम्ह कह बन सब भाँति स॒वासू? । सँग पितु मातु राम सित्र जासू ॥ 
जेहिं न राम बृव लहहिं कलेसू। सुत सोह करेहु इह॒इ उपदेसू ॥ 
3०-उपदेसु येहु जेहिं तातर तुम्हरे' रामु सिय खुख़ पावहीं । 

वितु मातु प्रिय परिवारु पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 

तुलसी प्रभुहिरे सिख देह आपयेसु दीन्ह पुनि आसिष दई | 

रति होउ अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई | 
सो०-मातु चरन सिरु नाइ चचत्े तुरित संकित हृदय | 

बागुर विषम तोराइ मनहुँ भाग मृगु भागवस ॥७५॥ 
गए लखनु जहँ जानकिनाथू | भे मन मुद््त पाई प्रिय साथू ॥ 
बंदिं राम सिय चरन सुहाएं। चले संग नृपमंदिर आए || 
कहहिं परसपर पुर। नर नारी | भलि बनाइ विधि बात बिगारी ॥ 
तन कुस मन दुखु बदन मलीने | बिकल मनहूँ माखी मधु छीने ॥ 
कर मीजहिं सिरु धुनि पछिताहीं | जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 
भइ बड़ि भीर भूपष दरबारा। बरनि ने जाइ बिपाद अपारा ॥ 
सचिव उठाइ राउ बैठारे। कहि प्रिय बचन रामु पगु धारे || 
सिय समेत दोड तनय निशझारी । ब्याकुल भणउ मूमिपति भारी || 
दो ०-सीय सहित सुत सुमय दोउ देखि देखि अकुलाइ । 

बारहिं. बार सनेहबत राउ लेइ उर लाइ ॥७६॥ 
सकह न बोलि बिकल नरनाह | सोक जनित उर दरुन दाह || 
नाइ सीसु पद अति अनुरागा | उठि रघुबीर बिदा तब माँगा || 
पितु असीस आयेसु मोहि दौजे | हरप सम बिसमठ कृत कीजे ॥ 
तात किएँ प्रिय श्रेम प्रभावू | जसु जग जाइ होइ अपनादू | 
सुनि सनेहबस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ 
१-अ्र 6 +सुव्रास । द्वि० : प्र०। [तृ० ४ सुपासू []4 + प्र०। 


र--अ० ; तोत । छ्विं० : ग्र० [(४) : जान ] । [तृ० ६ जात ]। च० : प्र०। 
२३०--अ० : प््भदि । क्वि० ; प्र० | [त०: सुत्द्धि | | च० $ प्र० 
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छुनहु तात तुम्ह कहूँ मुनि कहहीं। राफु चराचर नायकु अहहीं ॥ 
उुभम अह असुम करम अनुहारी | ईसु देश फलु छदयँ बिचारी ॥ 
करइ जो करमु पाव फलु सोई | निगम नीति असि कह सबुश्कोई || 
दो०-औरु करह अपराधु कोड और पाव फल भोगु । 
अति बिचित्र भगवंत गति को जग जान जोगु ॥७७।|| 
राय राम राखत हित लागीं। बहुत उपाय किए छलु त्यागी ॥ 
लखी! राम रुख रहत न जाने | धरम धुरंधर धीर  सयाने ॥ 
तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्‍न्ही ॥ 
कृहि बन के दुख दुसह सुनाए | सासु ससुर॒पितु सुश्च समुकाए ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा | घरु न सुगमु बनु बिषमु न लांगा ॥| 
ओरो सबहिं सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई ॥ 
सचिव नारि गुर नारि सयानी | सहित सनेह कहहिं मद बानी ॥ 
तुम्ह कहूँ ती न दीन्ह बनबासू | करहु जो कहहिं ससखुर गुर सासू ॥ 
दो०-सिख सीतलि हित मधुर मदु सुनि सीवहि न सोहानि | 

सरद्‌ चंद चंदिनि लगत जनु चकई अश्रकुलानि ॥७८॥ 
सीय सकुच बस उतरु न देई | सो सुनि तमकि उठी केैकेई ॥ 
मुनि पट भूषत भाजन आनी। आगे घरि बोली मुदु बानी ॥ 
नृपहि प्रानत्रिय तुम्ह - रघुबीरा | सील सनेह न छाँड़िहि भीरा || 
सुक्रतु सुजसु. परलोकु नपम्ताऊ | तुम्हहिं जान बन कहिहि न क्ाऊ ॥ 
अस बिचारि सोइ करहु जो भावा। राम जननि सिख सुनि खुखु पावा ॥ 
. भूपहि बचने बान सम लागे। करहिं न प्रान पयान अभागे ॥ 
लोग बिकल मुरिछ्धित नरनाह। काह करिअ कछु सूक न काहू ॥ 
रामु तुरत मुनि बेषु बनाई | चले जनक जननीरे .सिरु नाई ॥ 


१--प्र० ५ लखी। &० : प्र० [ (५) : लक्षा ]। तू०, च० ४ प्र० । 
२--भ० ; जननी । द्वि० ; प्र० [ (४) (५) : जननिदि ] | तृ०, च० $ प्र० 
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दो०-सज्ञि बन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत । 

बंदि विध्र गुर चरन प्रभु चले करि सबधहि अचेत ॥७<॥ 
निकसि वत्तिष्ठ द्वार भए ठाढ़े | देखे लोग बिरह दुव दाढ़े ॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समुझ्काए | विप्र बृन्द्र रघुबीर बुलाएु ॥ 
गुर सन कृहि वरधासन दीन्हे | आदर दात बिनय बस कौीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोपे | मीत पुनीत प्रेम परितोषे? ॥ 
दासी दास बोलाहइ बहोरी | गुरहि सोंपि बोले कर जोरी ॥ 
सब के सार सेमार गोसाई | करबि जनक जननी की नाई ॥ 
बार बार जोरि जुग पानी । कहत रामु सबसन मुदु बानी ॥ 
सोइ सत्॒भाँति मोर हितकारी | जेहि त॑ रहह भुआल सुबारी ॥ 
दो०-मातु सकल मोर बिरहँ जेहि न होहिं दुख दीन । 

सोइ उपाय तुम्ह करेहु सब पुरजन परम प्रबीन ॥८०॥ 
येहि विधि राम सबहि समुझावा | गुर पद पदुम हरषि सिंरु नावा ॥ 
गनपति गोरि गिरीसु मनाई चले असीस पाई रघुराई ॥ 
रामु चलत अति भएड बिषादू | सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ 
कुसगुन लेक अवध अति सोकू | हरष बिषाद बिबस सुललोकू ॥ 
गई मुरुढा तब मूपति जागे। बोलि सुमंत्र कहन अस लागे ॥ 
रापु चले बन प्रान न जाहीं। केहिं सुख लागि रहत तन माहीं ॥ 
येहि ते कृवतन ब्यथा बलवाना । जो दुखु पाइ तजहिं तनु प्राना ॥ 
पुनि धरिं धीर कहहइ नरनाह । ले रथु संग सखा तुम्ह जाहू ॥ 
सो०-सुठि सुकुमार कुमार दोड जनकसुता सुकुमारि । 

रथ चढ़ाइ देखराइ बनु फिरेहु गएँ दिन चारि ॥८१॥ 
जों नहिं फिरहिं घीर दोड माई | सत्यसंध.. इढ्ब्रत रघुराई ॥ 
तो तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी । फेरिश्र प्रभ॒ मिथिलेसक्रिसोरी ॥ 





१--प्र० : पर्तिने | &० : प्र० [ (४) (५) : परिषोषे ]। [ठृ० : परियोषे]। च० ४ प्र० ! 
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जब सिय कानन देखि डेराई | कहेहु मोरि सिख अदसरू पाई ॥ 
सासु ससुर अस कहेउ संदेस | पुत्रि फिरिश्न बन बहुतु-कल्ेसू ॥ 
पितुय॒ह कबहूँ कबहूँ ससुगरी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
येहि बिघि करेहु उपाय कदंबा | फिर ते होइ प्रान अवलंबा ॥ 
नाहिंत मोर मरनु परिनामा | कछु ने बसाइ भए विधि बासा ॥| 
अस कहि मुरुद्दि पता महि राऊ। राम लखनु पिय आनि देखाऊ ॥ 
दो०-पाइ रजायेसु नाइ पिरू रथु अति बेग बनाई । 

गएउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउठ भाई ॥८२॥ 
तब सुमंत्र नप बचन खुनाए | करें बिनती रथ राम चढ़ाएं ॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित दोड भाई | चले छुदयँ अवधहि सिरु नाई ॥ 
चलत रामु लखि अवध अनाथा। बिकल लोग सब्र लागे साथा | 
क्ृपासिधु बहु बिधि समुझावहिं | फिरहिं प्रेमवस पुनि फिरि आवहिं || 
लागति अवब भयावनि भारी। मानहूँ कालराति अंधिआरी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी | डरपहि एकहि एक निहारी ॥ 
घर मसान परिजन जनु मूता | सुत्र हित मीतु मनहूँ जमदूता || 
बागन्ह बिटप बेलि कुमिलाहीं | सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥ 
दो०-हय गय कोटिन्ह केलिमुगु पुरपप्तु चातक मोर । 

पिकू रथांग सुक सारिका सारस हंस चक्नोर ॥८३॥ 
राम वियोग बिकल सब ठाढ़े | जहँ तह मनहूँ चित्र लिखि काढ़े ॥ 
नगरु सफल? बनु गहबर भारी । खग मृग बिपुल सकल नर नारी ॥ 
विधि कैकई किरातिनि कीन्ही । जेहिंदव दुसह दसहूँ दिसि दीन्‍्ही ॥ 
सहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब उ्यग्ाकुल भागी ॥ 
सबहि विचारु कीन्ह मनमाहीं। राम लखन सिय्र बिनु सुखु नाहीं ॥ 
_ जहाँ रामु तह सबुइ समाजू। बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू || 


१--प० 5 सफल ६ ह्वि० : प्र० [ (३) (४) (न्न) ; सकल ]। तृ०, च० ४ प्र०। 
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चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई | सुर दुलेभ सुखु सदन बिहाई ॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । बिषय भोग बस करहिं कि तिनन्‍्हही ॥ 
दो०-बालक वृद्ध विहाइ गृह लगे लोग सब साथ | 
तमसा तीर निबाघु क्रिय्र प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८9॥ 
रखुपति प्रजा प्रेम देखी | सदय हृदयँ दखु भएड बिसेषी ॥ 
करुनामय रघुनाथ ग़ोसाई | बेगि पाइअहिं. पीर पराईं ॥ 
कहि सप्रेम मुंदु बचन सुहाए | बहु विधि राम लोग समुझाए ॥ 
किए धरम उपदेस पघनेरे। लोग प्रेमदस फिराँह न फेरे ॥ 
सील सनेहु छाँड़ि नहिं जाई। असमंजसबस मे. रघुग़ई ॥ 
लोग सोंग अ्मवसत गए सोई | कछुक देवताया मति मोई॥ 
जबहिं जाम जुग जामिनि बीती । राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 
खोजु मारि रथु हॉकहु ताता । आन उपाय बनिहि नहिं! बाता ॥ 
दो०-राम लखनु सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ | 
सचिव चलाएंउ तुरत रथु इत उत्त खोज दुराह ॥८५॥ 
जागे सकल लोग भए भोरू | गे खुनाथ मएउ अति सोरू ॥ 
रथ कर खोज कतहूँ नहिं पातृर्हि | राम राम कहि चहूँ दिसि धावहिं ॥ 
मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू। भएठ बिकल बड़ बनिक समाजू | 
एकहि.ः एक देहिं उपदेसू।| तजे राम हम जानि कलेसू ॥ 
निंदहि आपु सराहहिं मीना | थधिग जीवनु रघुबीर बिहीना ॥ 
जो पै प्रिय वियोगु विधि कीन्हा | तौ कस मरनु न माँगे दीन्हा || 
एहि विधि करत प्रलाप कलापा | आए अवध भरे परितापा || 
विषम बियोगु न जाइ बखाना | अवधि आस सब राखहिं प्राना || 
दो०-राम दस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
मनहु कोक कोड़ीं कमल दीन बिहीच तमारि ॥८६॥ 


१--[प्० में 'नहिं? नहीं है ]। 
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सीता सचिव सहित दोठ भाई | सक्लबेरपुर पहुँचे. जाई ॥ 
उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरघु बिसेखी ॥ 
लखन सचिव सिये किए प्रतामा | सबहि सहित सुखु पाएउ रामा ॥ 
गा सकल मुद मंगल मूला। सब्र सुख करनि हरनि सत्र सूला | 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा | रामु बिलोकहिं गंग दरंगा || 
सचिवहि अनुञहि प्रियहि सुनाई। बिवुधनदी महिमा अधिकाई ॥ 
मज्जनु कीन्ह पंथ सम गएऊ। सुचि जलु पिश्नत मुद्ति मनु मएऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिट्ह सम्र॒ भारू | तेहि खमु येह लोकिक ब्यवहारू ॥| 
दो०-सुद्ध._सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु। 
चरित करत नर अनुहरत संस्तति सागर सेत्‌ ॥८७॥ 
येह सुधि गुह निषाद जब पाई | मुदित लिए प्रिय बंबु बोलाई ॥ 
लिए फल मूल भेट भरि भारा। मिलन चलेउ हिय हरषु अपारा ॥ 
करि दंडवत भेंट घधरि श्रार्ग। प्रमुहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ 
सहज सनेह बिबस  रघुराई । पूँछी कुसल निकट बैठाई ॥ 
नाथ कुसल पद पंक्रज देखें । भएउँ भाग भाजन जनु लेख ॥| 
देव घरनि घनु थामु तुम्हारा। में जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिअ्र पुर घारिश्र पाऊ। थापिश्र जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥ 
कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयेसु आना || 
दो०-बरष चारिद्स बासु बन मुनि ब्रत बेषु अहारु । 
क्‍ ग्राम बास नहिं उचित सुनि गुहहि भएठ दुख भारु ॥८८॥ 
राम लखन सिय रूपु निहारी | कहहि सप्रेम आम नर नारी ॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ 
एक कहहि मल भूषति कीन्हा । लोयन लाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना | तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥ 
ले रघुनाथहि ठाँव देखावा | कहेड राम सब भाँति सुहावा ॥ 
पुरजन करि जोहारु घर आए । रघुबर संध्या करन सिधाए ॥ 
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गुहँ सवॉरि सोथरी डसाई। कुस किसलय मय मुदुल सुहाई ॥ 
सुचि फत्ष मूल मधुर मुदु जानी । दोना भरि भरि राखेसि आनी! ॥ 
दो०-सिय सुमंत्र आता सहित कंद मूल फल खाई 

सयन कौन्ह रघुबंसवनि पाय. पत्नोटत भाई ॥८९॥ 
उठे लखनु प्रभु॒ सोवत जानी । कहि सचित्रहि सोव्न मृत्रु बानी ॥ 
कछुक दूरि सजि बान सरासन | जागन लगे बैठ बीरासन || 
गृह बेलाइ पाहरू प्रतीती | ठावें ठावें राखे अति प्रीती ॥ 
आपु लखन पहुँ बैठे3 जाई। कटि भाथीर सर चाप चढ़ाई ॥ 
सोवत प्रभुहि निहारि निषादू | भएउ प्रमबस छुंदर्य बिषादू ॥ 
तनु पुलकित जल लोचन बहई | बचन सत्रम लखन सन कहई ॥ 
भमूपति भवनु सुभा्य सुहावा | सुरपति सदनु न पटतर आवारे ॥ 
मनिमय रचित चारु चोबारे | जनु रतिपति निज हाथ सँवारे || 
दो०-सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास | 

पलंग मंजु मनि दीप जहँ सब बिधि सकल सुपास ॥६<०॥ 
बिबिध बसन उपवान तुराई। छीर फेन सृदु बिसद सुहाई | 
तहँ सिय रामु सबन तिसि करहीं | निज छबि रति मनोज मदु हसहीं | 
तेह सिंगर रामु साथरी सोए | खमित बसन बिनु जाहि न जोए ॥ 
मातु पिता परिजन पुरबासी | सखा सुसील दास अरु दासी ॥ 
जोगवहि जिन्हहि प्राव की नाई | महि सोवत ते रामु गोसाई ॥ 
पिता जनकु जग बिदित प्रभाऊ | ससुर सुरेस सखा रघुराऊ | 
रामचंदु. पति सो बैढेही | सोवति४ महि बिथि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करसु प्रधान सत्य कह लोगू॥ 


१--म्र ०, 8०, ठतू० : आती | [ च० : (६) पानी, (5) प्रानी ] । 
२--प्र ० : भावी । [ ह& ०, तृ० ४ भाथा ] । च० : प्र०। 
३--प्र ०, ०, तृ०; पावर । च० ४ आवबा । 
-प्र० ६ सोवति | द्व्०, तूृ० ६ प्रू०। [च्‌० दे सोवत ) ः 
श्प 
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दो०-कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनुकीन्ह । 
जेहि. रघुनंदन जानक्रिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥<१॥ 
भई दिनकर कुल्ल बिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सबु बिस्‍्व दुखारी ॥ 
भएउ बिषादु निषादहि भारी । राम सींय महि सबन निहारी ॥ 
बोले लखनु मधुर मृंदु बानी | ग्यान बिराग भगति रस सानी | 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। नित्र कृत करम भोग सबु आता ॥ 
जोग वियोग भोग अल. मंदा | हित अनहित मध्यम अम फंदा |॥ 
जनमु मरनु जहँ लगि जगजालू। संत्ति बिपति करमु अरु कालू॥ 
धघरनि घामु घनु पुर परिवारू | सरगु नरकु जहेँ लगि ब्यवहारू ॥ 
देंखिञ्न सुनिअ गुनिश्र मनमाहों | मोह मृजझ् परमारथु नाहीं ॥ 

दो०-सपने होइ मिखारि नृपु रंकु नाकृपति होइ। 
जागे लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंचु जि जोइ ॥९२॥ 
अस बिचारि नहिं कीजिश रोसू | काहुहि बादि न देइञ दोसू ॥ 
मोह नित्ता सबु॒ सोवनिहारा | देखित्र सपन अनेक प्रकारा ॥ 
येहि जग॒जामिनि जागहि जोगी । परमारथी  प्रपंच बियोगी ॥ 
जानिश्र तबहि जीव जग जागा। जब्र सब बिषय बिलास बिरागा ॥ 
होहइ बिबेकु. मोह अम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
' सखा परम परमारथु एहू | मन क्रम बचन राम पद नेह ॥ 
रामु ब्रक्ष.. परमारथरूपा | अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल बिकार रहित गत भेदा | कहि नित नेति निरूपहिं बेदा' ॥ 

दो०-भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हिति लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जगजाल ॥९३॥ 
 सखा समुम्ति अस परिहरि मोहू। सि्र रघुबीर चरन रत होह ॥ 
कहत राम शुन भा मिनुसारा | जागे जग मंगल दातारार ॥ 


 ३--प्र० छि० : दवारा। वि०, च० ३ सुखदारा ]। 
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सकल सौच करि राम नहावा | सुचि सुजान बख्छीर मँगावा ॥ 
अनुज सहेत सिर जग बनाए | देखि सुमंत्र नयन जल छाए ॥| 
हृदय दाहु अति बइन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेठ अम्त को्ज्नाथा | ले रथु जाहु राम के साथा ॥ 
बनु देखाइ सुससरि अन्हवाई । आनेहु फेरि बेगि दोठ भाई ॥ 
लखनु राम सिय आनेहु फेरी | संसथ सकल सँकोच निबेरी ॥ 
दो०-नप अस कहेउ गोसाईँ जस कहईं करों बलि सोह । 

करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥६४७॥ 
लात कृपा करि कीजिश्म सोई | जतें अवध अनाथ ने होई॥ 
मंत्रेहि राम उठांइ प्रवोधा | तात घरम मगु तुम्ह सबु सोधा ॥ 
सित्रि दधीचि हरिचंद नरेसा। सहे घरम हित कोटि कलेसा ॥| 
रंतिदेव बलि भूष खुजाना | घरमु घरेड सहि संकट नाना ॥ 
घस्पु न दूसा सत्य समाना | आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
में सोइ घरमु सुल्लम करि पावा | तजे तिहँ पुर अपज्स छावा ॥ 
संभावित कहूँ अपजसत लाह | मरन कोटि सम दाहन दाह ॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊ। दिएँ उतरु किरि पातकु लहऊं ॥ 
दो ०-पितु पद गहि ऋहि कोटि नति बिनय करबि कर जोरि। 

चिंता कबनिहु बात कइ तत करिअ जनि मोरि ॥«५॥ 
तुम्ह पुनि पितु सम अति द्वित मोरें । बिनती करों तात कर जोरें ॥ 
सब बिधि सोश करतब्ग्र तुम्हारे | दुखु न पाव पितु सोच हमारे ॥ 
सुनि रघुनाथ सविव संबादू | सएुठ सपरिजन बिकल निषादू ॥ 
पुनि कछु लखन कही कड़ु बनी । प्रसु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ 
 सकुचि राम निज सपथ देवाई | लखन संदेसु कहिश्नम जनि जाई ॥ 
कह सुमंत्र पुनि भूप संदेसू | सहिन सकिदि सिय बिपिन कलेसू ॥ 
जेंहि बिधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतरू निपट अवलंब बिहीना | में न जिश्रब जिमि जल बिनु मीना ॥ 
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दो०-महके ससुर सकल छुख जबहि जहाँ मनु मान । 

तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ॥६॥ 
बिनती मूष कीन्हि जेहि माँती | आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पितु सँदेसु सुनि कृपानिधाना | सियहि दीन्हि सिख कोटि बिधाना ॥ 
सासु ससुरु गुर प्रिय परिवारू | फिरहु त सबकर मिट॒ह खभारू ॥ 
सुनि पति बचन कहति बेदेही । सुन्हूँ प्रावपति परम सनेही ॥ 
प्रभु करुतामय परम बिबेकी । तनु तजि रहति छाँह किमि लेकी ॥ 
प्रभा जाइ कहूँ भानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥ 
पतिहि प्रेम मगर बिनय सुनाई | कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देउ फिरि अनुचित भारी ॥ ' 
दो०-आरति बस सनमुख मइरं॑ बिलग न मानब तात । 

आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥<७॥ 
पितु बैमव बिलास में डीठा | नृप मनि मुकुट मिलत१ पदपीठा ॥ 
सुख निधान अस माइकर मोरे | पिय बिहीन मन भाव न भोरे ॥ 
ससुर चक्‍क्रवइई कोसलराऊ । भुवन चारि दुष प्रगट प्रमाऊ ॥ 
आगे होइ जेहि झुए्पति लेई। अरघ सिंघासन आसनु देई ॥ 
ससुर एताइस अवध निवासू। प्रिय परिवारु मातु सम सास ॥ 
बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि कोउर सपनेहूँ सुखद न लागा ॥ 
अगम पंथ बन भूमि पहारा | करि केहरि सरि सरित अपारा ॥| 
कोल किरात कुरंग बिहंगा | मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥ 
दो०-सासु ससुर सन मोरि हँति बिनय करबि परि पाये । 

मोर* सोचु जनि करिश्र कछु में बन छुखी सुभायें ॥६८॥ 
१--प्र० ५ मिलत । &० : प्र० [(5) ४ मिलित | । तृ०, च० : प्र० [(८) 5 झिल्ित |।. 
२-अ०«; राइक । छ्वि० : प्र० [(३) (४) (५) + पितुगूह] | तृ०, च० + प्र० [(०) पितुगृह] 


३--प्र ० ४ कोड । [ द्वि० : सव ] | तृ०, च० : प्र०। 
४--प्र ० ५ मोर । द्वि० ४ प्र० [(४) (०) ५४ मोरि ]। १०, च० 5४ प्र० [(5) ५ मोरि ]। 
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प्राननाथ प्रिय देवर साथा | बीर घुरीन घरे घनु भाथा॥ 
नहिं मग सम अमु दुख मन मोर । मोहि लगि सोचु करिश्र जनि भोरें ॥ 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी। भएउ बिकल जनु फनि मनि हानी ॥ 
नयन सूझ नहिं सुनहँ न काना | कहि न सकह कछु अति अकुलाना || 
राम प्रवोधु कीन्ह बहु भाँती | तद॒पि होति नहिं सीवलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे | उचित उतरूु रघुनंरन दीन्‍्हे ॥ 
मेटि जाइ नहिं. राम रजाई । कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ 
राम लखन सिय पद सिरु नाई। फिरेड बनिकु जनु मूरू गयाँई ॥ 
दो०-रथु हॉँकेड हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि । 

देखि निषाद. बिषादबस घुनहि. सीस पद्चिताहि ॥९६॥ 
जासु बियोग विकल पु ऐसे | प्रजा मातु पितु जीवहि* कैसे ॥ 
बरबस राम सुमंत्र्‌ पढाये। सुरततरि तीर आपु तब आए ॥ 
माँगी नाव न केवठु आना। कहइ तुम्हार मस्मु में जाना॥ 
चरन कमल रज कहूँ सबु कहई । मानुषकरनि सूरि कछु अहई।॥ 
छुआत सिला भह नारि सुहाई । पाहन ते न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिड मुनि घरिवी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ 
येहि प्रतिपालड सबु॒ परिवारू | नहिं जानों कछु ओर कवारू | 
जों प्रभु पार अबसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥ 
छ॑ं ०-पद्‌ कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहों। 

मोहि राम राउरि आन दसाथ सपथ सब सांचीं कहों ॥ 

बरु तीर मारहूँ लखनु पे जब लगि न पाय पखारिहों । 

तब लगि न तुलसीदापत नाथ कृपाल पारु उतारिहों ॥ 
सो०-सुनि केवट के बयन प्रेम लगे अठपडे | 

बिहँसे करुना अयन चितइ जानकी लखन तन ॥१००॥ 


१--प्र ० ४ जीवईि । [ &ि० : जिशहहि ]। तु० $ प्र०। [च० (६) जीहदिं, (८)निहहृहिं।। 
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कृपातिंध.. बोले... मुसुकाई | सोइ करु जेहिं तव नाव नजाई ॥ 
बेगि आनु जलु पाय पत्चारू। होत बिलंबु उतारहि पारू ॥ 
जासु नामु सुमित एक बारा। उतरहिं नर भव्तिंधु अपारा॥ 
सोइ कृपालु केवटहिं. निहोरा । जेहिं जगु किय तिहूँ पगहुँ ते थोरा ॥| 
पद नख निरखि देवसरि हरघी | सुनि प्रभु बचन मोह मति करपी ॥ 
केवट रामु रजायेस. पावा | पानि कठवता भरि लइ आवा ॥ 
अति आनंद उमगि अनुरागा | चरन सरोज पखारन लाया॥ 
बरखि सुमन सुर सइल सिद्दाहीं । येहि सम पुन्यर्पुज कोड नाहीं ॥ 
दो०-पद्‌ पखारि जल्लु पान करि आपु सहित परिवार । 

पितर पारु करे प्रभुहि पुनि मुद्रित मएउ लइ पार ॥१०१॥ 
उतरि ठाढ़ मर सुससरि रेता | सीय राम गुहद लखनु समेता ॥ 
केवट उतरि दंदबत कीन्‍न्हा | प्रभुहिं सकुच येंहि नहिं कछु दीन्‍्हा ॥ 
विय हिय की सिय जाननिहारी | मनि मुररी मत मुद्वित उतारी ॥| 
कहेउ कृपाल लेहि. उतराई | केवट चरन गहे अकुलाई ॥ 
नाथ आजु में काह न पागा | मिटे दोष दुख दारिद दावा | 
बहुत काल महँ दीन्हि मजूरी | आजु दीन्हि बिधि बनि मलि मूरी ॥ 
अब कछु नाथ न चाहित्र मोर | दीन दवाल अनुग्रह तोर ॥ 
फिरती बार मोहि जो देबा । सो प्रसादु मई सिर घरि लेबा ॥ 
. दो०-चअहुतु कीन्ह प्रभु लखनु सिय नह कछु केवठु लेइ । 

बिदा कीन्ह करुनायतन मंगति बिमल बरु देह ॥१०२॥ 
तब मज्जनु करि रघुकुलनाथा | पूजि पार्रवव नाएड माथा ॥ 
सिय सुरसरिहि कहेउठ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरठबि मोरी ॥ 
पति देवर सेंग कुसल बहोरी। आइ करउं जेहिं पूजा तोरी ॥ 
 सुनि सिख बिनय प्रेमर्स सानी | भइ तब बिमल बारि बर बानी ॥ 
सुनु रघुबीर प्रिया बेदेही | तव प्रसाउ जग बिदित न केही ॥ 
लोकप होहिं.. ब्रिज्ोकतः तर । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरे ॥ 
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तुम्ह जो हमहि बड़िं बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बढ़ाई ॥ . 
तंदपि देबि मई देबि असीसा। सफल होन हित निज बागीसा ॥ 
दो०-प्राव' नाथ देवर सहित कुसल कोसला आई | 

पूृजिहि सब मन कामना सुजसु रहिहि जग छाइ ॥१०३॥ 
गंध बचन सुनि मंगल मूला | मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 
तब प्रभु गुहब॒हि कहेउ घर जाह । सुनत सूख मुखु भा उर दाह ॥ 
दीन बचन गशुह कृह कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई | करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ 
जेहिं बन जाइ रहव रघुराई | परनकुटी मईँ करबि सुहाई ॥ 
तब मोहि कहँ जसि देबि रजाई | सोइ करिहों रघुबीर दोहाई ॥ 
सहज सनेहु राम लखि तासू। संग लीन्ह ग्रह हृदय हुलासू॥ 
पुनि गुह ग्याति बोलि. सब लीन्हें । करि परितोषु बिदा सब* कीन्हें ॥ 
दो ०-तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाई सुरसरिहि माथ। 

सखा अनुज मिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 
: तेहि दिन भएउ बिटिप तर बासू। लखन सखा सब कीन्ह सुपासू | 
प्रातः प्रातक्ृतः करि रघुराई | तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा ज्िय नारी। माघत्र सरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पदार्थ भरा भेंडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥ 
छेत्रु अगमु गह गाढ़ सुहावा। सपनेहूँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा | कलुष अनीक दलन रन घीरा ॥ 
संगतु सिंघासनु सुठि सोहा | छत्र॒ अपषयबठु मुनि मनु मोहा ॥ 
चेंवर जमुन अरु. गंग तरंगा | देखि होहिं दुख दारिद्‌ भंगा | 
दो०-सेवहिं सुकझृती साधु सुचि पावहिं सब मन काम | 

बंदीं बेद. पुरान गन कहहिं बिमल शुनप्राम ॥१०५॥ 


१--अ्र० ४ सब । छि० $ प्र० | [ तृ०, च० ४ तव ]। 
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को कहि सकई प्रयाग प्रमाऊ। कलुष पुन्न॒कुंजर॒मृगराऊ॥ 
अस तीरथपति ' देखि सुहावा। सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥ 
कहि सिय लघनहि सखहि सुनाई | श्रीतूघ तीरथराज बढ़ाई ॥ 
करि प्रनामु देखता बन बागा। कहत महातम अति अनुरागा ॥| 
येहि बिधि आई बिज्ञोक़ी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा | पृजि जथाबिध तीरथ देवा ॥ 
तब प्रभु॒ भरद्वाज पहि. आये | करत दंडवत मुनि उर लाये || 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई | अम्हानंद रासि जनु पाई ॥ 
दो०-दीन्हि असीस मुनीख उर अति अनंदु अस जानि। 

लोचन गोचर सुकृत फल मनहूँ किए बिधि आनि ॥१०६॥ 
कुसल प्र॒त्न करि आसनु दीन्हे | पूजि प्रेम. परिपूरन ,कीन्हे ॥ 
कद मूल फल अंकुर नीके । दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के ॥ 
सीय लखन जन सहित सुहाये | अतिहचि राम मूल फल खाये ॥ 
भएण बिगत सम राम खुखारे। भरद्वाज मदु बचने उचारे | 
आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जपु जोग बिशगू ॥ 
सुफल सकल सुम साधन साजू। राम तुम्हहिं अवलोकत आजू | 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देहु बरु एह। निज पद्‌ सरसिज सहज सनेह ॥ 
दो ०-करम बचन मन छाड़ि छलु जब लगि जनु न तुम्हार । 

. तब लगि सुखु सपनेहूँ नहीं करिए कोटि उपचार ॥१०७॥ 
सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनंद अधाने ॥ 
तब रघुतर मुनि सुजसु सुहावा | कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा ॥ 
सो बड़ सो सब गुन गन गेह । जेहि मुनीस तुम्ह आदर देह ॥ 
मुनि रघुबीर परसपर नवहीं | बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥ 
येह सुधि पाई प्रयाग निवासी । बढु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरहाज आसम सब आए। देखन दसरथ सुश्रव सुहाए || 
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राम अनाम कीन्ह सब काह । मुदिति भए लहि लोगन लाह ॥ 
देहिं असीस परम सुखु पाई | फिरे सराहत सुंद्रातई ॥ 
दो०-राम कीन्ह  बिखाम निस्ति प्रात प्रयाग नहाइ | 
.... चले सहित सिय लखन जन मुद्वित मुनिहि सिरु नाइ ॥१०८॥ 
राम सप्रेम कहेड मुनि पाहीं। नाथ कहिश्र हम केहि मग जाहीं ॥ 
मुनि मन बिहंसि राम सन कहहीं | सुगम सकल मग तुम्ह कहूँ अहहीं ॥ 
साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए | सुनि मन सुदित पचासक आए ॥| 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा | सकल कहहि मु दीख हमारा ॥ 
मुनि बढ़ु चारि संग तब दीन्‍्हे । जिन्ह बहु जनम सुक्ृत सब कीम्हे ॥ 
करि प्रनामु रिषि आयेसु पाई | प्रशुदित हृदय चले रघुराई ॥ 
ग्राम निकट निकसहि जब जाई। देखहि दरसु नारि नर घाई ॥ 
होहि सनाथ जनम फलु पाई | फिरहि' दुखित मनु संग पठाई ॥ . 
दो०-बिदा किए बढु विनय करि फिरे पाह मन काम । 

उतरि नहाए जमुन॒ जल जो सरीर सम स्थाम ॥१०<३॥ 
सुनत तीर बासी नर नारी | धाए निज्र निज काज बिसारी ॥ 
लखन राम सिथ संदरताई । देखि करहि निज भाग्य बड़ाई ॥ 
अति लालसा सबहि मन माहीं | नाउ गाउं बूकतत सकुचाहीं ॥ 
जे तिन्ह महुँ बयबिरिध सयाने | तिन्ह करि जुगुति राम्ु पहिचाने ॥ 
सकल कथा तेन्ह सबहिं सुनाई | बनहि चले पितु आयेसु एई | 
_ सुनि सबिषाद सकल पदिताहीं | रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥| 
तेहि अवसरु एकु तापसु आवा। तेज पुंज लघु बयसुसुहावा ॥| 
कबि अलखित गति बेबु बिशगी | मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ 
दो०-सजल नयन तन पुलकि निज दृष्ट देठ पहिचानि । 
... परेउ ढूंड॒ जिमि घरनि तल दसा न जाइ बखानि ॥११०॥ 
. राम सप्रेम पुलकि उर लावा | परम रंकु जनु पारसु पावा ॥ 
मनहुँ.. भेम परमारथु दीऊ। मिलत घंरें तनु कह सबु कोऊ ॥ 

२६ 
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बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा। लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा ॥| 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा ॥ 
की निषाद दंडवत तेही | मिलेउ मुदित लखि राम सनेही ॥ 
पिश्नत नथत पुट रूपु पियूषा । मुद्रित सुअसनु पाई जिमि सूखा ॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ 
राम लखन सिय रूपु निहारी। सोच सनेह बिकल नर नारी ॥ 
दो०-तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 

राम रजायेसु सीस घरि भवन गवनु तेहिं कीन्ह ॥१११॥ 
पुनि सिर राम लखन कर जोरी | जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई | रबितनुजा के करत बड़ाई ॥ 
पथिक अनेक मिलहिं मग जाता । कह सप्रेम देखि दोउ आता ॥ 
राजलखन सब अ्रंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमार ॥ 
मारणु चलहु पयादेहि पाएँ | जोतिषु भ्रूठ” हमारें! भाएँ॥ 
अगमु पंथ गिरि कानत भारी । तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥ 
करि केहरि बन जाइ न जोई | हम संग चलहिं जो आयेसु होई॥ 
जाब जहाँ लगि तहँ पहुँचाई । फिरब बहोरि तुम्हहिं सिरु नाई ॥ 
दो०-येहि बिधि पूँडहिं प्रेमबस पुलक गात जल नैन । 

कपासिंघु फेरहिं तिन्हहिं. कहि बिनीत मदु बैन ॥११२॥ 
जे पुर गार्व बसहिं मम माहीं | तिन्दहि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 
केहि सुकृतीं केहि घरीं बसाए। घन्य  पुन्यमय परम सुहाण॥ 
जहँ जहँ राम चरन चलि जाहीं | तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
पुन्य पुंज मग निकट निवासी | तिन्हहिं सराहर्हि सुरपुर बासी ॥ 
जे भरि नयन बिलोकहिं रामहि | सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥ 
जे सर सरित राम अवगाह॒हि । तिन्हृहिं देव सर सरित सराहहि ॥ 


। ध दि | के 
२- प्र८ हमार । द्वि० ; प्र० । [ तृ० : हमारेहि || च० ६ प्र० [ (८): हस्तरेदि ]। 
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जेहि तह तर प्रभु बैठहि जाई | करहि' कलपतरु तासु बढ़ाई ॥ 
परसि रामु पद पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा | 
दो०-छाहँ करहि' घन विवुध गन बरपहिः सुमन सिहाहि 

देखत गिरि बन बिहग मस्ृग रामु चले मगर जाहि ॥१११॥ 
सीता लखन सहित रघुराई | गाव निकट जब निकसहि जाई ॥ 
सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी | चलहि तुरत गृह काज बिसारी ॥ 
राम लखन पिय रूप निहारी | पाइ नयन फल्नु होहि सुखारी | 
सजल बिलोचन पुलक सरीरा । सब भए मगन देखि दोउ बीरा ॥ 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी | लहि जनु रंकन्हि सुरमनि ढेरी ॥ 
एकन्ह एक बोलि पिख देहीं | -लोचन लाहु लेहु बन एहीं ॥ 
रामहि देख एक अनुरागे। चितवत चले जाहि संग लागे ॥ 
एक नयन मग छबि उर आनी | होहि सिथिल तन मन बर बानी ॥ 
दो०-एक देखि बट दाह भल्ति डासि मृदुल तृन पात । 

कहहि गँवाइअ छिनुकु सु गवनब अबहि क्रि प्रात ॥११४॥ 
एक कलस भरि आनहिं पानी | अचइञअ नाथ कहहि मुदु बानी॥ 
सुनि त्रिय बचन प्रीति अति देखी | राम कृपाल सुसील बिसेषी ॥ 
जानी खसमित सीय मन माहीं | घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाँहीं | 
मुदित नारि नर देखहि सोभा | रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ 
एक टक सब सोहहि चहूँ ओरा | रामचंद्र मुख चंद चकोरा।॥ 
तरुन तमाल बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥ 
दामिनि बरन लखनु सुठि नीके | नख विख सुभग भावते जीके || 
मुनि पट कठिन्ह करते तूतीरा । सोहहि कर कमलनि घनु तीरा ॥ 
दो०-जथ मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिप्ताल । क्‍ 

सरद्‌ परब बिघु बदन पर लसत स्वेदकन जाल ॥११५॥ 
बरनि न जाहइ मनोहर जोरी | सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम लखन सिय सुंदरताई । सब चितवहि चित मन मति लाई ॥ 
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थक नारि नर प्रेम पिशासे। मनहूँ मगी मुग देखि दिआ से ॥ 
सीय समीप ग्रांग तिश्र जाहीं | पूछत श्रति सनेह सकुचाहीं॥ 
बार बार॒सब॒ लागहि पाए। कहहिं बचन मृदु सरल सुभाएँ || 
राजकुमारि बिनय हम! करहीं | तिअ्र सुभाय कछु पूंछेत डरहीं ॥ 
स्वामिति अबिनय छमबि हमारी | बिलगु न मानव जानि गँवारी ॥ 
राजकुंअर दोड सहज सलोने | एन्ह ते लही दुति मरकृत सोने || 
दो०-स्थामल गोर किसोर बर॒ सुंदर सुखमा अयन | 

सरद सबरीनाथ मुखु सरद सरोरुह नयन ॥११६॥ 
कोटि. मनोज लजावनिहारे । सुधुखि कहहु को आआाहिं तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी | सकुधि सीय मन महूँ मुसुकाती ॥ 
तिन्हहिं बिलोकि बिलोकति घरनी । दुहँ सक्रोच सकुचति बरबरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बाल मुगनयनी । बोली मधुर बचन पिकबयनी ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नाम्रु लखनु 'लघु देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी | पिय तन चित मोह करि बाँकी ॥ 
खंजन मंजु. तिरीडे नयननि | निञ्रपतिकहेउतिल्‍हहिसियसयवनि || 
मई मुदित सब श्राम बूंदी | रंकन्ह राय रासि जनु लूठी ॥ 
दो०-अति सप्रेम सिय पाय परि बहु बिधि देहि. असीस | 

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहिसीस॥ ११७॥ 
पारबती सम पति प्रिय होह । देबि न हम पर छाड़ब छोह ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिञ्र कर जोरी । जों येहि मारग फिरिश्र बहोरी ॥ 
दरसनु देव जानि निज दाएतीं | लखीं सीय सब प्रेम पिश्ना्सी ॥ 
मघुर बचन कहि कहि परितोधी । जनु कुमुदिनीं कोमुदी पोर्षी ॥ 
तबहिं लखन रघुवर ॒ रुख जानी । पूँडेउ मगु लोगन्हि सदु बानी ॥ 
सुनत॒ नारि नर भए दुखारी | पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ 


१-[१० + सभ ]। द्वि० ; हम । ठृ०, च०; ढ&० [ (६): सभ] । 
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मिटा मोदु सन भए मलीने | विधि निधि दीन्हिः लेत जनु छीने ॥ 
समुक्ति करम गति घीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्‍्ह कहि दौीन्हा | 
दो०-लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ | 

फेरे सत्र श्रियव बचन कहि. लिए लाइ मन साथ ॥११८॥ 


फिरत. नारि नर अति पछिताहीं । दैशहि दोषु देहि. मन माहीं | 
सहित विषाद परसपर कहहीं | विधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहि सस्ति क्ीन्ह सरुज सकलंकू || 
रूखु कलपतरु सागर खारा | तेहिं पठए बन राजकुमारा ॥ 
जों पै इन्हहि दीन्ह बनवासू | कीन्ह बादि बिधि भोग बिलासू || 
ये बिचरहि मंग बिनु पदत्राना | रचे बादि बिधि बाहन नाना | 
ये महि परहि डासि कुस पाता | सुभग सेज कृत सजत बिधाता ॥ 
तरुबर बस इन्हहि. विधि दीन्हा | धवल धाम रचि रचि समु कीन्हा || 


दो०-जों ये मुनिपट घर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 
बिबिधि भाँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥११४॥ 


जो ये कंद मूल फल खादहीं । बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कंहहि ये सहज सुहाए। आपु प्रगट भए बिधि न बनाए || 
जहँ लगि बेंद्र कही बिधि करनी | खबन नग्रय मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोजि भुवव दस चारी | कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥ 
इन्हहि. देखि बिधि मनु अनुरागा | पटतर जोगु बनावई लागा ॥ 
कीन्ह बहुत खम एक ने आए | तेहिं इरिषा बन आनि दुराए ॥ 
एक कहहि हम बहुत न जानहि । आपुहि*परम धन्य करि मानहि ॥ 
ते पुनि पुन्य पुं" हम लखे। जे देखहि देखिहहि जिन्ह देखे ॥ 
१--प्र० ; दीनिह । हद्वि० ; प्र० | (४) (७) ४ दोन्‍्ह ]। [ 6० ; दीनह | ।च० ३ प्र० [(सो; 
दीन्दद : न | ह । 
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दो ०-येहि विधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर । 
क्रिमि चलिह॒हि मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 
नारि सनेह विक्ल बस होहीं। चकई साँक समय अनु सोहीं ॥ 
सूद पदू कमल कठिन मगु जानी। गहबरिहदयकहहिं! मदुरे बानी ॥ 
'परसत मृदुल चरन अरुतारे | सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जो जगदीस इन्हहि बनु दीन्हा | कस न सुमनमय मारगु कीन्हा ॥ 
जो माँगा पाइअ बिधि पाहीं। ये रखिश्रहि सखि आँखिन्हमाहीं ॥ 
जे नर नारि न अवसर आए | तिन्ह सियं राम न देखन पाए ॥ 
सुनि सुरूप बूभहिं अकुलाई। अब लगि गए कहाँ लगि भाई ॥ 
समर्थ धाइ बिलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरहिं जनम फलु पाई ॥ 
दो०-अबला बालक बृद्ध जन कर मीजहिं पद्चिताहिं ॥ 
ः होहिं प्रेस लोग इमि रामु जहाँ जहँ जाहिं ॥१२१॥ 
गाँव गाँव अस होइ अनंदू | देखि भानु कुल कैरव चंदू ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहि । ते नृप रानिहि दोसु लगावहि ॥ 
. कहहि. एक अति भत्न नरनाह | दीन्ह हमहि जेहिं लोचन लाह ॥ 
 कृहहि. परसपर लोग लोगाई' । बातें सरल सनेह सुहाई ॥ 
ते पितु मातु धन्य जिन्हे जाए। धन्य सो नगरु जहाँ ते आए ॥ 
घनन्‍्य सो देसु सैलु बन गाऊं | जहँजहँ जाहि धन्य सोइरे ठाऊँ।॥ 
सुखु पाएउ बिरंचि रचि तेही। ये जहि के सब भाँति सनेही ॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई | रही सकल मंग कानन छाई ॥ 
दो०-येहि बिधि रघुकुल कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत । क्‍ 
जाहि चले देखत बिपिन सिय सोमित्रि समेत ॥१२२॥ 
. आगे रामु लखनु बने पाछे | तापपतत बेष बिराजत काछे ॥ 
१--अ्र० 5 कहइ | [ ह०, तृ० + कहृहिं ]। च० ४ प्र०। 
२--प्र० : मदु । द्वि० ४ प्र० [ (३): बर ]। [ तृ०४ बर ]। च०६ प्र० [ (८): वर ]। 
. ३-०; सोइ | द्वि० २ प्रृ० । [द० ३ सो ]। चढ् अ० [४ सो | । 
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उंभय बीच प्िय सोहति कैसे | ब्रह्म जीव बिच माया जेसे ॥ 
बहुरि कहों छबि जसि मन बसई | जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ 
उपमा बहुरि कहों जिश्व॑ जोडी । जनु बुध विधु बिच रोहिनि सोही ॥ 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । घरति चरन मग चलति समीता ॥ 
सीय राम पद. अंक बराएँ। लखनु चलहि मगु दाहिन लाएँ ।। 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई | बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 
खग मृग मगन देखि छबि होहीं। लिए चोरि चित राम बटोहीं ॥ 
दो०-जिन्ह जिन्हे देखे पथिक प्रिय. सिय समेत दोउ भाई | 
.. भत्र मगु अममु अनंदु तेइ बिनु सम रहे तिराइ ॥१२३॥ 
अजहूँ जासु उर सपनेहूँ काऊ। बसहि लखन सिय्र राम बठाऊ ॥ 
राम धाम पथ पाइहि सोई | जो पथु पाव कबहूँ मुनि कोई ॥ 
तब रघुबीर स्रमित सिय जानी। देखि निकट बठु सीतल पानी ॥ 
तह बसि कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई ॥ 
देखत बन सर सेल सुहाए | बालमीकि आखम प्रभु आए ॥ 
रामु दीख मुनि बास सुहावन | सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥ 
सरनि सरोज बिटप बन फूले | गुजत मंजु मधुप रस भूले ॥ 
खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं | बिरहित बैर मुदिति मन चरहीं || 
दो०-छुचि सुंदर आखमु निखि हरषे राजिव नेन । 
सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आएड लेन ॥१२७॥ 


मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा | आसिरबाद बिप्रचर दीन्हा ॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने | करि सनमानु आखमहि आने ॥ 
मुनिवर अतिथि प्रानत्रिय पाए | कंद मूल फल मधुर मेंगाए ॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खाए। तब मुनि आसन दिए सुहाए ॥ 
बालमीके मन आनेंदु भारी | मंगल मूरति नयन निहारी ॥ 
तब कर॒ कमल जोरि रघुराई | बोले बचन खबन सुखदाई | 
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तुम्ह त्रिकालद्सी मुनिनाथा। बिस्व१ बंदर जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 
अस कहि प्रभु सत्र कथा बखानी | जेढिं जेहिं माँति दीन्ह बनु रानी ॥ 
दो०-तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राउ । 
मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाठ ॥१२५॥ 
देखि पावर मुनिरय॒ तुम्हारे | भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब जहँ राउर आयेसु होई। मुनि उदबेगु न पावह कोई ॥ 
मुनि तावस जिन्हर तदुखु लहहीं | ते नरेस बिनु पावक्र दहदीं ॥ 
मंगल मूल बित्र परितोष | दहइ कोटि कुन भूसुर रोष ॥ 
अस जिओ जानि कहिआ् सोइ ठाऊँ । सिय सोमित्रि सहित जहाँ जाऊँ ॥ 
तहँ रचि रुचिर परन तृन साला । बासु करों कछु कालु कृपाला ॥ 
सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साथु साधु बोले मुनि ज्ञानी ॥ 
कस न कहहु अस रघुकुल केतू। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥ 
छं०-श्रुति सेत पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो सुजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
जो सहससीसु अहीसु महिधर लखनु सचराचर घनी । 
सुर काज घरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ . 


सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर । 


अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ||१२६॥ 
जगु पेखन तुम्ह॒देखनिहारे | बिधि हरि संभ॒ नचावनिहारे ॥ 
 तेड न जानहिं मरमु तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्ह॒हि तुम्हह होइरे जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृषा तुम्हहि रघुनंद्न | जानहिं. भगत भगत उर चंदन ॥ 


१--प्र० ५ बिसु] | द्वि०, त०, च० : बिस्व । 
२--प्र० ५ जेहि | । द्वि०, तृ०: च० जिन्ह । 
३-[अ० ४ जोइ ]। छि०, तृ०, च० ; होइ । 
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चिदानंद! मय देह तुम्हारी | विगत बिक्रार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु॒घरेहु संत सुर काजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे | जड़ मोहहि बुध होहिं खुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा | ज्स काछिओत्र ठस चाहिअ नावा ॥ 
दो०-पूछेहु मोहि कि रहों कहूँ में पूँछत सकुचाउंँ । 

जह न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखायों ठाउँ ॥१२७॥ 
सुने मुनि बचन प्रेम रस साने | सकृचि राम मन महँ मुखुकाने ॥ 
बालमीकि हँसि कह बहोरी | बानी मधुर अमिश्र रस बोरी ॥ 
सुनहुँ राम अब कहीं निकेता | जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना | 
भराहि निरंतर होहिं न पूरे। तिन्हके हिय तुम्ह कहूँ ग्रह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे | रहहि दरस जलधर  अमभिलाषे || 
निरदर्गद सरित सिंधु सर भारी | रूप पिंदु जल होहि खुखारी ॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु वंधु सिय सह रघुनायक ॥ 
दो०-जछु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु । 

मुकताहल गुन॒ गन चुनहइ राम बसहु मनर तासु ॥१२८॥ 
प्रभु प्रसाद सुचि छुभग सुतासा | सादर जासु लहइई नित नासा ॥ 
तुम्हाहनिवेदित भोजन करहीं | प्रभु प्रसाद पढ़ु भूषन धरहीं | 
सीस नव सुर गुर द्विंज देखी। प्रीति सहित करि बिनय बिस्तेषी ॥ 
कर नित कर्राह राम पद पूजा | राम भरोस हृदय नहिं दूजा ॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु॒तिन्ह के मन माहीं ॥ 
मंत्ररजु नित जप तुम्हारा । पूर्जाह तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम कराहिं विधि नाना । बिप्र जेंबाइ देहिं बहुरे दाना ॥ 





१--चिदानंद । द्वि० : प्र० [ (३) : चितानंद ]। तृ०, च० ६ प्र०। 

२--प्र ० ; मन । द्वि० : प्र० । [तृ०: हिय )। च० : प्र० [ [() : दिय। 

३--[प्र० ; बरु ]। द्वि० ४: दहु। तू ० : द्वि० । च० ; ढ्विं० [ (६) : बरु ]। 
३५ है 


२३४ श्री राम चरित मानस 


तुम्ह ते अधिक गुरहिं जिले जानी | सकल माय सेवा सतमानी ॥ 
दो ०-सबु करि माँग्दि एकु फलु राम चरन रति होठ । 

तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघनंदन दोड ॥१२९॥ 
काम कोह! मद मान न मोहा | लोभ न छोम ने राग न द्रोहा ॥ 
जिन्ह के कपट दंभ नूहिं माया। तिन्ह के छहुदुय बसहु रघुराया ॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी | जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छाँड़ि गति दूपतरि नाहीं | राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
जननी सम जानहिं पर नारी। धनु पराव बिप तें बिष भारी ॥ 
जे हरपहिं पर संपति देखी | दुखित होहिं पर बिपति बिसेषी ॥ 
जिन्हहिं. राम तुम्ह प्रान पिआरे। ठिन्‍्ह के मन सुभ सदन. तुम्हारे ॥ 
दो०-स्वामि सखा पितु मातु शुर जिन्हे सब तुम्ह तात । 

मन मंद्रि तिन्ह के बसहु सीय सहित दोड आत ॥१३०॥ 
अवगुन तजि सब के गुन गहहीं । जिप्र घेनु हित संकट सहहीं॥ 
रीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥ 
गुन तुम्हार समुझभह निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय लागहि जेही | तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥ 
जांति पाँति घनु घस्मु बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ 
सब तज तुम्हहि रहइ लडठरे लाईं। तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
सरगु नरकु अपबरगु समाना। जह तह देख घर धनु बाना॥ 
करम बचन मन राउर चेरा | राम करहु तेहि के डर डेरा ॥ 
दो०-जाहि न चाहिआ कबहूँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥१३१॥ 


१--प्र ० ५ कोद । छ्वि० ४ प्र० [ (४) (५) ४ क्रोष ] | [ठ० : क्रोध ]। च० ४प्र०। 
२--भ० ३ लंड । द्वि० ४ प्रृ० [ (५) है ]। [ तृ०: लय॑ ]। च० ३ प्र॒० [((८) $ डर |। 
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. येहि बिधि मुनित्र भवन देखाएं | बचने सप्रेप राम मत भाए | 
कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक | आखम्रु कहों समय सुखदायक ॥ 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहँ तुम्हार सत्र माँति सुप्ासृ ॥ 
सैलु छुहावन कानन चारू। करि केहरि संग बिहँग बिहारू || 
नी पुनीत पुगन बखानी। अत्रि श्रिया निज तप बल आनी ॥ 
सुरत्तरि धार नाउ मंदाकिनि | जो सब पातऊक पोतक डाकिनि ॥ 
अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं | करा जोग जप तप तन कसहीं ॥ 
चलहु सफल स्तम सब कर करहू | राम देहु गौरव गिरिबरह ॥ 
दो०-चित्रकूट महिमा अमित कही महा मुनि गाई | 

आइ नहाएं सरित बर॒सिय समेत दोउ भाई ॥१३२॥ 
रघुबर कहेठ लखन भल घादू | करहु कठहुँ अब ठाहर ठाट् ॥ 
लखन दीख' पथ उतर करारा | चहूँ दिति फिरेउ धनुष जिमिनारा ॥ 
नदी पतनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अबलु अहेती | चुझइ न घात मार मुठभेरी॥| 
अस कहि लखन ठार्ड देखरावा | थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेउ राम मन देवन्ह जाना। चते सहित सुरथपतिः* प्रधाना ॥| 
कोल किरात बेष सब आए | रचे परन तृन सदन सुहाए ॥ 
बरनि न जाइ मंजु दुई साला। एक ललित लघु एक बिसाला || 
दो०-लखन जानकी सहित प्रभु राजब रुचिर निक्रेत । 

सोह मदनु मुनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥१३३॥ 
अमर नाग किन्नर दिपिपालारे | चित्रकू. आए तेहिं. काला ॥ 
राम प्रनामु कोन्ह सब काह। मुद्िति देव लहि लोचन लाह ॥ 
बरषि सुमत कह देव समाजू | नाथ सनाथ भए हम आजू॥ 
करि बिनती दुखु दुसह सुनाए। हरपित निज निज सदन सिधाए || 


१-अ्र० ; सुए थपत्ति ग्रधाना । [ &० 5 सुरपति परधाना ]। तृ०, च० ; प्र० | 
२--प्र ० : रिगपाला । ० $ ग्र० । तू ० ; दिसिपाला । च० ; तृ० | 
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चित्रकूट. 'रघुनंइनु छाए । समाचार सुनि सुनि सुति आए ॥ 
आवत देखि मुदित मुनि बृदा | कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥ 
मुनि रघबररहि उर लेहीं | सुफल होन हिंत आसिष देहीं ॥ 
 सिय सीमित्रि राम छबि देखहिं। साधन सकल सफल करि लेख || 
दो०-जथाजोग सनमानि प्रभु॒बिदा किए मुनि बंद । 
द कर जोग जप जागरे तप निज आखमन्हि छुछई ॥१३०॥ 
येह सुधि कोल किरातन्हः पाई | हरपे जनु नव निधि घर अ.ई ॥ 
कंदू मूल फल भरि भरि दोना | चले रंक जनु लूटन सोना ॥ 
तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोड आता । अपर तिन्हहि पूँखेहिं मग जाता ॥ 
 कृहत सुनत रघुबीर निकाई । आई सबन्हि देखे रुघुराई ॥ 
: करदिं जोहारु भेट घरि आगे | प्रभहि बिलोकदि अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जहाँ तहँ ठाढ़े | पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ 
राम सनेह मंगन सब जाने। कहि प्रिय बचन सकल सनभाने ॥ 
प्रमुहि जोहारि बहोरि बहोरी। क्चन बिनीत कहहि कर जोशी ॥ 
दो०-अब हम नाथ सनाथ सब मभए देखि प्रमु पाय । 

भाग हमारे आगमनु राडर. कोसलराब ॥१३०॥ 
घन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहँ जहे नाथ पाड तुम्ह धागा ॥ 
घन्य बिहग सेग कानन चारी। सफल जनम भए तुम्हर्हि निहारी ॥| 
हम सब धन्य सहित परिवारा | दीख दरसु भरि नथ्न तुम्दारा || 
कीन्ह बासु भलरे ठाउं बिचारी । इहाँ रुवल रितु रहब सुखारी ॥ 
हम सब भाँति करब सेवकाई | करि केहरि अहि बाब बराई ॥| 
बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा | सत्र हमार प्रभु प्र पग जोहा ॥ 
. जहाँ ३ तह तुम्हहि अहेर खेलाउब। सर निरकर मल ठांउ देखाउब | 


१--पप्र० : जाग]। ह्वि०, तू ०, च० ६ जाग। 
२-प्र० : भलि। [ द्वि० ४ भति ] | तू ० ४ भल । च० ४ तू ० । 
३-० ; जहूँ । ह्विं० ; प्र० [(०) : तह ]। [द० ४ तहं]। च० ४ प्र० | (८) : तह ) । 
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हम सेवक परिवार समेता | नाथ न सकुचत्र आगेसु देता॥ 
दो०-बेद बचन मुनि मन अग्रम ते प्रभु करुनाअयन । 

... वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बयन ||१३६ 
रामहि केवल पेमु पियारा | जानि लेड जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे | कहि सूदु बचन प्रेम परिपोषे | 
जिंदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए ॥॥ 
एहिं बिघि सिय समेत दोठ भाई | बसहिं बिपिन झुर मुनि सुखदाई ॥ 
जब तें आइ रहे रघुनायकु | तब तें मएड बनु मंगलदायकु ॥ 
फूर्लाद फलहिं ब्रिटप बिधि नाना | मंजु बलित बर बेलि बिताना ॥ 
सुरतरू सरिस सुमर्य सुहाए। मनहूँ बिबुध बन* परिहरि आए ॥ 
गुंज मंजुतर मघुकर खंनी। त्रिबिध बयारि बहइ सुख देनी ॥ 
 दो०्--नीलकंठ कलकंठ  सुक चांतक  चकक चकोर | 
भाँति भाँति बोलहि बिहँग खवन सुखद चित चोर ॥१३७॥ 
करि केहरि कृषि कोल कुरंगा। बिंगत बैर बिचरहिं सब संगा ॥ 
फिरत अहेर राम थंबि देखी | होहि मुदित मृग बृन्द बिसेषी ॥ 
बिबुध बिपिन जहँ लगि जग माहीं | देखि राम बंनु सकल सिहाहीं | 
 सुरसरे सरसह.. दिनकरकन्या | मेकलसुता गोदावरि घन्या ॥ 
सब सर॒सिंघु नददी नंद नाना। मंद्राकिनि कर करहिं बखाना ॥ 
उदय अघ्त गिरि अरु कैलासू | मंदर मेरु सकल सखुखासू ॥ 
सैल हिमाचल आदिऊर जेते। चित्रकू. जसु गावहिं तेते | 
बिंध मुद्दित मन सुखु न समाई | सम बिनु जिपुल बड़ाई पाई। 
दो०-चित्रकूट के बिग म॒ग बेलि बिटप तृन जाति। 
पुन्यपज तब घन्य अस कहदि देव दिन राति ॥१३८॥ 
नयनवंत रघुबाहि. बिलोकी | पाइ जनम फल होदि बिसोक़ी ॥ 


अर >नमन्‍क्थान%७७3५५०-+अ «मनन. 
नल 


श््+शण० ४ निवुध । द्वि्‌०्, लू० $ प्र०। [च८ विवि )। 
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परसि चुन रज अचर सुखारी | मपए परमपद के अधिद्नरी || 
सो बनु सेलु सुभाय सुहावन | मंगलक्य अतिपावन पावन ॥| 
महिमा कहिआ कवन विधि तासू। सुखसागर जह कीन्ह निवासू ॥ 
पयपयोधि तजि अवध बिहाई । जहँ सिय लखनु शाम रहे आई ॥ 
कहि न सकहिं सुप्ता! जसि कानन | जो सत सहस हो सहसानत ॥ 
सो में बरनि कहों विधि केहीं | डाबर कमठ कि मंदर लेहीं ॥ 
सेवहिं लखनु करम मन बानी | जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥ 
दो०-डिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु । 

करत न सपनेहूँ लखनु चितु बंबु मातु पितु गेहु ॥१३९॥ 
राम संग सिय रहति सुखारी | पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 
दविनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी । प्रमुदित मनहुँ चक्रोर कुंमारी ॥ 
नाह नेहु वित बढ़त बिलोकी | हरपित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा। अवध सहस सम बन प्रिय लागा ॥ 
परनकुटी प्रिय -प्रियतम संगा। त्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा॥ 
सासु ससुर सम मुनितिञ्न मुनिबर | असनु अभिश्र सम कंद मूल फल ९ ॥ 
नाथ साथ साथरी सुझाई। मयत सयन सय सम खुखदाई॥ 
लोकप होहि. विज्ञेकत जासू। तेहि कि मोहि सक बिषय बिलासू ॥ 
दो०-झुमिरत रामहिं तजहिं जन तृन सम बिषय बिलासु | 

- रानजिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥१४००॥ 
सं)य लखनु जे बिधि सुखु लहहीं । सोइ रघुतथु करहि सोइ कहहीं ॥ 
कहाई पुरतन कथा कहानी । सुर्नाह लखनु सिय अति सुखु मानी ॥ 
जब जब राम अवब सुधि करहीं | तब तब बारि बिलोचन भरहीं ॥ 
सुमिरि मातु वितु परिजन भाई । भरत सनेहु सील सेवकाई ॥ 


१--म्र० : छुतभा ]। ह्वि० : झुप्म्ता [ (४) : सुप्भा ]। [तृ०: सुद्षभा]। च०; छि०। 
२--अञ्रू० 5 फ्र | दि ध्प़्८ | (५) बीते | । छू ०, घ० ४ अ०। | 
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कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी | धीरजु धराह दुसमंड बिचारी ॥ 
लखि सिय लखनु बिकल होइ जाहीं । जिमि पुरुषहि अनुसर परदाहीं ॥ 
त्िया बंधु गति लखि रघुनंदनु | धीर कृपाल संगत डर चंदनु ॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । छुनि सुखु लह॒हि लखनु अरु छोता ॥ 
दो०-रामु लखन सीता सहित सोहत परन निर्केत | 

जिमि वासव बस अमरपुर सची जयंत. समेत ॥१४१॥ 
जोगवर्दि प्रभु सिय लखनहि कैसे | पलक विलोचन गोलक जैसे ॥ 
सेवह लखनु सीय रस्घुबीरहि | जिमि अश्िबिक्ो पुरुष सरीरहिं ॥ 
येहि बिधि प्रभु बन बरहि सुखारी | खग म्ृग सुर तापस हितकारी ॥ 
कहेउ राम बन गवनु सुहावा | सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥ 
फिरेड निधादु प्रभुहि पहुँचाई | सचिव सहित रथ देखेंसि आईं ॥ 
मंत्री बिकल विलोकि निषाद | कहि न जाइ जस भणउ विषादू ॥ 
राम राम सिय लखनु पुकारी। परेउ घरनि दल ब्यादुल भारी ॥ 
देख दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बविनु पंख बिहँग अदुलाहीं ॥ 
दो०-नहिं तनु चरहिं न ॒पियहिं जलु मोचहिं लोचन बारि | 

व्याकुल भएउठ! निषाद सब रुघुबर वाजि निहारि ॥१9०२॥ 
धरि घीरजु॒ तब कह रिषादू | अब सुमंत्र परिहरहु विषादू ॥ 
तुम्ह पंडित परमारथ ज्ञाता। घरहु धीर लख बिमुख बिधाता ॥ 
बिबिध कथा कहि कहि झदु बादी | रथ बैठारेड बरबस आतनी ॥ 
सोक सिथिल रथु सके न हाँडी | रघुबर बिरह पीर डर बाँकी ॥ 
चरफरादि मग चलहिं न घोरे | बन मृग मनहूँ आनि रथ जोरे ॥ 
अढुकि! पर्राह फिरि हेराहिं पीले | राम वियोग बिकल दुख ठीले ॥ 
जो कह रामु लखनु बैदेही । दिकरि हिकरि हिंत हेर्गहं तेही ॥ 
बाजि बिरह गति कहि किमि जाती । बिनु मनिफनिक विकल जेहि भाँती॥ 


१--प्र ० 5 भ्येउ | [ द्वि० भभ्ये ]। तृ० ४ प्र०।[ च०४ भ्ण ]। 
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दो०-भएउ निषाद बिषादबस देखत सचिव तुरंग | 
बोलि सुप्तेवक चारि तब दिए सारथी संग ॥१०३॥ 
गुह सारथिह फिरेड पहुँचाई । बिरहु विष/दु बरनि नहिं जाई ॥ 
चले अवध लेइ रथहि निषादा । होदि छनहि छत मगन बिपाद 
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना | धिग जीवन रघुबीर विहीना 
रहिहिर न अंतहु अधमु सरीरू | जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू 
भए अजस अध भाजन प्राना | कवन हेतु नहिं करत पयाना 
अहह मंद मनु अद्सर चुका । अजहु न हृदय होत दुह् दुका 
मींजि हाथ सिरु धुनि पछताई। मनहूँ कृपनरे धन रासि गबाँई . 
विरिद बाँघधि बर बीरु कहाई । चलेठ समर जनु सुभट पराई 

दो०-बित्र॒तजित्रेड़ी बेद बिदर संगत सूघु सुजाति। 
जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४४॥ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी | पतिदेवता करम मन बात्नी ॥ 
रहै करम बस परिहरि नाहू। सचिव हंदय तिमि दान दाह ॥ 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी | सुनह न खबन बिकल मति भोरी ॥ 
सूख अधर लागि मुँह लाटी। जिउ नजाइ उर अवधि कपाठी ॥ 
विबरन भएठ न जाई निहारी | मारेसि मनहूँ पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी | जमपुर पंथ सोच जिभि पापी ॥ 
बचन न आउ हदयेँ पदिताई | अवध काह में देखब जाई ॥ 
राम रहित रथ देखहि जोई। सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥ 
दो०-धाइ पूंथिहर्हि मोहिं जब बिकल नगर नर नारि। क्‍ 
. उतरु देब् में सर्बाद तब हृदय बज बैठारि ॥१४५॥ 
पुंखिहदि दीन दुखित सब माता | कहब काह में तिन्हहि बिधाता ॥ 


अननलनककमनय. अमननन«_कमभ. अिनभनओनमे, अयान»ॉमका, कनलनकनन्‍म्यक. अमिलानअ का वीीरशधननन्‍म। 
नरमन्‍्«न्‍कत्क&.. _असककनन्‍लमनक. अव्कन-लव्कबबी, _अवणकलकनन्‍ब्प»क, _अ्थनमकनत. अक्सर. _अकमरकजयमक. 


१--प्र० : अहुक्लि | द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) ६ अउकि ) । [ठ० ४ उद़ुकि]। च० 3 प्र०।, 
२--प्र० ४ रहिदि । द&ि० ६ प्र० [ (२) ४ रही ]। तू० ४ प्र० । द 
.. ईैनाम० ४ झपन। [ढ्वि०, तु ० ६ कझृपनि |। तृ०, च० :; प्र० [ (६) ; कपनि ]। 
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पूँछिहि जबहिं लखन महतारी | कहिहों कवन सँदेस सुखारी ॥ 
राम जननि जब आहइहि थाई । सुमिरि बच्छ जिमे घेनु लवा 
पूंछझत उतरु देब में तेही | गे बनु राम लखनु बदेही । 
जोइ पूँछिहि तेहि ऊतरु देवा। जाइ अवध अब येहु मुख लेबा 
पूँड्िहि जबदि राउ दुख दीना। जिवनु जासु रघुतटाथ अधीना ॥ 
देहों उतरु कोनु मुँह लाई.। आएडें कुमल कुँआर पहुँचाई || 
सुनत लखन प्िय राम संदेसू | तृन जिमि तनु परिहरिहि ररेसू ॥ 
दो०-छदव॒न॒बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीरू । 

जानत हों मोहि दीन्ह विधि येहु जातना सरीरु ॥१४ ६॥| 
येहि बिधि - करत पंथ पछितावा | तमसा तीर तुस्त रश्ु आवा ॥ 
बिंदा किए करि बिनय निषादा | फिरे पाय पर विकल ब्रिषादा ॥ 
पैठत नगर सचिव सकुचाई | जनु मारेसि शुर बॉमन सगाई ॥ 
बैठि बिटप तर दिवसु गँवावा। सौ समय तब अवसरु पावा |! 
अवध प्रबेस कीन्ह अधियारें | पैठ भवन रथ साख ठुआरे ॥| 
जिन्ह. जिन्ह समाचार छुनि पाए। भूष द्वार रथ देखन आए ॥| 
रथ पहिचानि बिक्ल लखि घोरे | गराहें गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर ब्याकुल कैते। निघटत नीर मीन्‌ गन जेसे ॥ 
दो ०-पचिव आगमनु सुनत सबु॒बिकल भएउ रनिवासु। 

.. भवन भयंकर लाग तेहि मानहु शत निवासु ॥१४७॥ 
अति आरति सत्र पूँछडहि रानी। उत्तर न आव बिकल मभह बानी ॥ 
सुनइ न खबन नयन नहिं सूका । कहहु कहाँ नृपु तेहि! तेदि बूका ॥ 
दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई | कौसलल्‍या गृह गई लबाई ॥ 
जाई. सुमंत्र दीख कस राजा । अमिशञ्र रहित जनु चंदु बिगंजा ॥ 
आसन सयन बिभूषन हीना | परेठ भूमि तलर निपटठ मलीना ॥| 
३--प्र० : तेहि । [ द्वि० तू० ४ जेदि ] | च० ४ प्र ० । 
 २-प्र० ; तन । द्वि० ६ तल | तु०, च० 4 दिं०। 
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लेहिं उसास सोच येहि भाँती | सुरपुर ते जनु खस्तेडउ जजाती ॥ 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेड संपाती ॥ 
राम राम कृह राम सनेही | पुनि कह राम लखन बैदेही ॥ 
दो०-देखि सचिव जय जीव कीन्हेउ: दंड प्रनामु । 
सुनत उठेठ ब्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहँ रामु ॥१०८॥ 
भूष सुमंत्र लीन्‍न्ह उर लाई। बूइत कछु अधार जनु पाई ॥ 
सहित सनेह निकट बैठारी | पूछंत राउ नयन भरे बारी ॥ 
राम कुसल कहु सखा सनेही | कहँ रघुनाथ लखनु बैदेही ॥ 
आने फेरि कि बनहिं सिधाए | सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥ 
सोक बिकल पुनि पूछ नरेसू | कहु सिय राम लखनु संदेसू ॥ 
राम रूप गुन सील सुभाऊ | सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ 
राज सुताइ दीन्ह बनबासू | सुनि मन भएठ न हरष हराँसू ॥ 
सो छुत बिछुरत गए न प्राना | को पापी बड़ मोहि समाना ॥ 
दो०-सखा रामु सिय लखनु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ | ' 
नाहि त चाहत चलन अब प्रान कहों सति माउ ॥१४८॥ 
पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ। श्रिग्रतम सुत्रनन संदेस सुवाऊ ॥ 
करहि सखा सेइ बेगि उपाऊ। रामु लखनु सिय नग्न देखाऊ ॥ 
सचिउठ धीर धरि कह मद बानी | महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी || 
बीर सुधीर धुरंधर देवा | साधु' सपाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ 
जनप्र मरन सत्र दुख सुख भोगा | हानि लाभु प्रिय मिलत बियोगा ॥ 
काल कर्म बस होहि गोसाई | बरबस राति दिवस की नई ॥ 
सुख हर॒षहिं जड़ दुख बिलखाहीं | दोउ सम धीर घराहिं मन माहीं ॥ 
धौरजु घरहु बिबेक बिचारी | छाड़िश्र सोच सकलु हितकारी ॥ 
दो०-प्रथम बास तमसा भएडठ दूसर सुरसरि तीर | 
. नहाइ रहे जल पानु करि सिय समेत दोड बीर ॥१५४००॥ 
केवंट कीन्ह बहुत सेवकाई | सो जामिनि सिंगरौर गँवाई ॥ 
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होत प्रात बटलीर मेँगावा | जटापुकुट निज्र सीत बनवा ॥ 
राम सवत्रा ता नाव मंगाई। व्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई || 
लखन बान बनु धरे बनाई | आपु चढ़े प्रभु आयेसु पाई ॥ 
बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा | बोले मधुर बचन धरि घीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेह | बार बार पद पंकज गहेह ॥ 
करबि पाय. परि बिनय बहोरी | तात करिञ्र जनि चिंता मोरी || 
बन मंग मंगल कुसल हमार | कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें ॥ 
छं०-मुम्हरें अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों | 

प्रतिपालि आयेसु कुसल देखन पाय पुनि फिर आहइहों ॥ 

जननी सकल परितोषि परि परि पाय करि बिनदी घनी |. 

तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि कुसली रहहिं कोसलघनी ॥ 
सो०-गुर सन कहब संदेसु बार बार पद पदम गहि। 

करब सो उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥ 

पुरणन परिजन सकल निहोरी | तात सुनाए्हु! बिनती मोरी ॥ 
सोइ सत्र भाँति मोर हितकारी | जा तें रह नरनाहु खुखारी ॥ 
कहब संदेसु मात के आएँ | नीति न तजिगश्म राजपवदु पाएँ ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी | सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ 
ओररे नितव्राहेह भायष भाई | करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ | सोच मोर जेहिं करइ न काऊ ॥ 
लखन कहे कछु बचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
बार बार निज सपथ देवाई | कहबि न तात लखन लरिकाई ॥ 
दो ०-ऊहि प्रनामु कछु कहन लिय सिय भई सिथिल सनेह । 

थक्रित बचन लोचन सजल पुलक पललवित देह ॥१५२॥ 
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई | केवट पारहि नाव चलाई ॥ 





१--प्र० ; छुताएहु । द्वि० ४ प्र० [ (३) ४ सुनाएड ]। तृ०, च० ४ प्र० । 
२-० शोर । द० 5 प्र० । [ तृ०$ और ]। च० ६; प्र० । 
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रघुकुल तिलक चले येहि भाँती । देखेडँ? ठाढ़ कुलिस घरि छाती ॥ 
मैं आपत किमि कहों कलेसू। जिग्नत फिरेडें लेइ राम संदेसू ॥ 
अस कहि सचिव बचत रहि गएऊ | हानि गलानि सोच बस भएऊ ॥ 
सूत बचन सुनतहि नरनाहू | परेड धरनि उर दारुन दाह ॥ 
तलफत् विषम मोह मन माषा। माँजा मंनहुँ मीच कहँ व्यापा ॥ 
करि जिल्ाप्त सब रोवहि रानी । महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 
सुनि बिलाप दुखह दुख लागा | घीरजहू कर घीरजु भागा ॥ 
दों०-भणएड कोलाहलु अवध अति सुनि नृप राउर सोरु | 
बिपुल बिहँग बन परेड निसि मानहूँ कुलिस कठोरु ॥१५३॥ 
प्रानः कंठगत भएड भुआलू। मनि बिहीन जनु ब्याकुल ब्यालू॥ 
इंदों सकल बिकल भई' भारी । जनु सर सरसिज बन बिनु बारी ॥ 
कौसत्या नृूपु दीख मलाना । रबिकुल रबि अँथएउ जिश्र जाना || 
उर॒ घरि घीर सम महतारी | बोली बचन समय अनुसारी ॥ 
नाथ समुझि मत करिआ बिचारू। राम बियोग पयोधि अपारू ॥ 
करनधारतुम्ह अवध जहाजू। चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ 
घीरजु घरिञ ते पाइग्र पारू। नाहिं त बूड़िहि सब परिवारू ॥ 
जो जिश्नें घरिश्र बितव पिश्र मोरी । राहु लखनु सिद्र मिलहिं बहौरी ॥ 
 दो०-ज्िया बवन सदु सुनत नृष चितएुठ आँखि उघारि । 
 तलफत मीन मलीन जनु सींचेड सीतल बारि ॥१५४॥ 
घरि धीरज उठि बैठ आुग्नालू | कहु सुमंत्र कह रामु कपालू ॥ 
कहाँ लखनु कहूँ रामु सनेही । कहूँ प्रिय पुत्रबधू बैदेही ॥ 
बिलपत टराड बिकल बहु भाँती। भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अंध साप सुधि आई। कोसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ 
भएठ बिक्लल बरनत इतिहासा | रास रहित घिग जीवन आसा ॥ 


जज कला 
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सो तनु राखि करबि में काहा। जेहि न प्रमपनु मोर निबाहा ॥ 
हा रघुनंदन आन. पिरीते | तुम्ह बिनु जिश्नत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुबर | हा पितु हित चित चातक जलघर ॥ 
दो०-राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम | 

तनु परिहरि रघुबीर बिरह राउ गएउ सुरधाम ॥१४५॥ 
जिश्नन मरते फजु दसाथ पादा | अंड अनेक अमत्त जसु छावा ॥ 
जिञ्रत राम विधु बदनु निहारा। राम बिरह करि! मरनु संवारा ॥ 
सोक विक्ल सत्र रो£ईई रानी | रूपु सीलु वलु तेजु बखानी ॥ 
करहि. बिलाप अनेक प्रकारा | परहिं मूमि तल बारहिं बारा ॥ 
बिलप्िं बिक्ल दास अरु दास! | घर घर रुदनु करहिं पुरबासी ॥ 
अँथएड आजु भानुकुल भानू । घरम अवधि शुत रूप निवानू ॥ 
गारी सकल कैऋइहि देहीं। नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं ॥ 
येहि बिधि बिलपत रइनति बिहानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी ॥ 


दो०-तब वसिष्ठ मुनि समत्र सम कहि अनेक इतिहास । 
: सोक निवारेड सबहि कर निज बिज्ञान प्रकरास ॥१५६॥ 


तेल नाव भरि नृपु तनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि अस भाखा ॥ 
 घावहु बेगि भात पहि जाह। दृप सुधि कतहूँ कहहु जनि काह ॥ 
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई। गुर बोलाइ पठए दोउ भई ॥ 
सुनि मुनि आयेसु घावन धाए | चले बेंगि बर बाजिल जाए ॥ 
अनरथु अवब अरंगेठ3 जब ते । कुसगुन होहिं भरत कहूँ तब ते ॥ 
देखहि. राति भवानक सपना । जागि करहिं कठु कोटि कलपना ॥. 
वित्र जताई. देहि. दिन दाना | सिव अभिषेक करहिं बिधि नाना ॥ 


6 


माँग्दि छुदयँ महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन साईं ॥ 
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दो०-येहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई । 

गुर अनुसासन खबन सुनि चले गनेसु मनाह ॥१५७॥ 
चले समीर बेग हय हाँऊक़े । नाघत सरित सैल बन बाँडे ॥ 
हृदउ सोचु बड़ कछु न सोहाई । अस जानिं जिश्व॑ जाउ उड़ाई ॥ 
एक निमेष बरष सम जाई। येहि बिधि भरत नगरु निश्चराई ॥ 
असगुन होहि. नगर पैठारा । रटहि कुर्माति कुखेत करार ॥ 
खर सित्रार बलि प्रतिकूला | सुनि सुनि होइ मरत मन सूला ॥ 
 श्रीहत सर सरिता बन बागा | नारु बिसेष भयावन लागा ॥ 
खग मग हय गय जाहि न जोए | राम बियोग कुरोग बिगोए ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहूँ सबन्हि सब संपति हारी ॥ 
दो०-पुरजन मिलहिं न कहेहि कछु गँवहि जोहारहिं जादि | 

भरत कुसल पूछि न सकदिं भय बिषादु मन मा्हि ॥ १५४८॥ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी । जनु पुर दह दिसि लागि दवारी ॥ 
आवत सुत सुनि कैक्यनंदिनि | हरषी रबिकुल जलरुह चंदिनि ॥ 
संजि आरतो मृदित उठ धाई । द्वारेहि भेटि मत्रन लेइ आई ॥ 
भरत दुंखित परिवारु निहारा | मानहूँ तुहिन बनतज वबनु मारा ॥ 
कैफेई हरषित येहि. माँती | मनहूँ घुद्धित दव लाइ किराती ॥ 
. सुतहि ससेच देखि मनु मार | एूँडति नेहर कुपल हमारे ॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूंछी निज कुल कुसल भज्ताई ॥ 
_कहु कहूँ तात कहाँ सत्र मत । कहँ सिय रामु लखन प्रिय आता || 
दो०-सुनि सुतः बचन सनेहमय कपट नीर भरि नथ्न । 
.... भरत खबन मन सूल सम पापिनि, बोली बयन ॥१४९॥ 
तात बात में सकल सँवारी | महू मंथय सडाय बिचारी ॥ 
कछुक काज बिधि बीच बिगारेठ । भूपति सुरपतिषुर पशु घारेउ ॥ 
झुनत भरतु भए बिकस बिषादा | जनु सहमेउ करि केहरि नादा ॥ 
- तात तात हा तात पुकारी। परे भूमि तल ब्याकुल भारी ॥ 
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चलत न देखन पाएड तोही | तात न रामहिं सोंपेहु मोही ॥! 
बहुरिं धीर धघरि उठे सँमारी | कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥ 
छघुनि सुत बचन कहति कैफई | मरमु पोंधि जनु माहुर देई ॥ 
आदिहु ते सबु आपनि करनी । कुटिलि कठोर मुदित मन बरतनी. 
दो०-भरतहि बिसरेड पितु मरन सुनत राम बन गौन | 
हेतु अपनपठ जानि जिश्व॑ थक्कित रहे घरि मौन ॥१६०॥ 
बिक्ल बिलोकि सुतहि समुझावति | मनहूँ जरे पर लोनु लगाबति ॥ 
: गत राउ नहिं सोचइ* जोगू। बिढ़द सुकृत जसु कीन्हेठ भोगू ॥| 
जीवत सकल जनम फल पाए | अंत अमरफ्ति सदन सिधाए ॥| 
अस अनुमानि सीचु परिहरह | सहित समाज राज पुर करह ॥ 
सुनि सुठि सहमेड राजकुमारू | पाके छत जनु लाग अँगारू || 
घीरजु घरि भरि लेहि उसासा। पापिनि सब्हि भाँति कुल नासा || 
जो पे बुरुचि रही अति तोही। जनतत काहे न मारे मोही ॥ 
पेड़ काटि तई पालउ सींचा। मीन जिश्नत निति बारि उल्लौचा ॥ 
दो०-हंसबंधु॒ दसरथु जनकु राम लखन से भाई । 
जतनी तू जननी मई बिधि सन कछु न बसाह ॥१६१॥ 
जब ते कुमति कुमत जिश्रं ठएऊ | खंड खंड होइ हृदठ न गयऊ ॥ 
बर मंगत मन भ् न्हिं पीस | गरी न जीह मुँह परेड न कीरा ॥ 
भूव प्रतीति तोरि क्िमि कीन्ही। मरन काल विधि मति हरि लीन्ही॥ 
विधिनुँ न नारि छुदय गति जानी | सकल कपट अघ अवशुन खानी ॥ 
सरल सुसील घरमरत राऊ | सो किमि जानह तीश्र सुमाऊ ॥ 
अस को जीव जंतु जग माहीं | जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं ॥ 
भें अति अहित राम्रु तेडर तोढी । को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥' 
जो हसि सो हसि मुह मसि लाई | आँखि ओटि उठि बैठहि जाई ॥ 


शा 
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दो ०-राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्‍्ह विधि मोहि + 
मो समान को पातकी बादि कहों कछु तोहि ॥१६२॥ 
सुनि सत्रुघुन मातुकुटिलाई । जरहिं गांत रिस कछु न बचाई ॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहेँ आई। बतन विभूष॒त बिबिव बनाई ॥ 
लखि रिस मरेउ लखन लघु भाई । बरत अनल घुत आहुति पाई ॥ 
हुमगि लात तकि कूंबर मांग । पर झुँंह भर महि करत पुकारा ॥ 
कूबर टूटे35. फूट. कपारू । दलित दसन मुख रुषिर प्रचारू ॥ 
आह दुआ मैं काह नसावा। करत नीक फलछु अनइस पात्र ॥ _ 
. सुनिरिपुह्न लखि नखसिख खोटी । लगे घसीटन घरि धरि मोटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई | कौसल्या पढिं गे दोठड भाई ॥ 

दो ०-मलिन बसन विबरन बिकल कस सरीर दुख भारु | 
कनक कलप बर बेलि बन मानहुँ हनी तुसारु ॥१६२३॥ 
भरतहि देखि मातु उठि घाई। मुरुबित आव्नि परी मई आईं ॥ 
देखत भरतु बिक्ल भए भारी | परे चरन तन ढुभा जिसारी ॥ 
मातु तातु कह देहि देखाई । कहँ सिय रासु लखनु दोउ भाई ॥ 
कइकहइ कत जनमी जग माँक्का । जो जनमि त मह काहे न बाँका ॥ 
कुल कलंकु जेहि जनमेड मोही | अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अमागी | गति अपि तोरि मातु जेहि लागी ॥ 
पितु सुरपुर बन्‌ रघुबर! केत्‌ | में केवल सब अनरथ् हेतू ॥ 
घिंग मोहि भएँ बेनु बन आगी | दुसह दाहु दुख दूंषत भागी ॥ 

दो०-मातु भरत के बचन झदु सुनि पुनि उठी सभारि । 

. लिए उठाइ लगाइ डर लोचन मोचति बारि ॥१६४७॥ 
'सरल सुभाय माय हिय लाए । अति हित मनहैँ रामफिरि आई ॥ 
भेटेउ बहुरि लखन लघु भाई । सोकु सनेहु न हृदय समाई ।॥ 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई । राम मातु अस काहे न होई ॥ 
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माता भरतु गोद बैठारे। आँसु पोंडि मदु बचन उचारे ॥ 
अजहूँ बच्छ -वलि धीरज्ु धरह । कुसमठ समुमि सोक परिहरह ॥ 
जे मानहु दिये हानि गलानी | काल करम गति अघटित जानी ॥| 
काहुहि दोस देहु जनि ताता | मा मोहि सब बिथि बाम बिधाता ॥ 
जा एतेहु दुख मोदि जिआवा। अ्रजहूँ को जानइ का तेहि मवा ॥| 
दो०-पितु आयेसु भूषन बसन तात तजे रुबीर । 
विप्मड हरघपु न छदु कछु पहिरे बलकल चीर ॥१६४॥ 
मुख प्रप्नन्ञ मन रंगुर न रोपू | सब कर सब बिधि करि परितोषू ॥ 
चले विधिन सुनि सिय सेंग लागी | रहह न राम चरन अनुरागी ॥ 
सुनतहिं लखनु चले उठि साथा | रहहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिह नाईं। चले संग सिय अरु लघु भाई 4 
राम लखनु सिय बनहिं सिधाएं। गइउं ने संग न प्रान पठाए ॥ 
येहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगे । तठ न तजा तनु जीव अभागे ॥ 
हि न लाज निज नेहु निहारी | राम सरिस सुत में महतारी ॥ 
जिश्रइ मरह॒ भल भूपति जाना | मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥ 
दो०-कोसत्या के बचने सुनि भरत सहित रनिवापस्तु | 
ब्याकुल बिलपत राजगृहु मानहूँ सोक निवासु ॥१६६॥ 
बिलपहिं बिकल भरत दोठ भाई | कौसलया लिए हृदय लगाई ॥ 
भाँति अनेक सरतु समुझाए। कहि बिबेकपर बचने सुहाए ॥| 
भरतहुँ मातु सकल समुमाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥ 
छल बिहीन सुचि सरल सुब्ानी | बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ 
जे अध मातु पिता सुत मारे | गाइगोठ महिसुर पुर जारे ॥ 
जे अघ तिश्र बालक बंध कौीन्हें | मीत महीपति माहुर दौीन्हें ॥ 
जे पातक उपपातक अहहों । करम बचन मेन भव कबि कहहीं ॥ 


१-० : रंग । [६6० ४ (३) (५अ) राग, (४) (५) हरष]। [तु० ६ राग ] | च० ४ ग्र०। 
३३ 
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ते पातक मोहि होहूँ बिधाता | जों येहु होइ मोर मत माता ॥ 
दो०-जे परिंहरि हरि हर चरन भज हिं भूत गन घोर । 

तिनन्‍्ह कइ गति मोहि देउ बिधि जो जननी मत मोर ॥१६७॥ 
बेच बेद धरमु दुहि लेहीं। पिसुत पराय पाप कहि देहीं ॥ 
कुपटी कुटिल कलहग्रिव क्रोधी | बेद्‌ बिदृषक बिस्व- बिरोधी ॥ 
लोमी लंगट लोलुप चारा। जे ठाकदि पर धनु पर दारा ॥ 
पावों में तिन्‍्ह के गति घोरा | जो जननीं एुहु संमत मोरा ॥ 
जे नहिं साधु संग अनुरगे | परमारथ पथ बिमुख अभागे ॥ 
जे न मजहिं हरि नर तनु पाई | जिन्हहिं न हरि हर सुजसु सोहाईं ॥ 
तंजि श्रुति पंधु बाम पथ चहहीं | बंचक बिरचि बेषु जगु छलहीं ॥ 
तिन्ह कइ गठि मोदि संकरु देक | जननी जो येहु जानें भेऊ ॥ 
दो०-मातु भरत के बबन सुनि साँचे सरल  घुमाय |. 

कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन काय ॥१६८॥ 
राम प्रानहँँ: ते प्रान तुम्हारे | तुम्ह रघुप्तिहि प्रानहूँ ते प्यारे ॥ 
बिधु बिच बरह खबद हिंस्ु आगी | होइ बारिचर बारि भिरागी ॥ 
भएँ ज्ञानु बरु मिट॒ह् न मोह । तुम्ह रामहिं प्रतिकूल न होह ॥ 
मत तुम्हार येहु जो जग कहहीं | सो सपनेहूँ सुख्र सुगति न लहही ॥ 
अंस कहि माठु भरतु हिय लाए | थन पय खबहिं नयन जल छाए ॥ 
करत बिलाप बहुत येहि भाँती | बैठेहिं बीति गई सब राती ॥ 
बामदे3. बसिष्ठ तब आए | सचिक महाजन सकल बोलाएं ॥ 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेते | कहि. परमारथ बचन खुदेसे ॥ 





, १---प्र ० 4 गाल | ० भ्प्र्ठ [ (2) 8 घधत्त | । तूृ०, च० & प्र०। 
जओ० स्मानहु। दि० : प्र० [ (६) (> ४ आन ]। [त०४ प्रान]। च० ४ प्र० । 


३--प्र० : बेम३। [ 4०३ (३) (४) (५) चवइ;(५ अ) चुत ]। [ तृ० : चुबइ ]। च० ६ 
प्र० [ ( ) » व्ब३ |। 
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दो०-तात हृदय घीरजु धरहु करहु जो अदसर आजु | 

उठे मरतु गुर बचन सुनि करन कहेठ सबु साजुर ॥१६९॥ 
नृप तनु बेद बिहित अन्हवावा | पह्म विचित्र बिमान बनावा || 
गहि पग भरत मातु सब राखीं | रहीं राम दरसन अभिल:षीं ॥ 
चंदन अगर भार बहु आए | अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई | जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥ 
येहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्हीं। बिघित्रत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही | 
सोधि सुम्रत सत्र बेद पुराना | कीन्ह भरत दसगात बिब्राना ॥ 
जहँ जस मुनिबर आयेसु दान्हा । तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥ 
भए बिप्रद्ध दिए सबु दाना । घेनु बाजि गज बाहन नाना ॥॥ 
दो०-सिंघासन भूषन बसन अन्न घरनि घन थधाम | 

दिए भरत लहि भूमिषुर मे परिपूरत काम ॥१७०॥ 
पिठु हित भरत कीन्ह जसि करनी | सो मुख लाख जादू नहिं बरनी ॥ 
. खुदिनु सोधि मुनितर तब आए | सचिव महाजन सकल बोलाए || 
बैठे - रामसमा सब ज.ई | पठए बोल भरत दोड भाई ॥ 
भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे | नीति घरमयय बचन उचारे ॥ 
प्रथण कथा सब्र मुनित्रर बरतनी | कइकइ कुटिल कीन्दि जधि करनी ॥ 
मूप घरम ब्रतु सत्य सराहा | जेर्दि तनु परिहरि प्रमु निबाहा ॥ 
कहत राम गुन सील सुभाऊ | सजल 'नथन पुलझैड मुनिराऊ | 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानो। सोक सनेहँ मगन मुनि ज्ञानी ॥ 
दो०-सुनहु भरत सादी प्रवल बिलखि कहेउ मुनिताथ । 

हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ॥१७१॥ 
अस बिचारि केहि देइअ दोष | ब्यरथ काहि पर कीजिश्न रोषू ॥ 
तात बिचारु काहु मन माहीं | सोच जोगु दसरथ नृषु नाहीं॥ 


१-० ४ साजु। हदवि० ४प्र० [(७) (०) (५ञअ) ४ काजु |। [त० : वाजु।। चु० ६ प्र० | 
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हि. 


सोचिग्र बिप्र जो बेद बिहीना | तजि निज धरमु बिषय लयलीना ॥ 
सोचिग्र नृपति जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥| 
सोचित्र बयसु कृपन घनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ 
सोविअ सूद बित्र अजमानी! । सुखरु मानप्रिय ज्ञान गुमानी ॥ 
 सोचिग्र पुनि पतिबंचक नारी | कुटिल कलहग्रिय इच्छाचारी ॥ 
 स्ोचिञ् बढु निज ब्रतु परिहरई | जो नहिं गुर आयेसु अनुसरई ॥ 
दो०-सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करमपथ. त्याग | 
सोचिञ्र जही प्र॒पंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥१७२॥ 
बैधानस सोइ सोचइ जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावई भोगू ॥ 
सोचित्म पिसुन॒ अकारन क्रोधी । जनति जनक गुर बंधु बिरोधी ॥ 
सब बिधि सोचिञ्र पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी || 
सोचनीय सत्रहीं बत्रिधि सोई । जो न छाड़ि छलु हरि जनु होई ॥ 
सोचनीय नहिं. कोसल राऊ | भुवन चारि दस प्रगठ प्रभाऊ ॥ 
भएउ न अहइ न अब होनिहारा | भू पु भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
बिधि हरि हरु सुरंपति दिसि नाथा । बरनहिं सब दुसरथ गुनगाथार | 
दो०-कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु। 
.. राम लखन तुग्ह सत्रुहन सत्सि सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
सत्र प्रकार भूषति बड़भमागी। बादि बिषाद करिश्र तेहि लागी || 
येहु सुनि समुक्ति सोचु परिहरह | सिर घरि राज रजायेसु करह ॥ 
राय साजपदु तुम्ह वह दीन्हा | पिता बचनु फुर चाहिश्म कीन्डा || 
तजे रामु जेहि बचनहिरे लागी। तनु परिहरेड राम बिशहागी ॥ 


१--प्र ० : अवमा नी । 2० + गम (४ अपमानी,) । [ तृ० : अपनों ).। 
च० ६ प्र०। 
२--[5० में इसके आगे निम्नलिखित अर्द्धाली और है 
तीन काल त्रिभुवन जग सादों । भूरि माग दसरथ सम नालों। 
३--[प१्र० ४ बचनेहि | । छि०, तृ०, च० ; बचनहि | 
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नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय आ्राना | करहु तात पितु बचन प्रवाना? ॥ 
करहु सीस घरि भूत रजाई। हु तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥ 
परसुराम पितु आज्ञा राखी | मारी मातु लोऋ सब राखी ॥ 
तनय जजातिहि जोवनु द॒ुएऊ | पितु अज्ञा अघ अजसु न भएऊ | 
दो०-अनुचित उचित विचारु तजि जे पालहिं पितु बयन | 

ते भाजन सुख घछुजसु के बसहिं अमरपति अयन ॥१७४॥ 
अवसि नरेस बचन फुर करह। पालहु प्रजा सोकु परिहरह ॥ 
सुपुर नृपु पाइहि पत्तिषु। तुम्ह कहूँ सुक्ृतु सुजमु नहिं दोष ॥ 
बेद बिदितर संगत सबही का | जेहि पितु देइ सो पावह टीका || 
वरहु राजु परिहरहु गलानी | मानहु मोर बचन हित जानी | 
स॒नि सुखु लड॒व राम बैदेही | अनुचित कहब न पंडित केही ॥ 
कीसल्यादि. सकल महतारी । तेड प्रजा सुख होहिं सुखारी ॥ 
मरमरे तुम्हर राम कर जानहिं | सो सबबिधि तुम्हसन मल मानिहि ॥ 
सोपेहु राज राम के आएँ | सेव करेहु सनेह सुनाएँ ॥ 
दो ०-कीजिञ गुर आयेसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि | 
... रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बच्चेरि |१७५॥ 
कीसल्या घरि धीरजु कहई | पृत पथ्य गुर आयेस अहई ॥ 
सो आदरिञ्र करित्र हित मानी । तजिञअ जिषाद काल गति जानी ॥ 
बन सरघुपत सुस्पतर नरनाहू | तुम्ह यहि माँति दात कदराह ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा | तुम्हहीं सुत सब कहँ अवलंगा | 
लखि बिध बम कालु कठिनाई | घीरजु घाहु मातु बलि जाई ॥ 


१-प्र० ; प्रवाना । प्र० [ (४) (५) (5अआ) 5 प्रमाता ]। [ठृ० ६ अप्ताना]। च०६ 
भ५क। 

२--अ० : विहिद । दि : प्र० [ (३): बिदित ]। त॒०, च० : प्र० [(८) : विद्वित ]॥ 

इ--प्र ८ ; मर॒म । द्वि० 5 प्र० (३2) (प्र )त्‌०, च० ४ प्र० [(६) ६ परम |। 

४--श्र० ; सु्ाति । [ द्विं०, तृ० : सुएपुर ] | च० ३ अ० । 


अनननकनक. _अनतानजब, भलिनसआर 
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सिर घरि गुर आयेसु अनुसरह । प्रजा पालि पुरजन दुखु हरह ॥ 
गुर के बचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ 
सुनी बहोरि मातु झृदु बानी। सील सनेह सरल रस साने ॥ 
छ॑०-सानी सरल रस मातु बानी झुनि भस्तु ब्याकुल भए । द 
लोचन सरोरुह खबत सींचत बिरह उर अंकुर नए | 
सो दसा देखत सम्य तेदिं बिसरी सबहिं सुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकल सादर सर्व सहज सनेह की ॥ 


, 
५ 


सो०-भरतु कमल कर जोरि थीर घुरंधर घीर घरि। 
बचनु अमिश्र जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहिं ॥१७६॥ 
मोहि उपदेसु दीम्ह गुर तीका | अज्ा सचित्र संमत सबहीँ का ॥ 
मातु उचित घरि! आयेसु दीन्हा | अवसि सोस घरि चाहों कीन्हा ॥ 
गुर पितु मांतु स्वामि हिंत बानी | सुनि मनमुद्ति करिअ्रमलिजानी रे ॥ 
उचित कि अनुचित किए जिचारू | घग्मु जाइ सिर पातक झरू ॥ 
तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई | जो आचरत मोर भल होई॥ 
जद्यपयेह समुझत हऊँ नीके | तद्पि होत परितोषु न जी के ॥ 
अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेह । मोहि अनुहरत सिखावनु देह ॥ 
उत्त दे छम्ब अपराधू | दुखित दोष शुन गनहि न साधू | 

 द्ो०-पितु सुरपुर पत्र रझु बन करन कहहु मोह राजु । 
.. बेहितें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥१७७॥ 
. हित हमार सियपति सेवकाई | सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥ 
में अनुमानि दीखिरे मन माही | आन उपाय मोर हित नाहीं ॥ 
शोक समाजु राजु केहि लेखें | लखन राम सिय पद बिनु देखे ॥| 


१ञ--प्र० : धरि । द्वि० ४ प्र० । [ तु० ३४ एुति ] ६च० ४ प्र० । 
२--प्र० मैं इसके- स्थान पर निम्नलिखित ऋद्योजी हे: 

मातु पिता गुरु अश्चु कै बानी । विनदि विचार करिश्र सुम जानी। 
३--प्र ०; दीखि। [ &०, (०४ दीख ] । च० ; प्र० 7 (६) ४ दोख ]। 
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बादि बसन बिनु भूषन भू | कदि बिरति अनु ब्रह्म बिचारू ॥ 
सरुज सरीर कादि बहु सोगा। बिनु हरि भगति जाये जप जोगा ॥ 
जायें जीव बिनु देह सुहाई | कदि मोर सत्रु बिनु रुराई ॥ 
जाऊं राम पहि आयेसु देह | एकहि आँक मोर दित येह ॥ 
मोहि तपु करि भल आपन चहहू | सोउ सनेह जड़ता बस कहह | 
दो०-कइब इ सुग्नन कुटिल मत्रि राम बिमुख गःलाज। 

तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधमु के राज || १७८॥ 
कहों साँचु सब सुनि पतिआह | चाहिआ. घरमसील नानाह ॥ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबढीं | रसा! रसातल जाइहि तबटीं ॥ 
मोहि समान को पाप निवास | जेहि लगि सीय राम बनकासू ॥ 
साय राम कहूँ काननु दौीन्हा। बिछुस्त गप्तनु अमरपुर द्रीन्हा ॥ 
में सड॒ सब अनरथ कर हेतू। बैठ बात सब सुनें सचेतू ॥ 
बिनु रघुबीर बिलोक्ि अबासू | रहे प्रान सरहि जग उपहाँस ॥ 
राम पुनीत बिषय रस रूखे। लोलुप मूमि भोग के सूखे ॥ 
कह लगि. कहों हृदय कठिवाई | निदरि कुलिसु जेडि लही बड़ाई ॥ 
दो०-कारन ते कारजु कठिन होइ दोसु नहिं गोर। 

कुलिस अस्थि तें उपल ते लोह कराल कठोर ॥१७०॥ 
कैकेईेमव. तनु! अनुरागे । पाँवरर प्राव अघाइई अभागे | 
जों प्रिय बिरह प्रान प्रिय लागे | देखन खुनब बहुत अब आगे ॥ 
लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्‍्हा | पठह अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 
लीन्ह बिववपषमन अपजसु आपू | दीन्हेउ प्रजहि रोक संतापू ॥ 
मोहि दीन्ह सुखु सुजछु सुगजू | कीन्ह कहकई सब कर काजू ॥ 
येहि ते मोर काह अब नीका | तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 
कुइकइ जठर जनमि जग माहीं । येह मोहि कहँ कछु अनुचित नाहीं ॥ 


१--अ० कैकेरपय तनु । द्वि० ; प्र० । [ त० : कैफइस व तनु ते ]। च० भ्ञ्०। 
२--[प्र० ६ पावन ] । 8०, लतृ० ; पावर । [ च०; पावन व 
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मोरि बात सब बिधिहिं बनाई | प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥ 
दो०-अह ग्रहीत पुनि बातबस तेहि पूतनि बीछी मार | 

तेहिःर पिश्राइअ बारुनी कहहु कोन उपचार ॥१८०॥ 
कहकइ सुत्रनन जोगु जग़ु जोई | चतुर बिरंचि दीन्ह सोहे सोई ॥ 
दसरथ तनत्र राम लघु भाई । दीन्ह मोहि विधि बादि बड़ाई ॥ 
तुम्ह सव कहहु कढ़ावन टीका | राय राजु सबहीं कह नीका ॥ 
उतरु देउं केहि विधि केहि केही | कहहु सुखेन जथा रूचि जेही ॥ 
मोहि कुमातु समेत बिहाई । कहहु कहिहि के कीन्हि भलाई ॥ 
मी बिनु को सचराचर माहीं | जेहि ध्षिय रामु प्रान प्रित्र नाहीं ॥ 
परम हानि सबु कह बड़ लाह | अदिनु मोर नहिं दुषन काह ॥ 
संसय सील प्रेम बस अहह । सबुइ उचित सब जो कछु कहह ॥ 
दो०-राम मांतु सुठि सरल चित मो पर प्रेमु बिसेषि। 

कह सुभाय सनेहबस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 
गुर बिबेके सागर जगु जाना। जिन्हहिं बिस्व कर बदर समाना ॥ 
मो कहूँ तिलक साज सज सोऊ | भएँबिधि बिमुख बिमुख सब कोऊ ॥ 
परिंहरि रामु सीय जग माहीं | कोठउ न कहिह मोर मत नाहीं ॥ 
सो में सुनव सहब सुखु मानी | अंतहु कींच तहाँ जहँ पानी ॥ 
डरु न मोहि जगु कहृहि कि पोचू | परलोकहु कर नाहिंन सोचू ॥ 
एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भे सिथ रामु दुखारी ॥ 
जीवनु लाहु लखनु भल पावा | सबु तजि राम चरन मनु लावा ॥ 
मोर जनम रघुबर बन लागी। मूठ काह पदिताउ अभागी ॥ 
दो०-आपनि दारुत दीनता कहों सबहि पिछ नाइ। 

देखें ब्रिनु रघुनाथ पद जिश्न कै जरनि न जाइ ॥ १८ २॥ 
आन उपाय मोहि नहिं सूका। को जिश्न कै रघुबर बिनु बूका ॥ 


*४2७॥४७७# कं 


. १०-अ० $ तेदि । दि० ३ प्र० [(४) (५) ("आ) ४ तादहि ] । [वृ० : ठाडि]। च० $ प्र० । 
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एकहि आँक इहइ मन माहीं | प्रातकाल चलिहों प्रभु पाहीं ॥ 
जद्यपि में अनमल अपराधी | भह मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तद॒पि सरन सनमुव॒मोहि देखी | दमि सब करिहहि कृपा बिस्तेषी ॥ 
सीलु सकुच सुठे सरज्न सुभाऊ | कृपा सनेह सदन रुताऊ ॥ 
अरिहँ कु अनभल कीन्ह न रामा | में सिसु सेतकु जद्यपि बाम्ा ॥ 
तुम्ह पै पाँच मोर मल मानी | आयेसु आसिष देहु सुब्रानी ॥ 
जेहिं सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आर्वाद बहुरि राम रजधानी ॥ 
दो०-जद्यपि जनमु कुमातु ते में सठु सदा सदोसे । 

आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबोर भरीस ॥१८३॥ 
भरत बचन सब कहूँ प्रिय लागे । राम सनेह सुधा जनु दंगे ॥ 
लोग त्रियोग विषम बिष दागे। मंत्र सबीत्र सुतत जनु जागे ॥ 
मातु सचिव शुर पुर नर नारी । सकल सनेह बिक्ल भणु भारी ॥ 
भरतहिं कहहि सराहि सराही | राम प्रेम मूरति तनु आही ॥ 
तात भरत अस काहे न कहह । प्रान समान राम जिय अहह ॥ 
जो पॉवह अपनी जड़ताईं | तुम्दहि छुगाइ मातु कुटिलाई ॥ 
सो सठु! कोटिक पुरुष समेता। बसहि कलब सत नरक निक्रेता ॥ 
अहि अधघ अवशुन नहिं मनि गहई । हर्‌इ गरल दुख दारिद दहई ॥ 
ढो०-अवधि चलिग्र वन रामु जहेँ भरत मंत्र मल कीनह। 

सोक सिंघवु बूड़त सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥ 
भा सब के मन मोदु न थोरा। जनु घन धुनि सुनि चातक मोर ॥ 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके। मततु प्रान प्रिय भे सबही के ॥ 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर विदा कराई ॥ . 
धन्य मरत जीवनु जग माहीं। सीलु सनेह सराहत जाहीं ॥ 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू | सकल चलइ कर साजहि साजू ॥ 
जेहि राखहि रहु घर रखवारीं। सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 
१-+[अ० ; सबु )। दछ्वि०, तृ०, चे० $ सठु | 
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कोड कह रहन कहिअ नहिं काहू | को न चहइ जग जीवनु लाह! ॥ 
दो०-जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृदु मातु पितु भाइ । 

सनवुख होत जो राम कइ न सहजर सहाइ ॥१८५॥ 
वर घर साजहिं बाहन नाना। हरषु हुदयँ परमात पय्ाना || 
भरत जाइ घर कोन्ह बिचारू | नगरु बाजि गत भवन भँडारू | 
संपति सब रघुपति के आही | जो ब्िनु जतनु चल्नों तनि ताही ॥ 
ते पतिनाम न मोरि भज्ञाई। पाप सिगेमनि साईं दोहाई ॥ 
करइ स्वमि हित सेवकु सोई। दूधन कोटि देह किन कोई | 
अस विचारि सुचि सेवक बोले | जे सपनेहु निज घरमु न डोले || 
कि सबु मर्मु धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तहँः राखा || 
करि सु जतनु राखि रखवारें | राम मातु पहिं भरतु सिधारे ॥ 
दो>-आगरत जननी जानि सबरु भरत सनेह सुजान। 

कहेठउ बन.वने पाली सबन सुखासन जान ॥१८६॥ 
चक्र चक्कि जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सत्र निश्चि भएठ विद्ञना | मरत बोलाए सचिव सुजाता || 
कहेउ लेहु सब॒ तिलक समाजू। बनहि देव मुनि रामहिं राजू ॥ 
बेंगि चलहु सुनि सचिव जोहारे | तुरत तुरग रथ नाग सँतरे | 
अरु घती अर अगिनि समाऊ४ | रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ* ॥ 
वित्न बृद चढ़ि बाहत जाना। चले सकन्न तप तेज निधाना ॥ 
नगर लोग सब सजि सजि जाना | चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना | 
सिरिका सुभग न जाहि. बखानी | चढ़ि चढ़ि चलत भई सब रानी ॥ 





१-० में इसके अन॑तर निम्ननिद्चित अद्धांजी और है : -- 
..कैड्ि न भाव सिय लद्धिमन रामू | सब बह प्रिय शिय सदा सकामू ॥. 
२-अ: : सहज । द्वि० :प्र० [ (२: सदस ] | तु० 5 प्र० । [व० ४ सइस ]। 
ई-प्र० ४ तह | द्वि० ; प्र० [ (२: तेहिं । . तृ० ४ प्र०। चि०: तैड़ि )। 
. डाअ० ३ क्रमशश सतऊ, राऊ। दछ्वि० $ प्र० ([() (५): सर जू, राजू ]। [तृ०: 
सम्ाजू , राजू || च० $ प्र०। द | 
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दो०-सोंपि नगरु सुचे सेवकन्हि सादर सबड़े चन्नाइ। 

सुमिरि सम सिय चरन तंत्र चले भरतु दोड भाई ॥१८७)| 
राम दरस बस सब्र नर नारी। जनु करि करिनि चत्ते तक्ि बारी ॥ 
बन सिय रामु समुझ्ति मद माहीं। सानुज मस्त पयादेहि जाहीं ॥ 
देखि सनेह लोग अनुरागे । उतरि चले हय गय रथ त्यागे || 
जाइ समीप राखि निजञ्र डोली | राम मातु मद बानी बोली ॥ 
तात चढ़॒हु रथ बलि महजरी | होइहि प्रिय परिवारु दुख़ारी || 
तुम्हरे चलत चलिहि सत्र लोगू। सकल सोक इस नहिं मग जोगू ॥ 
सिर ध्रि बचन चरनत सिरु नाई। रथ चढ़ि चलत भए दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू। दूसर गोमति तीर निवासू ॥ 
दो ०-पय अहार फल असन एक तिप्ति मोजन एक लोग। 

कृत राम हित नेम ब्रत परिहंरि भूषन भोग ॥१८८॥ 
सई तीर बसि चलते बिहने।| श्रृंगबेरपुर सब निश्नराने ॥ 
समाचार संत झुते निषादा | छदर्श जिचारर करइ सबिषादा ॥ 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कृपट भाव मन माही ॥ 
जो पै जिश्लं न होति कुण्लाई | तो कत लीन्ह संग कृठकाई ॥ 
ज[|नहिं.. सानुज रामहि मारी। को अकंटक राजु सुवारी-॥ 
भरत न राजनीति उर आनी। तब कलंकु अब जीवनु हाती ॥ 
सकल सुगसुर जुगहि जुमारा | रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 
का आचरजु भमरतु अस बरदहीं। नहिं बित्र बेजि अमिग्र फल फरदडीं || 
दो०-अस बिचारि गुह ज्ञाति सन कहेठ सजग सब होह । 

हथबासहु बोरहु तरनि कीजिग्म घाटारोहु ॥ १८ ९॥ 
होहु संजोइल रोकहु घादा | ठायहु सकल मरइ के ठाठा ॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ। जिग्नत न सुससरि उतरन देऊ ॥ 


१--[प्र० $ बिषार |। छ्ि०, तृ०, च० ; विचार | 
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समर मरन पुनि खुर्सरिे तीरा। राम काजु छेनभंग्ु सरीरा ॥ 
भरत भाई नृप में जन नीचू। बड़े भाग अस पाइअ झोचू॥ 
साामि काज करिहड१ रन रारी | जस्त घलिदडे ! भुवन दसचारी ॥ 
तजर् प्रान रघुनाथ निहोरें | दुहँ हाथ मुद्‌ मोदक मोर ॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महँ जासु न रेखा ॥ 
जाये जिश्नत जग सो महि भारू | जननी जोबन बिटप कुठारू ॥ 
दो०-बिगत बिषाद निषादपति सबहि बढ़ाई उल्लाहु । 

 सुम्रिरि राम माँगेड तुरत तरकस घनुष सनाहु ॥१६०॥ 
बेगहु भाइहु सजहु सँज्ोऊ | सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥ 
भलेदि नाथ सब कहहिं सहरषा | एकहि एक बढ़ावहई करषा॥ . 
चले निषाई जोहारि जोहारी | सुर सकल रन रूचइ रारी ॥ 
सुमिरि राम पद पंक्रज पनहीं | भाथी? बाँधि चढ़ाइन्हि धनुहींरे ॥ 
अंगरी पहिरि कूँड़ि सिर धरहीं। फरसा बाँत सेल सप्र करहीं ॥ 
एक कुसल अति ओड़न खाँड़ | कृद्हिं गगन मनहूँ छिति छाँड़े ॥ 
नित्र निज साजु समाजु बनाई | गृह राउतहि जोहारे जाई ॥ 
देखि सुभट सब लायक जाने। लइ लइ नाम सकल सनमाने ॥ 
दो०-माइहु लावहु. धोख जनि आजु काज बड़ म्गं 

सुनि सरोध बोले सुमभट बीरु अधीरु न होहिं ॥१८४ १॥ 
राम प्राप नाथ बल तोरे। कर्म कटक बिनु भट वित घोरे ॥ 
जीवत पाठ न पादे परहीं | रुड मुंह मय मेदिनि कहीं ॥ 
दीख न्षिद्ताथ भत्त टोलू | कहेड बजाउ जुकाऊ ढोलू ॥ 
 एतना कहत छींक भह बाए | कहेउ सगुनिग्नन्ह खेत सुहाएँ ॥ 


रैणाम० क्रमशः करि दउ', धवलिहउ"। 2०, तू०, च०४ प्र० [(5.: करिहह, धवलिहहं। 
२--अ्र० ६ भायी। हढ/्वि० ४ प्र० [ (४) (५ञ) :भाया ]। [त०६४ भावा ]। च० :प्र०। 
३-म० : पनुदों | ०, ठृ० ४ प्र० । [च० ६ घनहीं ]। 


अयोध्या कांड... २६१ 
बूढु. एक कह सगुन तबिचारी | भरतहि मिलिश्र न होइहि रारी ॥ 
रामहि. भरतु मनावन जाहीं। सुन कह अस बिम्रह नाहीं ॥ 
सुनि गृह कहइ नीक कह बूढ़ा | सहसा करि पद्चिताहिं जिमृढ़ा ॥ 
भात सुमाठउ सीलु बिन बूर्मे | बड़ि हिंत हानि जानि बिनु जूमें ॥ 
दो ०-गहहु घाट भूट सिमिटि सब लेउ मरमु मिलि जाइ। 

बूक्ति मित्र अरि मध्य गति तबु तसुः करिहों आइ ॥१६२॥ 
लखब सनेह सुभायें सुहाएँ | बैरु प्रीति नि दुख दुराएँ।॥ 
अस कहि भेंट सजोवन लागे। कंद मूल फल खग मृग माँगे || 
मीव पीन पाठीन पुराने । मरि भरि भार कहारन्ह आने || 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाएं | मंगलमुल समुन सुम पाए ॥ 
देखि दूरि तें कहि निज नाम्‌ | कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामू ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्ह असीसा । भरतहि. कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥ 
राम सखा सुवि स्थंइनु त्यागा । चले उतरि उम्रगत अनुगगा ॥ 
गाउं जाति गृह नाउँ सुनाई | कीन्ह जोहारु माथ महि लाई ॥ 
-दो०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 

मनहूँ लखन सन भेंट भर प्रेम न हृदय समाइ ॥१९३॥ 
मेंठतः भरतु ताहि अति प्रीतो । लोग पिराई प्रेम के रीती॥ 
घन्य धन्य धुनि मंगलमूला | सुर सराहि तेहि बरेसहिं फूला ॥ 
लोक बेद सत्र भाँतिहि नीचा। जासु छाँह छुइ लेइञ सींचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु अता | मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥ 
राम राम कहि जे जँबुडादींर । तिन्हहि न पाप पुंज सपुहाहीं ॥ 
येहि तो राम लाइ डर लीन्हा | कुल समेत जगु पावन कीन्हा ॥ 


१--प्र० ४ तबु तहु | हि, तृ० ; प्र० । [ च० : तस तब] । । 
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करमनास जलु सुरसरि परई | तेहि को कहहु सीस नहिं घरई ॥ 
उज्लटा नामु जप जगु जाना | बालगीकि भए ब्रह्म समानता || 
दो ०-स्वपत्र सबर खस जनम जड्ू पॉवर कोल किसत | 
रामु कहत पावन परम होते अबन बिछयात ॥१«४७॥ . 
नहिं श्रचिरिजु जुग जुग चलिआईं | क्रेहि न दीरिह रघुबीर बड़ाई 
राम नाम महिमा सुर कहहीं | शुनिसुनि अवध लोग सुखु लहहीं || 
रामसवहि मिलि मरतु सत्रमा | पूँडी कुसत सुमंगल खेमा 
देखि भरत कर सीलु सनेहू | भा नितद्‌ तेहि समय बिदेह ॥ 
सकुंच सनेहु मंदु मन चाढ़ा | भरतहि चित्त एकटक ठाढ़ा ॥ 
घरि धीरजु पद बंदि बहोरी | बिनय सत्रेम करत कर जोरी ॥ 
कुसल मून पद पंकज पेखी। मैं तिहँ काल कुसल निज लेखी | 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोर | सहित कोटि कुल मंगल मोर ॥ 
दो०-ससु के मोरि करतूति कुलु प्रभु महिमा जिश्व जोइ । 
जो न भजई रखुबीर पद जग विधि बंचित सोइ ॥१६५॥ 
कृूपटी काबयह कुमति कुजाती | लीक बेइ बाहेर सब भाँती ॥ 
राम कीन्ह आपन जावहीं तें। भएडे झआुबत सूषन तबडीं नें ॥ 
देखि प्रीति सुने बितय खुहाई। मिलेड बशेरि भरत लघु भाई ॥ 
कृहि निषाद निन् नाथ सुबादी | सादर सकल जोड़ारी रानीं ॥ 
नि लखन सम देहि असीता | जिम्रहु सुबी सब लाख बगीसा ॥ 
तिरखि निपादु नार नर नारी। मए सुखी जनु लखनु निहारी ॥ 
हि. लहेउ येहि जीवन लाह | भेटेठ . राममद्रर भरि बाह ॥| 
सुनि निषाद निज्र भाग बड़ाई | प्रमुदति मन ले चल्लेउ-लवाई ॥ 
दो०--नसनकारे सेवक सकल - चले स्वामि रुख पाह । 
घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१२६॥ 


. १-प्र० ३ रामभद्र | छु० ; प्र० । [ठु० ; रासचंद्र ]। च० ४ प्र० । 


श्ंगबेपुर भरत दीख जब। भे सनेह सब! अंग सिथिल तब ॥| 
सोहत दिए निषाद्हि लागू। जनु घनुर घरें विषयरे अनुशगू ॥ 
येहि विधि भरत सेनु सत्र संग | दीख जाई जग पावनि गंगा ॥ 
रामब:ट कहँ कीरह ग्रनामू | भा मनु मगनु मिले जनु सम || 
कराई प्रनाभ नगर नः नारी | मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि मज्जनु माँगहि कर जोरी | राष्चंद्र पद प्रीति न थोरी॥ 
भरत कहेठ सुर्सरे तब रेनू | सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥ 
जोरि पानि वर माँगों येह | सीय राम पद सहज सनेह ॥ 
दा ०-प्रेहि त्रिव मज्जनु मरतु करि गुर अनुसासन पाई | 

मातु नहानीं जाति सब डेरा चले लवाइ ॥१<७]| 
जह तह छागन्ह डेस कोन्हा। भरत सोधु सत्रहीं कर लीन्हा ॥ 
गुर सेवा करि आयेसु पाई । राममातु पहिं गे दोठ भाई ॥ 
चरत चाँपि कहि कहि मदु बानी | जननीं सकल भरत सनमानी || 
भाइहि सोंपि मातु सेवकाई | आपु निषादहि लीन्ह बोलाई | 
चले सखा कर सो कर जोरे। सिथिल सरीर सनेहु नथोरे ॥ 
पूछत सबाहे सी ठाड देखाऊ। नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ || 
जह सिय रामु लखनु निसि सोए | कहत भरे जल लोचन कोए | 
भरत वचन, सुने भएउ बिपदू । तुरत तहाँ लेइ गएउ निषादू || 
दो०-जहँ सिंपुपा पुनीत तरु: घुबर किए बिश्रामरु । 

अति सनेह सादर भरत कीन्हेउर दंड प्रनामु ॥१६८॥ 
कुस साथरी निहारि सुहाई | कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई । बन न कहत प्रीति अधिकाई ॥| 


अनशन, 
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कनकर्विंद दुईइ चारिक देखे | राखे सीस सीय सम लेखे ॥ 
सजल बिलोचन हृदय गलानी | कहत सखा सन बचन सुबानों | 
श्रीहत॒ सीय बिरह दुतिहीना | जथा अवध नर नारि मना! ॥ 
पिता जनक देझँ पठतर केही | करतल भोगु जोशु जग जेही ॥ 
ससुर मानु कुल भानु भुत्रालू | जेहि सिहात अमरावतिपालू || 
प्राननाथ खुनाथ गोसाइ । जो बढ़ होत सो राम बड़ाई ॥ 
दो ०-पतिदेवता सुवीयमनि सीय साँथरी . देखि। 

, बिहरत हृदउ न हहरि हर पबि ते कठित बिसेषि ॥१६५॥ 
लालन जोगु . लखन लघु लोने । भे न भाइ ऐसे अहहि न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिग्र रघुबीरहि प्रान पिश्रारे ॥ 
सृदु मूरति सुकुमार सुमाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ | 
ते बन सहहिं ब्रिपति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस येहि छाठी ॥ 
राम जनमि जग कीन्ह उजागर | रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ 
घुरजन परिजन गुर पितु माता | राम सुभाउ सबहि खुखदाता ॥ 
बेरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं || 
'खारदरे कोटि कोटि सत सेषा। करि न सकहिं प्रभु गुन गन लेखा ॥ 
दो०-सुख सरूप रघुबंस मनि मंगल मोद निधान। 

ते सोवत कुस्त डामति महि बिधि गति अति बलवान ॥२००|| 
सम सुता दुखु कान न काऊ | जीवनतरू जिमि जोगवह राऊं ॥ 
प्रतक नयन फनि मनि जेहिं माँती | जोगवर्हिं जननि सकल दिन राती ॥ 
ते अब फित बिपिन पदचारी | कंद मुल फल फूल श्रहारी ॥ 
प्रिय. कइकई  अमंगल्मूला । मइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ 
में घिग घिग अधउद॒धि अभागी | सबु उतपातु भएउ जेहिं लागी ॥ 
_ १-प्र० : मलीना | द्वि०, तृ० : प्र० । [च०: बिलीना] । 
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कुल कलंकु करि सजेउ ब्रिवाता | साइद्रह! मोहि कीन्ह कुमातां॥ 
सुनि सप्रेम समुझाव निषादू | नाथ करिञ्र कत बादि बिषादू ॥ 
राम तुम्हदि प्रिय तुम्ह ध्रिय रामहिं । येह निरजोसुर दोसु विधि चार्माई ॥ 
छे०-विधि बाम की करनी कठित जेदि मातु कीन्हीं बावरी | 

तेहि राति पुनि पुनि करदि प्रभु सादर सरहना रावरी || 

तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हों सौंहें किए-। 

परिनाम मंगलु जानि अपने आनिए घीरजु हिय ॥ 
सो ०-अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन। 

चलिअ करिशञ्र विसख्ामु येह बिचार दृढ़ आनि मन ॥२०१॥ 
सखा बचन सुनि उर घरि घीरा। बास चले सुमिरत रखघुबीरा ॥ 
येह सुध पाह नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी ॥ 
परदखिना करि करहिं प्रतामा । देहि कइकइहि खोरि निकामा-॥ 
भरि भरि बारि विलोचन लेहीं | बाम विधातहि दूषन देंहीं ॥ 
एक सराहहिं भरत सनेह । कोड कह नृपति नित्राहेठ नेह ॥ 
निंद॒हिं आपु सराहि निषादहि । को कहि सकइ बिमोह क्धिदहिरे || 
येहि ब्रिधि राति लोशगु सबु जागा.। भा भिनुसारु गुदार लागा ॥ 
गुरहिं सुताव चढ़ाइ सुहाई | नई नाव सब मातु चढ़ाई ॥ 
दंड चारि महँ भा सबु पारा | उतरि भरत तब सबदि समाग ॥ 
दो०-प्रात क्रिया करि मातु पद्‌ बंदि गुरहिं सिरु नाइ। 

आग किए निषाद गन दीन्हेठ कटकु चलाइ ॥२०२॥ 
किएड निषादनाथु.. अगुआई । मातु प्रालक्की सकल चलाई ॥ 
साथ बोलाइ -भाइ लघु दीन्हा। बिम्रन्ह सहित गवनु शुर कीन्हा ॥ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू | सुमिरि लखन सहित सिय रामू ॥ 
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साइद्रोह]। च० : प्र० । 
. २--प्र० 5 निरजोसु | द्वि० $ प्र० । [तृ० : निरदोस )। च० ६ प्र०। 
३- तृ० मैं यह अद्धाली नहीं है] । 
३४ ह 
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गवने. भरत पयादेदि पाएँ। कोतज् संग जाहि डोरिआएँ ॥ 
कहहिं सुप्तेबक बारहिं. बारा। होइअ नाथ अस्व असवारा ॥ 
रामु पयादेहिं, पाउ सिधाए | हम कहूँ रथ गज बाजि बनाए ॥| 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा | सब ते सेवक घरमु कठेरां ॥ 
देखि भरत गति सुने सद बानी | सब सेवक गन करार गलानो ॥ 
दो०-भतत तीसरे पहर कहूँ कीन्ह प्रवेस प्रयाग | 

कहत राम सिय राम सिय उम्गि उम्रगि अनुराग ॥२०३॥ 
भलका मलऊत पायन्ह कैप | पंकज कोस ओस कन जैसे ॥ 
भरत पयादेहिं, आए आजू। भणड दुखित सुन सकल समाजू ॥ 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाए | कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि आए ॥ 
सबिधि सित्रासित नीर नहाने | दिए दान महिपुर सनताने ॥ 
देखत स्थामल धवल ढिलोरे | पुलकि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल कामप्रद तीरथराऊ । बेद्‌ विदित जग प्रगट प्रभाऊ॥ 
माँग भीख त्यागि निज घरमू | आरत काह न करइ कुकरम ॥ 
अप जिश्र जानि सुजान सुशनी | सकल करें जग जाचक बानी ॥ 
 दो०-अरथ न घर्म न काम रुचि गति न चहरऊ निरबान | 
जतम जनम रति राम पद येह बर्ानु न आन ॥२००॥ 
 जानहुरे रामु कुटिल करि मोही | लोगु कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीताराम चरन रति मोरे | अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरे ॥ 
जलदु जनम भरिं सुरति बिसार॒ठ | जाचत जलु पबि पाहन डारउ ॥ 
चातकु रटति घंटे घटि जाई। बढ़े प्रेमु सब भाँति मलाई ॥ 
कनकहि बान चढ़ह जिमि दाह | तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें || 
भरत बचन सुनि माँ तज्िबेनी | भह सदु बानि सुमंगल देनी ॥ 
तात भरत तुम्ह सब्र बिधि साधू | राम चरन अनुराग अगाधू | 





१-५० : करहि । द्विं० ४ प्र०। [ तृ०, च० 5्यराद ] । 
' २अ० ::। हु। द्वि० ४ प्र० [(५) ४ जाना || [तृ० : जादडि ]। च० : प्र० 
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बादि गलानि करहु मन माहीं | तुम्ह सम भमहिं कोउ प्रिय ताहीं ॥ 
दो०-तनु पुलक्रैउ हिय हरघु सुनि बेनि बचने अनुकूल । 

भरत धन्य कहि धन्य सुर हरपित बरषहिं फूल ॥२००५॥ 
प्रमुदित तीरथयज निवासी | वैषधानस बढु ग्रही उद्यासी ॥ 
कह परसपर मिलि दस पाँचा | भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा ॥ 
सुनत राम गुन आम खुहाएं। भाद्वाज मुनितर पढहि आए।॥ 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे। मूगतिवंतः भाग्य निज लेखे ॥ 
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्‍्हे। दीन्ह असीत कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसनु दीन्ह नाइ पिरु बैठे । चहत सकुच ग्रृहँ जनु भजि पेठे ॥ 
मुनि पूँडब किल्लु येह बड़ सोचू। बोले रिषि लखि सीलु संकोचू ॥ 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । विधि करतब पर किछु न बसाई ॥ 
दो ०-तुम्ह गलानि जिश्र जनि करहु समुक्ति मातु करतूति । 

तात कइकइहि दोसु नहिं गई गिरा मति धृति ॥२०६॥ 
यहउ कहत मल कहिह न कोऊ | लोकु बेदु बुध संमत दोऊ ॥ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई | पाइहि लोकहु बेदु बड़ाई ॥ 
लोऋ बेदु संगत सब कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥ 
राड सत्यत्रत तुम्हर्दि बोलाईर | देत राजु सुखु धस्सु बढ़ाई ॥ 
राम गबनु बन अनरथ मुला । जो सुनि सकल बिस्त्र भई सूला ॥ 
सो भावी बस रानि अयानी | करि कुचालि अंतहु पछितानी ॥ 
तहँठउ तुम्हार अलप अपराधू। कहद सो अघमु अयात असाचू ॥ 
करतेहु राजु तौर तुम्दईि न दोसू | रामहि होते खुनत संतोष ॥ 
दो ०-अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हदि उचित मत एहु। 

सकल सुमंगल मूल जग रुबर॒ चरन सनेहु |॥२०७॥ 
१-आअ० 5 मूरत्विंत । &० : प्र० [(३) : मूरत्विंत ]। तृ० ; प्र० ।. [च० ६ मूर्रा मंत्र] । 


२--प्र० : बोलाई। छिं० ; प्र० [(३)४: बलाई ]। तृ०, च० ४ प्र० । 
३--[ प्र०शभ्तो ]। [दि० 8 तो ]। [०४ तो ]। चण्ब व | 
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सो तम्हार धनु जीवनु प्राना | भूरि भाग को तुम्हहिं समाना | 
येह तुम्हा' आचरजु न ताता | दूसरथ छुअ्न राम भय आता ॥। 
सुनहु भरत रघुपति मन माहीं। पेमपात्र, तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 
लखन राम सीतहि अति भीती। निप्ति सबु तुम्हहि सराहत बीती | 
जाना मरमु नहात प्रयागा | मगन हो्हि तुम्हर अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के। सुखुश जीवन जग जस जड़ नर के ॥ 
ने अधिक रघुबीर बड़ाई | प्रनत कुर्टंब पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह॒ ती मभंत मोर मत येह। घरे देह. जनु राम सनेह॥। 
दो०-तुन्ह कहूँ भरत. कलंक येह हम सब कह उपदेसु । 
राम भगति रस सिद्धि हित भा येह: समठ गनेसु ॥२०८॥ 
नव त्रिधवु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर किंकर- कुमुद चकोरा॥ 
उदित सदा अश्रइहि कबहूँ ना ।-घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही-। प्रभु प्रतापु रबि छबिहि नहरिही ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काह । असिहि न कइकह करतबु राह ॥ 
पूरन: राम सुपेम्त पियूषा | गुर अवमानरे दोष नहिं दूषा ॥ 
राम भगत अब अमिञ्र अधाहूँ । कीन्हिहुओ सुलभ सुधा बसुधाहूँ ॥ 
भूप ;भगीरथ. सुरसरि- आनी | सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ 
दसरथ. गुन गन बरनि नजाहीं | अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ 
दो०-जासु. सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइई। 
जे हर हिय नयननि कबंहँ निखे नहीं अधाइ ॥२०९॥ 
कीरति बिघु तुम्ह कीन्हि४ अनूपा-। जहँ बस राम पेम झृग रूपा ॥ 


१--[ श्र० : मुखु ]। दछि०, तृ०, च० : सुखु 

२-० 3ग्वात । द्वि० ; ग्र० [((४)जी(णअ) ईअपमान |।, [त० ४ अपसात ]। च०३ 
प्र० [(८) ५ अपमान] । 

. ३--प्र० 5 कीलिहिहु । द्वि० $ प्र० [(४)(०)/५ञ) ४ कीन्हेहु | । [त०.४ कौन्हेहु])। च० ५ 
ध्र० [(८) : कोन्देहु ) । । द 

४-- प्र० ४ कीनिह । ह्िं० + प्र०.[ (४) (५) (५श) कोन] । [त०; कीनह] | च०६ प्र० । 
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तात गलानि करहु जिश्व॑ जाएँ | डरहु दरिद्रहि पास्सु पाएँ ॥| 
छुनहु भरत हम झभ्ूठ ने कहहीं। उदासीन तापप्त बन रहहीं ॥ 
सब्र॒ साधनु कर सुफल छुशवा | लखन राम सिय दरसन पावा || 
तेहि फत्त कर फलु दस्सु तुम्हारा | सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम जग जस १ जग्रेक | कहि अस पेम मगन मुनि सश्झ || 
लुनि मुनि बचत सभासद्‌ हरपे | साधु सराहि सुमन सुर बरपे || 
धन्य धन्य घुनि गगन पयागा। सुति सुनि मरतु मगन अनुरागा || 
दो०-पुलक गात हिये रामु सिय सजल सरोरुह नयन । 

करि प्रनासु मुनि मंडिलिहि बोले गदगद बयन ॥२१०।| 
मुनि समाजु अरु तीरथराजू | साचिहु सपथ अघाइ अकाजू ॥ 
येहि थल जो कछु कहिञ्र बनाई । येहि सम अधिक ने अध अबमाई ॥ 
तुम्ह स्वज्ञ कहों सतिभाऊ | उर श्रंततरजामी . रघुराऊ॥ 
मोहि न मातु करतब कर सोचू। नहिं दुख जिश्नें जगजानहिर पोचू। 
नाहिन डरु बिगरहि परलोकू। पितहूँ मरत कर नाहिंनरे सोकू ॥ 
सुक्ृत सुजसु भरि झुवन सुहाए। लबिमन राम सरिस खुत पाए ॥ 
राम बिरह. सजि तनु छनमंमू | भूप सोच कर कवन प्रसंगू ॥ 
राम लखन सि| बिनु पम पनहीं | करि मुनि बेच फिरहिं बन बनहीं ॥ 
दो०-अजिन बसन फेल असन महि सबन डासि कुस पात | 

बसि तरुतर नित सहत हिम आतप बरधा बात ॥२११॥ 
येहि दुख दाइ दहद दिन छाती । भूख न बासर नींद न राती ॥ 
येहि कुरोंग कर ओपषधु नाहीं। सोधेड सकल जिस्व॒ मन माहीं ॥ 
मातु कुमत बढ़ई अपघमूला । तेड़िं हमार हित कीनह बँसूला ॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू। गाड़ि अवध पढ़ि कठिन कुमंत्रू ॥ 
१-- भ्र० ४ जग जस । छ्वि० : प्र० [ (३: जस जग] | तु०, च० : श्र० (5) ४ जस जग] । 


२--+ प्र० ४ जानिई ] । 5०; तू ०, च० हिं। . ह 
३--प्र० ; नाहिंन। छि० ; प्र० [(३) (४) (५); मोहि न] । तु० : प्र०.। [च० मोदि न] 
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मोहि लगि येहु कुठाडु तेहि ठाय । घ/लेसि सवु जगु बारह बाद ॥ 
मिट॒ह कुजोगु! राम फिरि आएँ | बसइ अवध नहिं आन उपायें ॥ 
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई । स्रहिं कीन्ह बहु भाँति बड़ाई ॥ 
तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ 
दो०-करि प्रबोधु मुन्बिर कृहेउ अतिथि प्रेम प्रिय होहु। 
कुंड मूल फल फूल हम देहिं लेहु करि बोहु ॥२१२॥ 
सुनि मुनि बचन भरत हियेँ सोचू | भरउ कुअ्रवसर कठिन संकोचू ॥ 
जानि गरुई गुर गिरा बहोरी | चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ 
सिर धरि आयेसु करिश्र तुम्हारा | परम घरम येह नाथ हमारा ॥| 
भ्रत बचन मुनिबर मन भाए | सुचि सेवक सिष निकट बुलाएं ॥ 
चाहिआर कीन्हि भरत पहुनाई | कंद मूल फल आनहु जाई ॥ 
भलेहिं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए | प्रमुदित निज निज काज सित्राए ॥ 
मुनिहि सोचु पाहुन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहिआ्र जस देवता ॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । आयेसु होइ सो करदि गोसाई ॥ 
 दो०-राम बिरह ब्याकुत्त भरतु सानुज सहित सवाज | 
.. पहुनाई करि हरहु खम्र कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥ 
रिधि सिधि पर धरि मुनिबर बानी । बड़ भागिति आपुर्हि अनुमावी ॥ 
कृहहिं. परसपर सिधि समुदाई | अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ 
मुनिपद्‌ बंदि करित्र सोइ आजू। होड़ सुब्री सत्र राज समाजू ॥ 
अस कहि रचेउरे रुचि! ग्रह नाता । जेहि बिनोकि बिलखादि बिमाना ॥ 
भोग बिमूति भूरि भरि राखे | देखत जिन्हहि अमर अमिलाषे ॥ 
दासी दास साजु सत्र लीन्हे | जोगवत रहहि मन्हिं मनु दीन्हे ॥ 
सब्रु समाजु सजि सिधि पल माहीं | जे सुख सपनेहुँ सुश्पुर नाहीं ॥| 
प्रथम बास दिए. सब केही । सुंदर खुखद जथा रुचि जेही ॥.. 





. चम कुजोगु ।6विं० : प्र० [ (३) (४) कुरोम ]। [तृ० कुरोग ]।च० $# प्र०। 
| है २-प्र० रेउ | द्वि० ३ प्र०१॥ ॥ तू० रचे] | च० $ ग्र०। 
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दो ०-बहुरि सपरिजन भरत कहूँ रिषि अस आयेस्तु दीन्‍्ह। 

जिधि विसमय दायकु बिभव मुनिबर तप बल कीन्ह ॥२१४॥ 
मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका | ध्षब लघु लगे लोऋपति लोका ॥ 
सुब् समाजु नि जाइ बखानी | देखत विरति बिसारदि ज्ञानी ॥ 
आसन सबन सुत्सन बिताना । बन बाटिका बिहँग संग नाना || 
सुरमि फूज फत अभिश्र समाना | विमल जज्ञासय बिविधि बिधाना ॥ 
असन पान सुचि अमिञ्र अमी से | देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
छुसु भी सुरतर सबही के। लखि अभिलाषु सुरेस सची के ॥ 
रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी | सत्र कहँ सुलम पदारथ चारी || 
सके चंदन बनितादिक भोगा। देखि हर विसमय बस लोगा ॥ 
दो०-संपति चकई भरतु चक्र मुनि आयेसु खेलवार | 

तेहि निसि आख्म पिंजरा राखे भा भिनुपतार ॥२१५॥ 
कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा। नाइ मुनिर्दि सिरु सहित समाजा ॥ 
रिषि आयेय असीस सिर राखी | करि दंडवत बिनय बहु भाखी ॥ 
पथ गति कुसतल॒ साथ सब लीन्हे | चले चित्रकूटहि चितु दीन्हे ॥ 
रामसवा कर दीन्हे लागमू। चलत देह धरि जनु अनुसगू ॥ 
नहिं पदत्रान सीस नहिं छाया। पेधु नेमु ब्रतु घरमु अमाया | 
लखन राम धिय पंथ कहानी | पूँछत सखहि कहत मद बादी ॥ 
राम बास थल बिटप बिलोके | उर अनुराग रहत नि रोड ॥ 
देखि दसा सुर बरिसहि फूला। भइ मृदु महि मगु मंगल मूला ॥ 
दो०-किए जाहि छाया जलद सुखद बहह चर बात। 

तस मु भएुठ न राम कहँ जस भा भरतहं जात ॥२१६॥ 
जड़ चेतत मग॒ जीव घरनेरे। जे चितए प्रभु जिन्‍्ह प्रभु हेरे ॥ 
ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोगू॥ 
येह बड़ि बात भरत कट नाहीं। सुमिरत जिन्हहि रामु मन माहीं ॥ 
बारक राम कहत जग जेऊ | होत तरन तारन नर तेऊ ॥ 
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भरतु सम प्रिय पुनि लघु आता | कस ने होइ मगु मंगलदाता ॥ 
सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं | भरतहिं निरखि हरषु हिय लहहीं ॥ 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू। जगु भल भलेहि पोच कहूँ पोचू ॥ 
गुर सन कहेड करिश्न प्रभु सोई। रामहि भरतहि भेंट ने होई ॥ 
दो०-रामु सेक्रीची प्रेमबस भरतु सुप्रेम' पयोधि । 
बगी बात बेगरनर चहुति करिअआ्र जतनु छलु सोधि ॥२१७॥ 
बचन सुनत सुग्शुर मुसकाने।| सहसनयनु जिनु लोचन जाने ॥ 
कह गुर बादि छोमु छलु छोड़ | इहाँ कपट करि होइगअ आँडू॥ 
मायापति सेवक सन माया | करिश्र त उलटे परह सुरराया ॥ 
तब किलछु कीन्ह रामरुख जाती। अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ 
सुनि सुरेस रघुनाथ झुमाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ.॥ 
जो अपराधु भगत कर करई। राम रोष पावक्र सो जरई॥ 
लोकहूँ बेद बिदित इतिहासा | येह महिमा जानहि दुरबासा॥ 
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही ॥ 
दो०-मनहुँ न आनिञ्म अमरपति रघुबर भगत अकाजु | 
अजसु लोक परलोक़ <ुख दिन दिन सोक समाजु ॥२१८॥ 
सुनु सुरेस उपदेख हमारा | राम सेवकु परम पिश्ारा॥। 
मानत सुखु सेवक सेवकाई | सेवक बैर बैरुू अधिक्ाई।।- 
जद्यपि सम न्हिं राग न रोष |-गहहि न पाप पुन्नरे गुन दोष ॥ 
करम प्रधान बिस्व -करि राखा.। जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥| 
_तदपि करहिं सम बिषम बिहारा | भगत अमगत* ऋृदय अनुसारा ॥ 





१-प्र० ४: सुप्र । द्वि० ४ प्र० [(5प्न):सप्र मं ]। तृ० £ प्र० । च० प्र० [(-) : समग्र म] । 

२--#० : बेगरन | 4० : प्र० [ (४) (७) (अआ) ४ विगरन ] | [तृ० : विगरन ]। च० : 
प्र०[ (८५ वज्गिरन ]। ॥ | 
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अगुन अलेख अमान एकरस | रामु सगुन भए भगत प्रेम बस ॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुरान साथु सुर साखी॥ 
अस जिश्व जानि तज्हु कुठिलाई | करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥ 
दो०-राममगत परहित निरत परदुख दुखी दणल | 

भगत सिशेमनि मरत ते जनि डरपहु सुरपाल ॥२१२॥ 
सत्यसंध. प्रभु सुर हितकारी | भरत राम आगयग्रेसु अनुसारी || 
स्वारथ बिब्रस बिकल तुम्ह होह । भरत दोशु नहिं राउर मोह ।॥ 
सुनि सुरबर सुरशुर बर बानी | भा प्रमोदु मन मिटी ग्लानी॥ 
बरषि प्रसून हरषि सुरगऊ | लगे सराहन भरत सुभाऊ ॥ 
येहि बिधि भरतु चले मग जाहीं । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं ॥ 
जबई रामु कहि लेहिं उसासा। उमगत पेम मनहूँ चहूँ पाया ॥ 
द्रवर्हि बचन सुनि कुलिस पषाना | पुरजन पेमु न जाइ बखाना ॥ 
बीच बास करि जमुनहि आए | निरखि नीरु लोचन जल छाए ॥ 
दो०-रघुबर बत्न बिलोकि बर॒ बारि समेत समाज | 

होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विबेऋ जहाज ॥२२०॥ 
जमुन तीर टेंहिं दिन करि बासू | भएउ समय सम सवहि सुपासू॥ 
रातिहिं 'घाठ घाट की टरनीं। आई अगनित जाहि न बरनी ॥| 
प्रात पार॒भए एकहि खेवाँ। तोषे रामसखा की सेबाँ॥ 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथु दोड भाई ॥ 
आगे सुनिबर बाहन आझे। राज समाजु जाइ सबु पाछे।॥ 
तेहि पाले दोउ बंघु पयाद। मूषन बस्तन बेष सुठि सादे॥ 
सेवक लुहर सचिवसुत साथा | सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा ॥ 
जहँ जह राम बास बिखामा । तहँँ तहाँ कर्मद सपेम श्रनामा ॥ 
दो०-मगबासी नर नारि सुनि घाम काम तजि धाइई। 

देखि सरूप सनेह सब! मुद्ति जनम फलु पाइ ॥२२१॥ 
! -प्र/ ; सत्र | &ि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) : बस !। ह 

३५, 
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कहहिं सपेतत एक. एक पाहीं | समु लखनु सखि होदि कि नाहीं ॥ 
बय बपु बरन रूपु सोइ आली | सीलु सनेहु सरेस सम चावी॥ 
बेघु न सो सल्ि सीय न संग्गय। आगे अनी चली चतुरंगा ॥ 
नहिं प्रसन्नमुख मनत खेदा | सखि संदेहु होइ येहि भेद्रा ॥ 
. तासु तरक तिअगन मन मानी । कह सकल तेहि सम न क्षयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी। बोली मघुर बचन तिश्र दूजी ॥ 
कृहि सपरेम सब कथा प्रसंगू। जेहि बिधि राम राज रत अंगू।॥ 
भरतहि. बहुरि सगहन लागीं। सील सनेह सुभायेँ सुभागी ॥ 
दो०-चलत पयादे खात फल पिता द्वीन्ह तजि राजु। 
जात स्नावन रघुबरहिं भरत सरिस को आजु ॥२२२॥ 
 भायप भगति भातु आचरनू | कइत सुनत दुख दूषन हरनू॥ 
जो किछु कहब थोर सख्ि सोई | रामबंबु अस काहे न होई॥ 
हम सब॒सानुज भरतहि देखें। भइन्ह धन्य जुबती जन लेखें ॥ 
छुनि गुन देखि दसा पछिताहीं। कइकइ जतनि जोगु सुतु नाहीं ॥ 
कोड कह दूषनु रानिहि नाहिन। विधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ 
कह हम लोक बेद बिधि हीनी। लघु तिश्र कुल करतूति मलीनी ॥ 
बसहिं कुदेस कु कुतामा | कहँ येह दरसु पुन्य परिताता ॥ 
. अस अनेदु अचिरिजु प्रति ग्राम | जनु मरु मूति कुलपतरु जागा॥॥। 
दो०-भरत दरसु देखता खुलेड मग लोगन्ह कर भागु। 
जनु सिंघलबासिन्ह मठ बिधि बस सुलभ प्रयागु ॥२२३॥ 
निज गुन सहित राम शुन गाथा । सुनत जाहिं सुर्मात रघनाथा ॥ 
. तीसथ मुनि आलम सुर घामा। निरखि निमज्जदि करहिं प्रभामा ॥ 
मनहीं .मनः माँगहि बरू एहू | सीय राम पद पदुम साह॥ 


.. मिलहिं किरात कोल बनबासी | बैखास्स बडु जती उदासी ॥ 


करे प्रनामु पूँछर्दि जेहि तेही | केहि बन लखनु राम बैदेही ॥ 
ते प्रभु समाचार सब कहहीं | भरतहि देखि जनम फलु लहहीं ॥ 
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जे जन कहहि कुसल हम देखे | ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
येहि बिधे बृझत सबहि सुव्रानी | खुनत राम बन बास कहानी ॥ 
 दो०-हि बासर बसि प्रातहीं चले सुतरि रखुनाथ। 

राम दसस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२४७॥ 
मंगल समभुन होहिं सब काहू | फरकर्हि सुखद विलोचन बाह ॥ 
भरतहि. सहित समाज उद्ब'हू | मिलिहहिं रामु मियिहि दुख दाह १ ॥ 
करत मनोरथ जूस जिन जाके | जाहि सनेह सुगग सब छाके ॥ 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलहि । बिहबल बचन पेम बस बोलहिं ॥ 
राम सखा तेहिं समग्र देखावा। सैल सिरोमनि सहज खुहावा ॥ 
जासु समीप सरित प्र तीरा | सीय समेत बस दोडउ बीस ॥ 
दंखि करहिं सर दंड प्रनामा | कहि जय्र जानकिजीवन रामा ॥ 
प्रेम मगत अस राज समाजू | जनु फिरि अवध चत्ते रघुराज ॥ 
दो०-भरत पेमु तेहि समय जस तस कहि सकइ ने सेषु।.. 

कत्रिि अ्रगम जिमि ब्रह्म सुखु अग्रहमम मलित जनेषु ॥२२५॥ 
सकल सनेह सिथिल रघुबर के | गए कोस दुइ दिनकर ढरके ॥ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीतें | वीःह गवनु रघुनाथ पिदीतें ॥ 
उहाँ रामु रजती अवसेषा | जागे सीय सपत अस देखा ॥ 
सहित समाज भरत जनु आए | नाथ बियोग ताप तन लाए॥ 
सकल मलिन मन दीन दुखारीं | देखीं सासु आन अनुंहारी ॥ 
सुन सिर सपन भरे जल लोचन | मर सोच बस सोचबियोचन ॥ 
लखन सपत यह नीक न हंई । कठित कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने | पूज पुरारि सांखु सनमाने || 
छं०-सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भए | 

नम धूरि खग म्ुग भूरि भागे बिक्ल प्रभु आखम गए ॥ 


१--न्‌ प्र० तथा (६) में यह्द अर्डाली .नहीं है ]। 
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तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचक्तित* रहे । 

सब समाचार क्रिरत कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 
सो०-सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर | 

सद सरोह्ह नेन ठुलमी भरे सनेह जल ॥२२६॥ 
बहुरि. सोचबस मे सियरवनू | कारन कवन भरत आगमनू ॥| 
एक आइ अस कहा बहोरी | सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू | इत पितु बच उत बंधु संकोच ॥ 
भरत सुमाउठ समुमि मत माहीं | प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं ॥ 
समाधान तब भा यह जाने | भरतु कहे महुँ साधु सयाने ॥ 
लेखंन लखेड प्रभु हुद्यँ खमारू | ऋहत समय सम नीति बिचारू || 
बिनु॒पूँछें कछु कहीं गोसाई | सेवकु समय न ढीठ ढिठाईं ॥ 
तुम्ह सबंध. सिरोमनि स्वामी | आपनि समुमि कहहरे अनुगामी | 
दो०-नाथ सुहृद छुठि सरल चित सील सनेह निधान । 

सब पर प्रीति प्रतीति जित्र जानिश्र आपु समान २२७) 
बिपयी जीव पाह प्रभुताई | मूढह मोहबस होहि. जताई ॥ 
भरतु नीति रत साधु सुजाना | प्रभु पद प्रेम सकल जशु जाना ॥ 
तेकऊ आजु राजपदु पाई। चले घरम मरजाद मेटाई ॥ 
कुटिति कुबंधु कुअवसरु ताकी | जानि राम्रु बन बास एकाकी ॥ 
करि कुमंत्रु मम साजि समाजू | आए करइ अकंटक राजू ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटलाई | आए दलु बटठोरि दोउ भाई ॥ 
जों जिआ्र होति न कपट कुचाली | केहि सोहाति रथ बाजि'गजाती ॥ 
भरतहिं दोयु देह को जाएँ। जग बौसइ राजादु पाएँ ॥ 
 दो०-ससि गुर तिञ्र गामी नहुष चढ़ेठ भूमिसुर जान | 

लोक बेद ते बियुख भा अधम न - बेन समान ॥२२८॥ 
१-अ० : सचकित । द्वि० ; प्र० [(2) (५) (दच): चक्रित] | [वृ० ४ चक्क्रित] | च० : प्र८। 
-२- भ० + कहई। ह्वि० ; श्र०। [ तृ० ४ कहों ] । च० : प्र० [(झः कहाँ ]। 
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सहसवाहु सुरवाथ.. त्रिसंकू | केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥ 
भरत कीन्ह येह उचित उथराऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ ॥ 
एक कीन्हि नहिं, भरत मलाई | निदरे राम जानि असहाई॥ 
समुक्ति परिह सोड आजु बिसेषी | समर सरोष राम मुखु पेखी ॥ 
एनना कृहत नीत रस भूला | रन रस बिटवु पुलक म्सि फूला ॥ 
प्रभु दु बंदि सोस रज राखी | बोले सत्य सहज बलु भाखी | 
अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहिं उपचरा! न थोरा ॥ 
कहँ लगि सहिञ्र रहिअ्र मनु मारे | नाथ साथ घनु हाथ हमारें ॥ 
दो०-छत्रर जाति रघुकुल जनमु राम अनुजरे जगु जान । 

लातहूँ मारे चढ़ति सिर नीच को धूरे समान ॥२२२९॥ 
उठि कर जोरि रजायेसु माँगा | मनह-ं बीरस सोवत जागा॥ 
बाँघि जया सिर कसि कटि भाथा | साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ 
आजु राम सेवक जसु लेऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊं॥ 
राम विरादः बर फलु पाई | सोवहूँ समर सेज दोउ भाई ॥ 
आइ बना भत॒ सकल समाजू। प्रगट करों रिस पादित्त आजू ॥| 
जिमि करि निक्र दलइ मंगराजू । लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू | 
तैसेदिं भरतहि सेन समेता | सानुज् निदरि निपातों खेता ॥| 
जो सहाय कर संक्र आई। तो 'मारों रन राम दोहाई।॥ 
दो०-अति सरोष माषे लखनु लखि सुनि सपथ्र प्रवान | 

सभय लोक सब लोकपति चाहत भ्मरे भगान रहना 
जगु भय मगन गगन भइ बानी । लखन बाहु बजु विपुल बखानी ॥ 
तात अ्रताप प्रमाउ तुम्हारा । को कृहि सकदइ को जाननिहारा ॥ 
अनुचित उबित काजु कछु होऊ । समुक्ति करिश्र मल कह सबु कोऊ ॥ 


१-० : उपचरा। [ हवि०, तृ० : उपचार ]। च० ४ प्र० [ (८ उपचार | | 
२--प० : छुत्र | द्विं० : प्र० [ (5) (५ञआ/: छत्रि]। [ठ० ६ छत्रि ] । च० ४ प्र (८): छत्रि]| 
३-प्र० ४ अनुज । द्वि०, तृ० ४ ग्र०। [ च०३ अनुग ॥ 
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सहसा की पछे पद्चिताहीं | कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 
सुनि सुर बचत लखन सकुचाने | राम सीय सादर सनमाने || 
कही तात. तुम्ह नीति सुहाई | सब ते कठित राजमदु भाई | 
जो अँचद्त नृूप मातहिं! तेई | नाहिंन साथु सभा जेहिर सेई । 
सुनहु लखन भल भरत्र सरीसा | बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा || 
दो०-मातहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ | 

कवहुँ की काँजी सीकरनि छीरसिंवु. बिनसाइ ॥२३१॥ 
तिम्िर तरुत तरन्हि मकु गिलई | गगनु मय न मकु मेत्रहि मिलई ॥ 
गोपदु जल बूड़हिं घटजेनी | सहज छमा बरु छाड़इ बोनी ॥ 
मसक फूँछ मकुरे मेरु उड़ाई । होइ न नृपप्रदु भरतहि भाई ॥ 
लखन तुम्दार सपथ पिंतु आना | सुचि सुबंधु नहिं भात समाना॥ 
सगुनु खीरु अवगुन जलु जाता | मिलशइ रचइ परपंचु त्रिधाता ॥ 
भरतु हंस रबि बंत् तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा ॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीनिड उजिश्ारी ॥ 
कहत भरत शुन सीलु सुभाऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ | 
दो०-सुनि रघुवर -बानी बुध देखि भरत पर हेतु।. 

सकल सराहत राम सो प्रमु को हछपानिक्रेतु ॥२३२॥ 
जों न होत जग जनम भरत को । सकल घरम घुर घानि घरत को ॥ 
कबि कुल अगम मरत गुन गाथा | को जानइ तुम्ह जिनु रघुनाथा || 
लखनु गम सियर सुनि सुर बानी । अति सुखु लहेठ न जाइ बखानी ॥ 
इहाँ मरतु सब सहित सहाएँ | मंदाकिनी पुनीत. नहाएँ॥ 
सरित समीप राखि सब्च लोगा। माँगि मातु गुर 'सचिव नियोगा ॥ 


१-अ० : नूप कार्वद | छि० 8 प्र० [ (४५४ मात्रदि नूप ]। तू०, च०३ प्र० [ (८); 
राह नूप ]। | 

२--प्र० : जेहि | ६०४ ग्र०[ (४)५,८ जेइ] | तृ०, च० : प्र०। 

३-प्र०: मकु। द्वि० ३ प्र०। [तृ० ३ बंरु ] | च० ; प्र० | द 


के 
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चले भरतु जहूँ सिय रघुराई।| साथ निषादनाथु लघु भाई ॥ 
स्मुझ्कि मातु करतब सकुचाहीं | करत कुतरक कोटि मन माहीँ ॥ 
राम लखनु सिय सुनि मम नाऊ। उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊँ ॥ 
दो०-मातु मते महू मानि गोहि जो कछु करहिं सो थोर । 

अधघ अवगुन छमि आदरहिं सुछक आपनी ओर ॥२३३॥ 
जे, परिहर्हिं मलन मनु जानी [ जो सनमाग्हिं सेवकु मानी | 
मोरे सरन राम! की पनहों। रामु सुस्वामि दोसु सब जन हीं ॥ 
ऊग जस भाजन चातक मना । नेम पेम निज निधन नवीना ॥ 
अस मन शुनत चले मग जाता | सकुच सनेह सिथिल सब गाता ॥ 
फेरति मनहिं मातृकृत खोरी | चलत भगति बल - धीरज धोरी ॥ 
जब समुभझत खघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ ॥| 
भरत दसा तेहि अदसर कैसी । जल प्रबाह जल अलि गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेह । भा निषाद तेहि समय बिदेह ॥ 
दो ०-लगे होन मंगल समुन सुनि गुनिरे कहत निषाद | 

मिटिहि सोच होइहि हरघु पुनि परिनाम बिषादु ॥२३७॥ 
पेवक बचन सत्य. सब जाने । आखम निव्रट जाई निमश्नराने ॥ 
भरत दीख बन सैल समाजू। मुद्ित छुघिता अनु पाइ सुनाजू ॥| 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी | त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारीरे || 
जाइ सुताज सुदेस सुखारी | होहि भग्त गति तेहि अनुहारी ॥ 
राम बास बन संपति आजा | सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा ॥ 
सचिव २रिरांगु बिबेकु नरेसू | बिपिन सुहावन पावन देसू ॥ 
सट जम नियम. सैल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुँदर रानी ॥ 
सकल अंग संपन्न सुग़ऊ | रामचरन आखित चित चाऊ ॥ 


ग्काजञऊय व चचिव ष ष्फ ि्अ फ्आशआअकजज आए 





१-प्र० राग । ढ्विं० ४ प्र०[ (२) ४ रामहि ]। तृ० ४ पग्र०।[ च०: राम्हि ]। 
२--[प्र० ; शुरु] | द्वि०, तु०, च० : शुक्ति। | 
३--[प्र ०, द्वि० शत वह भार] ॥। च० $ मायते [ (>) $ भारी है | 
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दो०-जीति मोह महिपालु दत्त सहित बिबेक भुग्रालु । 

करत अकंटक राज्य पुर सुख संपदा सुकालु ॥२३५॥ 
बन प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउंगन खेरे ॥| 
जिपुल बिचित्र बिग सृग नाना । प्रजा समाजु न जाइ बखाता ॥ 
खगहा करि हरि बाघ बरगहा | देखि महिष बृष१ साजु सराहा || 
बयरु बिहाइ चरहिं एक संगा | जह दटहँ मनहुँ सेव चतुरंगा ॥ 
माना भरे मत्ततज गाजहिं। मनहूँ निसान विविध विधि बाजई ॥ 
चऊ चकोर चातक सुक पिक गन | कूजत मंजु मराल मुदितमन || 
अलिगन गावबत नाचत मोरा। जनु सुशज मंगल चहूँ ओरा ॥ 
बेलि बिटप तृन सकल सहला । सब समाजु मुद मंगल मूला ॥ 
दो०-राम सेल सोभा निरखि भरत हृदर्य अति पेमु । 

तापस तप फल्नु पाई जिमि सुखी सिसने नेमु ॥२३६॥ 
तब केवट ऊँचे चढ़ि धाई। कहेठ भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखिआर्हि बिटप बिंसाला | पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥ 
तिन्ह तरुतरन्ह मध्य बढ़ सोहा | मंजु जिसाल देखि मनु मोहा॥ 
नील सघन पल्नव फल लाला ।अबिचलरे छाँह सुबद सव काला ॥ 
मानहूँ तिश्र अरुनमय रासी | बिरचीं विधि सक्रेलि सुषमा सी ॥ 
ये तरुं सरित समीप गोसांई | रघुबर परनकुटी जहाँ छाई ॥ 
तुलसी टरुबर॒त्रिबिध. सुहाए | कहूँ कहूँ सिय कहुँ लखन लगाए ॥ 
बट छायाँ बेदिका बनाई। सिय निज पानि सरोज सु।ई॥ 
दो ०-जहाँ बैठि मुनि गन संहित नित सिय रापु सुजान । 

सुनहिं कथा इतिहाससब आगम निगम पुरान ॥२३७॥ 
सखा बचन सुनि बिटप निहारी | उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 





कृ्ममननम०० ५) ०ा-अ ममप कंस -५४+भा्यनन ३ कक 95 काननननन-+-ता कक ++34५५-+ ५०५ कम वमधपम्न्‍यान भला 


१-प्र० : बुक द्वि० :प्र०] त० 4 छेष | च० २ तू ० । 
२--प्र ० ५ अविचल | द्वि० ; प्र० [ (६) अजिरल ]। तृ० ४्य०। [ च०.४ अपिरल]। 
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करत गप्रनाम चले दोउ भाई | कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
हरघहिं निरखि राम पद अंका | मानहूँ पारस पाएड रंका ॥ 
रज सिर धरि हिय नयनन्हि लाव्हिं | रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं 4। 
देखि भरत गति अकथ अतीवा | प्रेम मगत सृग खग जड़ जीवा ॥ 
सर्खाह सनेह विबस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला ॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को | अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
दो०-पेमु अमिश्र मंदरू विरहु भरतु पयोथि गँमीर | 

मथि प्रगटेउ घुर साधु हित छृपासिंधु रघुबीर ॥२३८॥ 
सखा समेत मनोहर जोटा | लखेउ न लखन सघन बन ओय ॥ 
भरत दौख प्रभु आखमु पावन | सकल सुमंगल सदनु पुहावन ॥ 
करत प्रबेस मिटे दुख दावा | जनु जोगीं परमारथु पावा ॥ 
देखे भरत लखन प्रभु आगे | पूँछे बचन कहत अनुराग ॥ 
सीस जठा कटि मुनिपट बाँचे | तून कसे कर सर धनु काँधे ॥ 
बेदी पर मुनि साथु समाजू | सीय सहित राजत खुराजू ॥ 
बलऊल बसन जटिल तनु स्थामा । जनु मुनि बेषु कीन्ह रति कामा ॥ 
कर केमलनि घनु सायकु फेरत । जिय१ की जरनि मनहैँ २ हँसि हेरत || 
दो०-लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु । 

ज्ञान सभा जनु तनु घरे भगति सच्चिद्दानंदु ॥२३९॥ 
सानुज सखा समेत मंगन मन | बिसरे हरष सोक सुख दुख गन || 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं | भूतल परे लकुट की नाई ॥ 
बचन सपेम लखन पहिचाने | करत प्रनामु भरत जिश्व॑ जाने || 
बंधु सनेह सरसरे येहि ओरा | उत साहिब सेवा बस४ जोरा | 





१--प्र० ६ जिय । द्वि० : प्र० [ (४) (५ञआ): दिये |। तु० » पे०६४ग्र०। 
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मिलि न जाइ नहिं. शुदरत बनई | सुक्ृबि लखनमन की गति भनहई ॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू | चढ़ी चंग जनु खैंच खेलारू | | 
कहत संयम नाइ महि माथा | भरत प्रनाम करत रघुनाथा || 
उठे राझ्म सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहूँ निषंग धनु तीरा ॥ 
दो०-बरबस लिए उठाई डर लाए कृपानिधान | 

भरत राम की म्लिनि लखि बिसरेरे सबहि अपान ॥२४०॥| 
मिलनि प्रीति क्षिमि जाइ बखानी | कबि कुल अगम क्रम मन बानी || 
परम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिप्तराई || 
कहहु सुपेस॒ प्रगट को करई | केहि छायाँ कबि मति अनुसरई४ || 
कबिहि अरथ आखर बलु साँचा । अनुहरि ताल गतिहि नटठु नाचा ॥ 
अगम सनेहु भरत रघुबर को | जहें न जाह मनु त्रिधि हरि हर को ॥| 
सो म३ कुमति कहों केहि भाँती | बाज सुराग कि गॉँडर ताँती || 
मिलने बिलोकि भरत रघुबर की | सुरगन सभय घकधकी घरकी ॥ 
सउठुझाद छुरशर जड़ जागे। बरषि प्रसून प्रसंसन लागे ॥ 
दो०-मिलि सप्रेम रिपुसूदनहिं केवटु.. भेंटेड. राम । 

भूरे भाय॑ं१ मेंटे भरत लब्िमन करत प्रनाम ॥२४१॥ 
भेटेड लखन ललकि लघु भाई | बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन दुहँ भाइन्ह बंदे | अभिमत आसिष पाई अनंदे | 
सानुज भरत उमगि अनुरागा | घ्रि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठार | सिर कर कमल परसि बैठाए ॥ 
सीय असीस दीन्हि मन माहीं | मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥ 
सब विधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता ॥ 
कोड किछु कहह न कोड किछु पूँा । प्रेम भद् मन निञ्र गति छ्छा ॥ 
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तेहि अवसर केवट धीरञ्ञु धरि | जोरि पानि बिनवंत प्रसामु करि ॥ 
दोौ०-नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग | 

संवक सेनप सचिव सत्र आए बिक्ल बियोग ॥२४०२॥ 
सीलम्षिधु सुनि गुर आगवनू | सित्र समीप राखे रिपुदवनू ॥ 
चले सवेग राम तेहि काला | घीर धर्म घुर दीन दयाला ॥ 
गुरहि देखि सातुत्र श्नुरागे | दंड प्रनाम करन प्रभु लागे॥ 
मुनिवर धाइ लिए उर लाई। प्रेम उमगि भेंटे दोउ भाई ॥ 
प्रेम पुलकि केवट कहि नाम | कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेंटा | जनु महि लुट्तः सनेह समेटा ॥ 
रुपति भगति सुमंगल मूला | नम सरादिं खुर बरषहिंर फूला ॥ 
येहि सम निपट नीच कोड नाहीं | बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ 
दो०-जेहि लखि लखनहूँ तें अधिक मिले मुद्रित मुनिराउ । 

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रमाउ ॥२०३॥ 
आरत लोगु राम सब जाना | करुनाकर सुजान भगवाना ॥| 
जो जेहि भाय रहा अमिलाषी | तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी ॥ 
सानुज मिलि पल महँ सब काह । कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाह ॥ 
येह बड़ि बात राम के नाहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाँहीं ॥ 
मिलि केवटहि उम्रगि अनुरागा | पुरवनन सकल सराह्हि मांगा || 
देखीं राम दुखित महतारीं। जनु सुबेलि अवलीं हिम मारी || 
प्रथ राम मभेंटी कैंई। सरल सुमायँ भगति मति सेई ॥ 
पग परि कीन्ह ग्रबोधु बहोरी। काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ 
दो०-भेंटी रघुबर मातु सब करि ग्रबोधु परितोषु । 

अंब ईंस आधीन जगु काहु न देइअ दोसु ॥२४४॥ 
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गुरतिआ् पद बंदे दुहूँ भाई | सहित विप्रतिश्न जे संग आईं | 
गंग गौरि सम सब॒सनमानीं । देहिं असीस मुद्वित मद बानीं || 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका | जनु मेँटी संपति अति रंका || 
पुनि जननी चरननि दोउ आता | परे पेम व्याकुल सब गाता | | 
अति अनुराग अंब डर लाए | नयन सनेह सलिल अन्हवाए | 
तेहि अवसर कर हरष बिपादू। क्िमि कबिकहइ मूक जिमि स्वादू ॥ 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ | गुर सन कहेउ कि धारिश्र पाऊ ॥ 
3रजन पाई इनीस नियोगू | जल थल तकि तकि उतरेड लोगू ॥ 
दौ०--महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लए साथ | 
पावन आखमु गवनु क्रिए भरत लखन रघुनाथ ॥२४०५॥ 
सीय आइ मुनिबर पग लागी। उचित असीस लही मन माँगी ॥| 
गुरपतिनि्हिं मुनितिअन्ह समेता । मिलीं पेम्ु कहि जाइ न जेता | 
बंदि बंदि पग सिय सबही के | आसिर्बचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सीसु सकल जब सीय* निहारी | मूँदे नयन सहमि सुकुमारी | 
परी बंधिक बस मनहूँ मरालीं | काह कीम्ह करतार कुचालीं ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा । सो सबु सहिञ्र जो दैठ सहावा | 
जनकसुता तब उर धरि घीरा। नील नलिन लोयन भरि नीरा॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई | तेहि अवसर करुना महि छाई ॥ 
 दो०-लागि लागि पग सबबान सिय भेंटति अति अनुराग | 
हृदय असंसहिं. पेमबस रहिअहु भरी सोहाग ॥२४६॥ 
बिकल सनेह सीय सब रानी | बैठन सबदि कहेड गुर ज्ञानी ॥ 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा | कहे कछुक परमारथ गाथा ।। 
तप कर सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
 मरन हेतु निज नेहु बिचारी | मे अति बिकल घीर घुर घारी ॥ 
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कुलिस कठोर सुनत कटु बानी | विलपत लखन सीय सच रानी ॥ 
सोक बिल अति सकल समाजू | मानहुँ राजु अकाजेड आजू ॥ 
मुनिबर बहुरि राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
ब्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मनिहेँ कहें जलु काहु न लीन्हा ॥ 
दोौ०-भोरु भएँ रघुनंदनहिं जो मुनि शआयेसु दीन्‍्ह | 

श्रद्धा भगति समेत प्रसु सो सबु सादर कीन्ह ॥२४७॥॥ 
करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी | भे पुनीत पातक तम तरनी ॥| 
जासु नाम पावक् अधघ तूला | सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
सुद्ध सी भएठ साधु संमत अस | तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
सुद्ध भएँ दुइई बासर बीते। बोले गुर सन मातु! पिरीते ॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी | कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ 
सब समेत पुर धारित्र पाऊ। आपु इहाँ अमराबति राऊ ॥ 
बहुतु कहेउ सबरे किएठ ढिठाई | उचित होइ तस करिञआर गोसाई ॥ 
दो०-धरम सेतु करुनायतन कस न कहहु अस्त राम । 

लोग दुखित दिन दुइ दरसु देख लहहुँ. बिलाम ॥२४८॥ 
राम बचन सुनि समय समाजू | जनु जलनिधि महूँ बिकल जहाजू ॥ 
सुनि गुर ॒ गिरा सुमंगल मूला | भएउ मनहूँ मारुत अनुकूला ॥ 
पावनि पय तिहुँ काल नहाहीं | जो विलोकि अध ओघ नसाहीं ॥| 
मंगल मूुग्ति लोचन भरि भरि। निरखहिं हरषि दंडवत करि करि ॥| 
राम सैल बन देखन जाहीं । जहँ सुख सकल सकल दुख नाहीं || 
भरना भकरहि सुधा सम बारी । तिबिध तापहर त्रिबिध बयारी ॥ 
बिटप बेलि तृन अगनित जाती । फल प्रसून पल्‍लव बहु भाँती ॥ 
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सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं | जाइ बरनि बन बबि केहि पाहीं | 
दो०-सरनि सरोरुह जल बिहँग कूजत. गंजत भूग। 

बेर बिगत बिहरत बिपिन सृंग बिहंग बहु रंग ॥२०९॥ 
कोल किरात भिल्‍ल बनबासी | मधु सुचि झुंदर स्वाद सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुरी रचि रुरीं | कंद मूल फल अंकुर जूरी॥ 
सबहिं देहिं करिं विनय प्रनामा | कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥ 
देहिं लोग बहु मोल न लेहीं'| फेरत राम दोहाई देहीं ॥ 
कहहिं सनेह मगन मृद बानीं। मानत साथु पेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा | पवा दरसनु राम प्रसादा ॥ 
हमहिं अ्रगम अ्रति दरसु तुम्हारा | जत्त मर धरनि देवसरि धारा ॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा | परिजन प्रजउ चहिआ जस राजा || 
दो०-यह जिश्र जानि सेकोचु तजि करिश्र छोहु लखि नेहु । 

हमहि इंतारथ करन लगि फल तृव अंकुर लेहु ॥२५०॥ 
तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु थारे | से जोगु न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम तुम्हहि गोसाई | इंधघनु पात किरात मिताई ॥ 
यह हमारि अति बड़ि सेवकाईं | लेहिंन बासन बसन चोराई।॥ 
हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली कुमर्ति कुजाती ॥ 
पाप करत निसि बासर जाहीं | नहिं पट कटि नहिं पेट अ्रघाहीं ॥ 
सपनेहुँ घरम बुद्धि कस काऊ | येह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥ 
जब ते प्रभु पद पदुम निहारे | मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरजन अझनुगगे। तिन्हक्े भाग सराहन लागे।॥ 
5०-लागे सराहव भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं । 

बोलन मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुख पावहीं ॥ 

नर नारि निदरहिं नेहु निज्र सुनि कोल मिल्ननि की गिरा । 

तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह ले नौका! तिरा ॥ 
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सां०-बिहर॒हिं वन चहूँ ओर प्रति दिन प्रमुद्धित लोग सब | 
जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ 
पुर नर नारि मगन अति प्रीती | बासर जाहि पलक सम बीती ॥ 
सीय सासु प्रति बेष बनाई | सादर कर सरिस सेवकाई ॥ 
लेखा न मरम्ु राम बिनु काहूँ | माया सब सिय माया माहूँ॥ 
सीय सासु सेवा बस कीन्ही । तिन्हलहिसुख सिखञआआसिष दीन्ही ॥ 
लःख सिय सहित सरल दोउ भाई | कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति कैऊेई | महि न मीचु विधि मीखु न देई ॥ 
लेकहुँ बेद बिद्ित कबि कहहीं | राम बिमुख थलु नरक न लहहीं ॥ 
यहु संसठ सबके मन माहीं । राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं ॥ 

दों०-निसि न नींद नहिं भूव दिन भरतु बिकल सुठि! सोच | 
नीच कीच बिच मानव जस मीनहि सलिल सँक्रीच ॥२०५२॥ 
कीन्हि मातु मिस काल कुचाज्नी | ईति भीति जम्त पाकृत साली ॥ 
केहि विधि होइ राम अभिषेक | मोहि अवकूलत उपाउ न एकू ॥| 
अवसि फिरहिं गुर आयेसु मानी | सुनि पुनि कहव राम रुचि जानी ॥ 
मातु कहेहु बहुरहि रघुराऊ। रामजननि हठ करब्रि कि काऊ ॥ 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता | तेहि महँ कुसुमठ बाम बिवाता || 
जो हठ करों त निपट कुकरम्‌ | हरर गिरि ते शुरु सेवक धरमू ॥| 
एकउ जुभुति न मत ठहरानी | सोचत भरतहिं रेनि बिहानी ॥ 
प्रात नहाई प्रभुहि सिरु नाई। बैठते पठए रिषयें बोलाई ॥ 

दो०-गुरु पद कमल प्रनामु करि बैठे आयेसु पाई । 
. बित्र महाजन सचित्र सब जुरे सभासद आह ॥२५३॥ 
बोले मुनिदरु समय समाना | सुनहुँ सभासर भरत सुज्ञाना || 
घरम घुरीन भानुकुल भानू | राजा राम स्ववत्त भगवानू ॥| 





१-०, छ&०, दू० ; सुठि । [ च०: सुचि ]। 
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संत्यसंध पालक श्रुति सेतू | राम जनमु जग मंगल हेतू ॥| 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी | खल दलु दलन देव हितकारी | 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु | कोड न राम सम जान जथारथु || 
बिधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला | माया जीव करम कुलि काला ॥ 
अहिप महिप जहँ लगि अ्रभुताई । जोग सिद्धि! निगमागम गाई ॥ 
करि विचार जिश्र देखहु नीके | राम रजाइ सीस सबही के ॥ 
दो०-राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । 

समुभ्ति सयाने करहु अब सब मिलि संगत सोह ॥२५४ ॥ 
सब कहूँ सुखद राम अभिषेक | मंगल मोद मुल मंगु एक ॥| 
केहि बिधि अवध चलहिं रघुरऊ । कहहु समुझ्ति सोइ करिश्र उपाऊ | 
सब सादर सुनि मुनिबर बानी | नय परमारथ स्वार्थ सानी. ॥ 
उतरु न आव लोग भए भोरे | तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥ 
भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक ते एक बढ़ेरे | 
जनम हेतु सब कहँ पितु माता | करम सुभासुभ देइ विधाता ॥ 
दलि दुख सजद सकल कल्याना | अस असीस राउरि जगु जाना ॥ 
सो गोसाईँ बिधि गति. जेहिं छेकी । सकह को थरि टेक जो टेकी ॥ 
दो०-बू मिश्र मोहि उपाउ अब सो सब मोर अमागु । 

सुनि सनेहमय बचन गुर, उर उमंगा अनुराशु ॥२०५०॥ 
तात बात फुरि राम कपाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहँ नाहीं ॥ 
सकुचों तात कहत एक बाता? । अरघ तर्जाह बुध सरबसु जाता ॥ 
छुम्ह कानन गवनहु दोठ भाई । फेरिश्नहि लखनु सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरे दोड आतां।भे प्रमोद परिपूरन गाता || 
मन अप्तत्न तन तेजु बिराजा | जनु जिए राउ राम भए राजा ॥| 
बहुतु लाभ लोगन्ह लघु हानी | सम दुख सुख सब रोवहिं रानी ॥ 
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कहहिं भरतु मुनि कहा सो ढकीन्हें | फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे । 
कानन करठ जनम भरि बासू | येहि ते अधिक न मोर सुपासू ॥ 
दो०-अंतरजामी  रामु सित्र तुम्ह स्बज्ञ सुजान | 

जा फुर कहहु त वाथ निज्न कीजिग्म बचनु प्रगन ॥२५०१६१॥ 
भरत बचन सुनि देखि सनेह | सभा सहित मुनि भएड विदेह ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी | मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥ 
गा चह पार जतनु हिय हेरा ।पावत नाव न बोहितु बेश॥ 
ओरु करिहि को भरत बढ़ाई । सरसीं सीपि कि! सिंधु समाई ॥ 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए | सहित समाज राम पढ़िं आए ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुश्रासनु । बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥ 
बोले मुनिबरु वचन बिचारी | देस काल अवमप्तर अनुहारी ॥ 
सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना | घर्म नीति गुन ज्ञान निधाना ॥| 
दोौ०-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुमाउ | 

पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिआ उपाठ ॥२५७॥ 
आरत कहाहि विचारि 'न काऊ | सूक जुआरिहि आपने दाऊ || 
सुनि मुनि बचने कहत रघुराऊ | नाथ तुम्हारेंहिं हाथ उपाऊ ॥ 
सब कर हित रुख राउरि राख | आग्रेसु किए मदित फुर भाख ॥ 
प्रथणभ जो आयेसु मो कह होईं। माथे मानि करठ सिख सोई ॥ 
पुनि जेहि कह जस कहब गोसाईं । सो सत्र भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा | सरत सनेह बिचारु न राखा ॥ 
तेहि ते कह बहोरि बहोरी | भरत भगति बस भई मति मोरी ॥ 
मोर जान भरत रुचि राखी। जो कीजिश्म सो सुभ सिवसाखी ॥ 
दो ०-भरत बिनय सादर सुनिश्र करिआ बिचारु बहोरि। 

करब॒ साधुमत लोकमत नृपत्य निगम निचोरि ॥२५८॥ 
१--प्र० ; सरसी सीपि कि। छि० ४ प्र> [ (४) (५) (५आ) ४ सरसीपी किमति )। [ तृ० 
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गुर अनुरागु भरत पर देखी | राम हृदर्य आनंदु बिल्तेपी ॥ 
भरतहि. घरमघुरंधर जानी | निज सेवक तत मानस बानी ॥ 
बोले शुर आयेसु अनुकूला | बचन मंजु मद मंगल मूला॥ 
नाथ सपत्र पितु चरन दोहाई | मरठ ने भुअन भरत सम भाई ॥ 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी। ते लोकहूँ बेदहूँ बड़भागी || 
राडर जा पर अस अनुगगू। को कहि सकह मरत कर भागू ॥ 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई | करत बदन पर भरत बड़ाई॥ 
भरतु कह्हि सोइ किएँ भज्ताई। अस कहि रामु रहे अरगाई ॥ 
दो०-तब मुनि बोले भरत सन सब सकोचु तजि दाव । 

कपासितु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय कह बात ॥२५०॥ 
सुनि मुनि बचन राम रुख पाई | गुर साहिब अनुकूल अधाई ॥ 
लखि अपने सिर सबु छरुभारू | कहि न सकहिं किछु करहिं बिचारू॥ 
पुलकि सरीर समाँ भर ठाढ़े | नीरज नयन नेह जल बाढ़े ॥ 
कृहब मोर मुनिताथ निबाहा | येहि तें अधिक कहों मैं काहा ॥ 
मई जाने नितञ्र नाथ मुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥| 
मो पर कृपा सनेहु बिठेषी | खेलत खुनिस न कबहूँ देखी ॥ 
सिसुपत ते परिहरेड न संगू | कबहूँ न कीन्ह मोर मन संगू ॥ 
मई प्रभु कृपा रीति जिश्नम जोही । हारेहँ खेल जिताबहि मोही ॥ 
दो०-महूँ सनेह सकोच बस्त सनमुख कहे न बयन। 

दरसन तृप्ति न आजु लगखि पेम पियासे. नथन ॥२६०॥ 
बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा | नीच बीचु जननी मिस पारा ॥ 
येहउ कहत: महि आजु न सोमा | अपनी समुझ्ति साधु सुचि को भा.॥ 
मातु मंद्रि मई साधु सुचाली | जर अत आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि कोव बालिः सुसलली | मुकता प्रसव कि संबुक काली! ॥ 


१-० ४ काली । ढवि० ; प्र० [ (४) (५) (5ञ्रे) : ताली )। [ब० ४ ताली] । च० $ प्र० 
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त्रिनु समझे निम्र अध परिपाकृ । जारिडें जायें जनति कहि काकू ॥ 
हृदय हेरि हारेड सब ओरँ। एकहिं भाँति मलेंहि मल मोरां ॥* 
गुर गोसाईं साहिब तिय राम | लागत मोहि नीशझ परिनामू ॥ 
दो०-साधु समाँ गुर प्रमु निकट कह सुथत्त सतिभाउ | 

प्रेम प्रपंचु कि मूठ फुर जानाह मुनि रघुराड ॥२६१॥ 
भूवति मरनु प्रेम पनु राखी। जननी कुमति जग्तु सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि बरिकल महतारीं | जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं ॥ 
महीं सकल अनरथ कर मूला । सो सुनि समुझ्ति सहिउ सब सूला || 
सुति बन गवनु कौन्ह रघुनाथ | करि मुनि बेष लखनु सिय साथा ॥ 
विनु * पानहिन्ह पयादेहि पाएँ | संकरू स्राषि रहेड बेहि घांएँ ॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेह । कुलिस कठिन उर मणउ न बेह ॥ 
अब सु आँखिन्ह देखे आई । जिश्रत जीव जड़ सबइ सहाईं ॥ 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछीं । ठजहिं बिषम विष तामस* तीछीं ॥| 
दो०-तेह रघुनंइनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि | 

तासु तनय तजि दुसह दुख दैठ सहावह काहि ॥२६२॥ 
सुनि अति बिकल भरत बर बानी | आरति प्ीति बित्य नय सानी ॥| 
सोफ मगन सब सभा खभारू। मनहुँ कमल बन परेड तुषारू |! 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ज्ञानी ॥ 
बोले उचित बचन रघुनंदू | दिनकर कुल कैश्ब बन चंदू ॥ 
तात जाये जिम करहु गलानी | ईस अधीन जीव गति जानी || 
तीन काल तिभुअन मत मोरें | पुन्यसिलोक तात तर वोरें ॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुठिलाई | जाइ लोकु परलोकु नसाई ॥ 


सपनेहूँ दोस कलेसु न काह । मोर अमाग रदषि अवगाह ॥| 


नीता निज च-+जन- 
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दोसु देहिं जननिहि जड़ तेई | जिन्ह गुर साथु सभा नहिं सेई ॥ 
दो०-मिटिहह पापप्रपंध सत्र अखिल अमंगल भार । 
' लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥ 
कहर सुमभाउ सत्य सिव साखी | भरत मसूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करह जनि जाएँ । बैर प्रेह् नहिं दुरइ दुराएँ॥ 
मुनिगन निकट बिहँग मृग जाहीं | बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ॥ 
हित अनहित पसु १च्छिड जाना | मानुष तनु गुन ज्ञान निधाना॥ 
तात तुम्हहि मईं जानेड नीके | करठ काह असमंजसु जी के ॥ 
राखेड राय सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेड पेम पन लागी।॥ 
तासु बचन मेटत मन सोचू। तेहि ते अधिक तुम्हार सक्रोचू ॥ 
तापरु गुर मोहि आयेसु दीन्‍्हा। अवसि जो कहहु चहउ सोहइ कौनन्‍्हा॥ 
दो०-मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करठ सोइ आजु । 
.. सत्यसंध. रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥ 
सुरगन सहित समय सुरराजू | सोचहिं चाहत होन अकाजू॥ 
करत उपाउ बनत कछु नाहीं | राम सरन सब गे मन माहीं ॥ 
बहुरि बिचारि परसपर कहहीं। रघुपति भगत भगति बस अहहीं ॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निकट निरासा ॥ 
सहे सुरन्‍न्ह बहु काल बिषादा | नरहरिं किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
लगि लगि कान कहहिं घुनि माथा | अरब छुर काज भरत के हाथा ॥ 
आन उपाउ न देखिञ्र देवा | मानत राम सुसेवक सेवा ॥ 
हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहिं। निज गुन सील राम बस करतहिं ॥ 
दो०-सुनि सुर मत सुरशभुर कहेडउ मल तुम्हार बड़ भागु । 
सकल सुमंगल मूल ध्जग भरत चरन अनुरागु ॥२६०५॥ 
सीतापति सेवक सेवकाई । कामघेनु सय॑ सरिस खुदाई | 
भरत भगति तुम्हे मन आई | तजहेँ सोचु बिधि बात बनाई ॥ 
देखु देवषति भरत प्रमाऊ | सहज सुभाय बिबस खघुराऊ ॥ 
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मन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतहि जानि राम परिद्वाहीं॥ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि सेकोचू ॥ 
निज सिर भारु भरत जिय जाना । करत कोटि विधि उर अनुमाना || 
करि बिवारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायेखु आपन नीका | 
निज पन तजि राखेड पनु मोरा | छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ 
दो०-कीन्ह अनुमह अमित अति सब विधि सीतानाथ । 
करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जज्ञज जुग हाथ ॥२६६।॥ 
कहउ कहावर्ड का अब स्वामी | कृगा अंबुतिधि अंताजामी ॥ 
गुर प्रस्ञष साहिब अनुकूला | मिटी मज्िन मन कलवित सूला | 
अपडर डरे न सोच समूलें | रविहि नदोसु देव दिसि भूले | 
मोर अभागु मातु कुटिलाई । बिघि गति बिषम काल कठिनाई ॥ 
पाउ रोषि सत्र मिलि मोहि घाला | प्रततपाल पते आपने पाला ॥ 
येह नह रीति न राउरि होई। लोकहूँ बेद बिदेत नहि गोई ॥ 
जगु अंनमल भल एकु गोसाई | कहिग्र होइ भल कासु भलाई ॥ 
देव देवतहत सरिस सुमाऊ | सनमुख बिनुखन काहुहि काऊ ॥ 
दा ०-जादइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब- सोच | 
माँगतः अमिमत पाव जगु राउ रंकु भल पोच ॥२६७॥| 
लबख्ि सत्र बिधि गुर स्वामि सनेह | मिटेड छोझु नहिं मन संदेह ॥ 
अब करुनाकर कीजिश्म सोई । जन हित प्रभु चित छोसु न होई ॥ 
जो सेवकु साहिबहि संकोची | निज्र हित चहइ तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई । करइ सकल सुख लोभ बिहाई ॥ 
स्वाश्थु नाथ फिर सबहों का | किए रजाइ कोटि बिधि नीका ॥ 
येह स्वारथ परमारथ सारूं | सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू || 
देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करब बहोरी ॥ 
तिलक समाजु साज्ञि सबु आना | करिश्र सुफल्रभु जों मनु माना ॥| 
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दो०-सानुज पठइअ मोहि बन कीजिश्न सबहि सनाथ | 

नतरु फेरिश्रहिं बंधु दोड नाथ चल में साथ ॥२६८॥ 
नतरु जाहि. बन तीनिड भाई | बहुरिआ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई | करुनासागर कीजिश्न सोई ॥ 
देवें दीन्ह सबु मोहि अमारूर | मोर नीति न घरम बिचारू ॥ 
कहडउ बचन सब स्वास्थ हेतू | रहत न आरत के चित चेतू ॥ 
उतरु देश सुनि स्वामि रजाई | सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 
अस में अवगुन  उदधि अगाधू। स्वामि समेह सराहत साथू ॥ 
अब कृपाल मोहि सो मत भावा | सकुच स्वामि मन जाइ न पादा ॥ 
प्रभु पद्‌ सपथ. कहड सतिभाऊ | जग मंगल हित एक उपाऊ ॥ 
दो०-प्रभु प्रसन्न मन सकुच तरजजि जो जेहि अ्ाग्रेपु देब। 

सो सिर घरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवबरेब ॥२६२॥ 
भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे | साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 
असमंजस बस अवध नेवासी | प्रसुद्ति मद तापस बनबासी ॥ 
चुपहि रहे रघुनाथ सेकोची | प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनक दूत तेहि अवसर आए | मुत्ति बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए ॥ 
करे प्रनमु॒तिन्‍्ह राम निहारे | बेषु देखि भए निपट दुखारे॥ 
दूतन्ह मुनिबर बूमी बाता | कहहु बिदेह भूपष कुसलाता ॥ 
सुनि सकुचाइ नाई महि माथा | बोले चर बर जोरें हाथा ॥ 
_ बूमत्र राठर सादर साई । कुसल हेतु सो भएणुड गोसाई ॥ 
. दो०्-नाहि त कोसलनाथ के साथ कुसल गई नाथ | 
... मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब मएठ अनाथ ॥२७०॥ 
कोसलपति गति सुनि जनकोरा | मे सब लोक सोकबस्त बौरा ॥ 
जेहि देखे तेहिं समय बिद्ेह । नाम सत्य अ्रस लाग न केह ॥ 
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. रानि कुचालि सुनत नरपालहि ।सूझ न कछु जस मनि बिनुब्यालहि ॥ 
भरत राजु रखुबर वनवासू | भा मिथिलेसहि छुदर्य हसाँसू ॥ 
नप बूके बुध सचिव समाजू। कहहु बिचरि उचित का आजू || 
समुझ्ति अवध असमंजस दोऊ | चलिश कि रहिअ न कह व छुड्कोऊ|| 
नपहिं धीर धरि छहुदर्य बिचारी | पठणए अवध चतुर चर चारी ॥ 
बूसिि भरत सतिमाव कुमभाऊ। आएहु बेगि न होइ लखाऊ || 
दो०-गए अदध चर भरत गति बूक्ति देखि करतूति | 

चले चित्रकूटहि भरतु चार चलने तेरहति ॥२७१॥ 
दृतन्ह आई भरत कइ करनी | जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि मुर परिजन सचिव महीपति । भें सब सोच सनेह बिक्ल अति ॥ 
धघरि धीरजु करि भरत बड़ाई | लिए घुभट साहनी बोलाई ॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे | हव. गय रथ बहु जान संबारे ॥ 
दुघी साधि चले ततकाला | किये बिखामु न मग॑ महिपाला ॥ 
भोरहिं आजु नहाई प्रयागा | चले जमुन उतरन सबु लागा ॥ 
खबरि लेन हम पठए नाथा | तिन्ह कहि अस महि नाएउ माथा | 
साथ किरात छ सातक दीपहे। सुनितर तुरत बिंदा चर कीन्हे ॥ 
दो०-सुनत जनक आगवनु रुबु हरघेठ अवध समाजु | 

रघुनंदनहि. सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराजु ॥२७२॥ 
गरइ गलानि कुटिल केकेई | काहि कह केंहि दूपनु देई ॥ 
अस मन आनि मुद्ित नर नारी | भएउ बहोरि रहव दिन चारी | 
बेहि प्रकारा गत बासर सोऊ | प्रात नहान लाग सबु कोऊ ॥ 
कूरि: मज्जनु पूजहिं. नर नारी | गनप गौरि तिपुरारि! तयारी ॥ 
रमारमन पद बंदि बहोरी। बिनर्वाह अंजुलि अंचल जेरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी | आनंद अवधि अवध रजथानी ॥ 
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सुबस बसठ फिरि सहित समाजा | भरतहि रामु करईँ जुबराजा ॥ 
येहि सुख सुधा सींचि सब काह | देव देहु जग जीवन लाहू ॥ 
दो०-गुर समाज मसाइन्ह सहित रामराजु. पुर होड । 

अलत राम राजा अवबब मरिश्र माँग सत्र कोड ॥२७३॥ 
सुनि सनेहमय पुरणन बानी | निंदइर्ढि जोग बिएति मुनि ज्ञानी ॥ 
. येहि विधि नित्य करम करि पुरजन | रामहि कर्रा३ प्रनाम पुलकि तन ॥ 
ऊंच नीच मध्यम ना नारी | लहहिं दःसु निज निज अनुहारी ॥ 
सावधान सबही. सनमान्दि | सकल सराहत क्ृपानिधानहिं ॥ 
लरिकार्शर ते रघुबर बानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील संक्रोच सिंधु रघुराऊ | सुमुख सुलोचन सरल सुमाऊ ॥ 
कृहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम पुन्यपुंज जग थोरे। जिन्हहि राम जानते करि मोर ॥ 
दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । 

सहित सभा संग्रम उठेठ रबिकुल कमल दिनेसु ॥२७४॥ 
भाइ सचिव शुर पुरजन साथा। आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं | करि प्रनामु रथ त्यागेउ .तबहों ॥ 
राम दरसु लालसा उद्याहू | पथ सम लेसु कलेसु न काह ॥ 
मन तहँ जहँ रघुबर बेदेही | बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ 
आवत जनकु चले येहि भाँती | सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आए निकट देखि अनुरागे | सादर मिलन परसपर लागे ॥ 
लगे जनकु मुनि जन पद बंदन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाइन्ह सहित राम मिलि राजहिं | चले लवाइ समेत समाजहिं ॥ 
दो०-आखम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 

सेन मनहुँ करुना सरित लिए जात रघुनाथु ॥२७५॥ 
बोरति ज्ञान बिराग करारे। बचत ससोक मिलत नद नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा | धीरज तट तरुबर कर मंगा।॥ 
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विषम बिपाद तोरावति धारा । भय अम भंवर अवर्त अपारा ॥* 
केवट बुध बरिद्या बड़ि नावा | सकहिं न खेइ ऐड नहिं आआाः ॥ 
वनचर कील किरात बिचरे | थक्के वित्ञोकि पश्चिक्र हियेँ हारे ॥| 
आखम उदृधि मिली जब जाई । मनहूँ उठेउ अंबुधि अकुलाई ॥ 
सोक विक्ल दोठ राज समाजा | रहा न ज्ञानु न धीरज लाजा ॥ 
भूप रूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक सित्रु अबगाही || 
ल०-अवगाहि सोकझरे समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा। 
दोष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कीन्हों कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन सुनि देखि दसा विदेह की । 
तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की | 
०--किए अमित उपदेस जहँ तहँ लोगन्ह मुनिवरन्‍्ह । 
धीरजु घरित्र॒ नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७६॥ 
जाम ज्ञानु रवि भव निसि नासा। बचन किरन मुनि कमल बिकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई | येह सित्र राम सनेह बड़ाई ॥ 
बिपयी साधक सिद्ध सयाने | त्रिबिध जीव जा बेइ बखाने ॥ 
राम सनेह सरस मन जासू | साधु समाँ बड़ आदर तासू!| 
सोह न राम पेम बिनु ज्ञानु। करनधार बिनु जिनि जल्नजानू॥ 
मुनि बहु बिथि बिदेहु समुझाए | रामघाट सब लोग नहाए ॥ 
सकल सोक संकुल नर नारी । सो बासरु वीतेठ बिनु बारी ॥ 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू | प्रिय परिजन कंर कोनु विचारू ॥ 
दो०-दोठउ समाज निमिराजु रघुराजु ज़हाने प्रात । 
बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन कृूस गात ॥२७७॥ 
जे महिसुर  दसरथपुर बासी । जे मिथिलापति नगर नेवासी ॥ 
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हंसबंस गुर! जनक पुरोधा | जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा ॥ 
लगे कहन उपदेस अनेका | सहित घरम नय बिरति बिबेका ॥ 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी | समुझाई सब सभा सुत्रानी ॥| 
तंब रघुनाथ कोसिक्रहि कहेऊ | नाथ्र कालि जल बिनु सबु रहेऊ ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई । गएउ बीति दिन पहर अढ़ाई ॥ 
रिषि रुख लखि कह तेरहुति राजू । इहाँ उचित नहिं असन अनाजू ॥ 
कहा भूष भल सर्बाहे सोहाना | पाई रजायेसु चले नहाना ॥ 
दो०-तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रक्कर। 

लइ आए बनचर बिपुल भरि भरिं काँवरि भार ॥२७८॥ 
कामद भे गिरि राम प्रसादा | अबलोकत अपहरत बिषादा ॥| 
सर सरिता बन भूमि बिभागा | जनु उमगत आनंद अ नुगगा ॥ 
बेलि बिटप सब सफल सफूला | बोलत खग मग अलि अनुकूना ॥ 
तेहि अदसर बन अधिक उदाह | जिबिध समीर सुखद सब काह ॥ 
जद न बरनि मनोहरताई | जनु महि करत जनक पहुनाई ॥ 
तय सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक मुनि आयेसु पाई | 
देखि देखि तरुबर अनुरागे। जहँ तहँ पुरजन डतरन लागे ॥ 
दूल फल मूल कंद बिधि नाना | पावन सुंदर सुधा समाना ॥ 
दो०-सादर सब कहँ रामगुर पठए भरि भरि भार। 

पूजि पितर सुरं अतिथि गुर लगे करन फलहार ॥२७६॥ 
येहि विधि बासर बीते चारी। रामु निखि नर नारि खुखारी | 
दुह समाज असि रुचि मन माहीं । बिनु सिय राम फिरब भल नाहीं | 
सीता राम संग बनबासू। कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥ 
परिहरि लखन राम बैदेही । जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥ 
_ दाहिन दुइड होइ जब सबहीं | राम समीप बसिञ्र बन तबहीं ॥ 





१६ मी०: पुर ] । हिं०, ठू०, च० । गुर [ (६) ४ पुर])। -. 
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मंदकिनि मज्जनु तिहूँ काला | राम दरसु मुद मंगल माला ॥ 
अटनु रामगिरि बन तापस थल | असनु अमिश्र सम कंद मूल फल ॥ 
सुख समेत संबत दुई साता | पल सम होहिं न जनिश्रहि जाजा ॥ 
दो०-येहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु। 
सहज सुमाय समाज दुहँ राम चरन अनुगगु ॥२८०॥ 
येहि विधि सकल मनोरथ करहीं | वचन सम सुनत मन हरहीं ॥ 
सीय मातु तेहि समय पठाईं | दासीं देखि सुअवसरु आईं ॥ 
सावकास सुति सब सिय सास | आएउड जनकराज रानिवासू ॥ 
कीसत्याँ . सादर सनमानी । आसन दिए समय सम आनी ॥ 
सीलु सनेहु सकल* दुहँ ओरा । द्ववहिं देखि सुनि कुलिस कठोर ॥ 
पुलक सिथ्िल दन बारि विल्ोचन | महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥ 
सब सिय राम प्रीति कि सीं मूरति | जनु करुना बहु बेष बिसूरति ॥ 
सीय मातु कह विधि बुधि बाकी | जो पय फेनु फोर पत्रि ठॉँक़ी ॥ 
दो०-सुनिश्र सुधा देखिश्रहि गरल कब करतूनि कराल । 
 जहूँ तहँ काक उलूक बक़ मानप्त सकृत मराल ॥२८१॥ 
सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा । बिधि गति बड़ि बिफीत बिचित्रा || 
जो सजि पालइ हुर्‌इ बहोरी | बाल केलि सम बिधि मति मोरी ॥ 
कीसुत्या करेह दोसु न काह | करम बिबस दुखु सुखु छति लाह ॥ 
कठिन करम गति जान बिघाता । जोर सुम असुभ सकल फलदाता ॥ 
ईस रजाइ सीस सबहीं के | उतपति थिति लय बिपहु श्रमी के ॥ 
देवि मोहबस सोचिआअ बादी | विधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥ 
भूपति जिशग्मव मरब उर आती | सोचित्र सखि लख निज हितहानी ॥ 
सीयमातु कह सत्य खुबानी । सुकृती अवधिरे अवधपति रानी ॥ 
१--प्र ० ; सकल | द्वि० ६ प्र० [ (५) ४ सरस ]। [ तृ० ४ सरस |। च० ४ प्र० । 


र्-्धर० जो | छ्वि० "आवक! [ तू० ६ सो ] । च० ३ प्र०। 
३-- अ्र० ४ अवध ] हि०, तू०, च० $ अवधि [ (६) + अवध ]॥ 
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दो०-लखनु राम सिय जाहूँ बन॒भल परिनाम न पोचु । 

गहबरि हिय कह कोसिला मोहि भरत कर सोचु ॥२८२॥ 
इस. प्रसाद असीस तुम्हारी | खुत सुतबंधूं बिबुध१ सरि बारी ॥| 
रामसपथ में कीन्हि न काऊ। सो करि कहों सखी सतिभाऊ || 
भरत सील गुन विनय बढ़ाई | भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
कहते सारदहु कर मति हीचे। सागर सीपि कि जाहि उलीचे || 
जानड सदा भरत कुलदीपा | बार बार मोहि कृहेड महीपा ॥ 
कस कनकु मनि पारिखि पाएँ | पुरुष परिखिअश्रहिं समय सुमाएँ ॥| 
अनुचित आजु कहब अस मोरा | सोक सनेह सयानप थोरा ॥ 
सुनि सुस्सरि सम पावनि बानीं | मई" सनेह बिक्ल सब रानीं ॥| 
दो०-फोसल्या कह घीर घरि सुन्हु देबि मिथिलेसि । 

की बिबेकनिधि बल्लमहि तुम्हहि सकह उपदेसि ॥२८३। 
रानि राय सन अवरुरु पाई | अपनी भाँति कहब समुमझाई ॥ 
रखिअरहिं लखनु मरतु गवनहिं बन | जी येह मत मान्‌ह महीप मन ॥ 
ती भल जतउनु करब सुबिचारी। मोरें सोचु भरत कर भारी ॥ 
गूढ़ सनेह भरत मंत्र माहीं। रहें नीक माँहि लागत नाहीं ॥ 
लेखि छुमाउ सुनि सरल सुबानी | सब भई मगन करुन रस रानी ॥ 
नभ असून झरि धन्य धन्य घुनि | सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि || 
सबु रान॥सु विथक्ति लखि रहेऊ | तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ॥ 
देबि दंड जुग जामिनि बीती। राममातु सुनि उठी सभ्रीती ॥ 
दो ०-बेगि पाउऊ. धारिञआ थलहिं कह सनेह सहब्माय | 

हमर ती अब ईसर गति कै मिथिलेस सहाय ॥२८४॥ 
लेख सनेहु सुनि बचन बिनीता | जनकप्रिया गहे पाय्॑ पुनीता ॥ 


१-अ० : विवुध। हढ्रि०४पग्र०[ (४) (५) (5) 5 देव ]। [ तृ० ; देव ]। च० ३ प्र० 
[ (८) : देव ] । ०8 ५ 8 
२-[ प्र० : सूत्र ]। द्वि०, तृ०, च० : ईस ((६)४भूप ])। 


अयोध्या कांड ३०१ 


देबि उचित असि बिनय तुम्हारी | दसरथ घरिनि राम महतारी ॥| 
प्रभु अपने नीचहुँ आदरहीं। अगिनि घृम गिरि सिर तिन घरहीँ ॥ 
सेवक राह क्रम मन बानी | सदा सहाय महेसु भवानी 
रॉरे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 
रास जाइ बनु करि सुर काजू | अचल अवधपुर करिहहिं राजू 
अमर नाग नर राम बाहु बल | सुख बसिहहिं अपने अपने थल ॥ 
यह सब जागबलिक कहि राखा | देव न होइ मुधा मुनि भाखा || 
दो०-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाई | 

सिय समेत सियमातु तब चली सुआयेसु पाई ॥२८९५॥ 
प्रिय परिजनहिं मिली बैदेही। जो जेहिं जोगु भाँति तेहिं तेही ॥ 
तापस वेष जानकी देखी। भा सबु बिकूल बिपाद बिसेषी ॥ 
जनक रामशुर आयेसु पाई। चले थंलहिं सिय देखी आई।॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी | पाहुनि पावन पेम प्रान की ॥ 

उमगेड अंबुधि अनुरागू | भएठ सूप मनु मनहूँ पयागू ॥ 
सि्र सनेह बढ़ बाढ़त जोहा । तापर राघ्र पेम सिसु सोहा | 
चिरजीवी मुनि ज्ञांनु बिकृल जनु | बूड़त लहेड बाल अवलंबनु ॥ 
मोह मगन मति नहिं विदेह की । महिमा सिय् रघुबर सनेह की ॥ 
दो०-सिय पितु मातु सनेह बस विकल न सकी सँभारि | 

घरंनिसुता घीरजु घरेठ समठ सुधरमुब्िचारि ॥२८६।॥ 
ताइस वेष जनक सिय देखी | भएठ पेमु परितोषु बितेषी ॥ 
पुत्रि पवित्र करिए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ 
जिमि सुरसरि कीरति सरि तोरी | गवनु कीम्ह विधि श्रंड करोरी || 
गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे | येहि किये साधु समाज परनेरे ॥ 
पितु कह सत्य सनेह सुबानी | सीय सकुच महँँ? मनहूँ समानी ॥| 


कण न नी।य अमन 





अल क अंनन्‍न-++ज-- पतला +»---नन+ननननन+मनननन 


शैाम० ४ महु | ५ ड्वि० ६ महि हू | तृ०च० $॥ प्र०।॥ 
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पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख आसिष हित दीनिहि सुहाई ॥ 
कहति न सीय॑ हकुचि मन माहीं | इहाँ बसब रजनी मल नाहीं-॥ 
लखि रुखु रानि जनाश्ड राऊ | हृदय सराहृत सीलु सुमाऊ || 
दो०-शरबार मिलि भेटि सिय बिंदा कीन्हि सनमानि | 

कही समय सिर मात गति रानि खुवानि सवानि ॥२८७॥ 
सुनि भूपाल भरत व्यवहारू | सोन सुगंध खुधा ससि सारू ॥ 
मूंदे सजल नयन पुलऊ्े तन। खुज्सु सराहन लगे मुद्दित मन ॥ 
सावधान सुनु सुठखि सुनोचनि। मरत कथा भवबंध बिमोचनि || 
धरम राजनय बअक्षविचारू | इहाँ . जग्रामति मोर प्रचारू ॥ 
सो मति मोरि! भरत महिमा हीं। कहद काह बलि छुअति न छाहीं ॥ 
विधि गतपति अहिपति सिव सारद । कबि कोबिद बुध बुद्धि बिस्तारद ॥| 
भरत चरित कीरति कंरतूती | धरम सील गुन बिमल बिमूती ॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काह । सुचि सुससरि रुचि निदर सुधा हूँ ॥ 
दो०-निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरतु भगत सम जानि | 

कहिञ सुमेरु कि सेर सम कबि कुल मति सकृचानि ॥ २८८॥ 
अगम सबहिं बरनत बर बरनी। जिम जलहीन मीन गमु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहिं राम न सकहिं बखानी ॥ 
बरनि सम्रेम भरत अनुभाऊ। तिश्र जिश्रकी रुचि लखि कह राऊ ॥| 
बहुरहिं लखनु भरतु बन जाहीं | सब कर भल सबके मन माहीं ॥| 
देव परंतु भरत रघुचर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की। जद्यपि रामु सींबर समता की ॥ 
परमारथ स्वार्थ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥ 
साधन पिद्धि राम पग नेह। मोहि लखि परत मरत मत येहू ॥ 


; ३- प्र० ४ मोर | | ढ्वि०, तू ० ४ मोरि। [ च० ४ मोर ]। 
२--अ्र० ? सौंव । द्वि० : अ० [ (३) : सीय ]। ठृ० ; प्र० । [ च० ; सीय ]। 
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दो०-भोरेहूँ भरत न पेलिहहिं मनसहँ. राम रजाइ | 

करित्र न सोचु सनेह वस कहेड भूप बिलखाइ ॥ २८ ०॥ 
राम भरत शुन गतत सप्रीतो। निसि दंपतिहि पलक सम बीती || 
राज समाज प्रात जुग जागे। नहाइ नहाइ सुर पृजन लागे || 
गे नहाइ गुरु पहिं रघुराई | बंदि चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारीं। सोक बिक्ल बनवास दुखारीं ॥ 
सहित समाज राउ भिथिलेेत्र | बहुत दिवस भए सहत कलेसू॥ 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सब्र हीं कर रोरें हाथा॥ 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुल्षऊके लखि सीलु सुभाऊ ॥ 
तुम्ह बिन राम सकल सुख साजा | नरक सरिस दुहुँ राज समाजा ॥| 


दो०-प्रान प्राभ के जीव के जिब सुख के सुख राम | 

तुम्ह तजि तात सुहात गृह जिन्हहि तिन्हहि विधि बाम २९ ०॥ 
सो सुख करम घरमु जरि जाऊ। जहाँ न राम पद पंकज भाऊ ॥ 
जोगु कुजोगु ज्ञान अज्ञानू | जहाँ नहिं राम प्रेम परधानू ॥ 
तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्हते हीं । तुम्ह जानहु जिम जो जेहि केहीं ॥ 
राउर आयेश्सु सिर सबही के | बिदित कृवालहि गति सब नीक ॥ 
आपु आखमहि घारिश्र पाऊ | भएंड सनेह सिथिल मुनिराऊ ॥| 
करि प्रनाु तब रासु सिधाए! । रिपि थरि घीर जनक पहि आए ॥ 
राम बचन गुर नृपहि खुनाए। सील सनेह सुभायेँ सुहाए ॥| 
महाराज अब कीजिश्र सोई | सब कर धरमसड्ित हित होई।॥ 


दो०-ज्ञाननिधान सुजान सुचि धरमधीर नरवाल॒ | 
तुम्ह बिनु असमंजस समत को संमरथ येहि कान्न ॥२२१॥ 


सुनि मुनिवचन जनक अनुरागे । लखि गति ज्ञानु बिराशु बिरागे॥ 


सिथिल सनेह गुनत मन माहोँ । आए इहाँ कीन्हि भमलि नाहीं ॥ 
रामहि राय कहेउ बन जाना | कीन्ह आपु प्रिय प्रेम्ु प्रवाना ॥ 
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हम अब बन तें बनहि पठाई | प्रमुदेति फिरत बिबेक बड़ाई! ॥ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी | मए प्रभबसः बिक्रेल बिस्लेषी ॥| 
समउ समुझ्ति घरि धीरजु राजा | चले मरत पहि. सहित समाजा ॥ 
भरत आई आगे भइ लीन्हे | अवसर सरिस सुआसन दौन्हे ॥ 
तात भरत कह तेरहुतिराऊ | तुम्हहि बिदित रघुबीर सुभाऊ ॥ 
दो०-राम सत्मत्रत धरमरत सब कर सीलु सनेहु । 

संकट सहत सक्रोचचस कहिआ जो आयेसु देहु ॥२२२॥ 
सुनि लन पुलकि नयन भरि बारी | बोले भरतु घीर धरि भारी॥ 
प्रभु भ्िय पूज्य पिता सम आपू | कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥ 
कौधिकादि मुनि सचिव समाजू | ज्ञान अंबुनिधि आपुनु आजू॥ 
सिप्तठ सेवक आयेसु अनुगामी | जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥ 
येहि समाज थल बूकब राहर | मौन मलिन में बोलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहों बड़ि बाता | छमब तात लखि बाम बिघाता ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | सेवाधरमु कठिन जगु जाना ॥ 
स्वामि धरम स्वास्थहि बिरोघू | बैरु अंधु प्रेमहि न प्रबोधू || 
दो ०-राखि राम रुख घरमु ब्रतु पराधीन मोहि जानि 

सब के संमत सर्ब हित करिअ प्रेम्नु पहिचानि ॥२३३॥ 
भरत बचन सुनि देखि सुमाऊ | सहित समाज सराहत . राऊ ॥ 
सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे | अरथु अमित अति आखर थोरे ॥ 
ज्यों मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ 
भूपु भरतु मुनि साधु समाज । गे जहँ बिबुध कुमुंद द्विजराज्‌ ॥ 
_ सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । मनहूँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देव प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि बिदेह सनेह बिसेषी ॥ 
राम भगतिमय भरतु निहारे। सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 


१-...प्र०  वड़ाई । छि० प्र० [ (४) (५) (५ अर); बड़ाई ]। [ तृ० ६ बड़ाई ] ।च० ४ प्र०। 
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सत्र कोड राम पेममय पेखा | भए अलेख सोचबस 'लेखा | 
दो०-रामु सनेह संकोच बस कह ससोच सुरराजु । 

रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिंत भएउ अकाजु ॥२९४॥ 
सुरन्‍्ह सुमिरि सारदा सराही | देबि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु बिबुध कुल करि छल छाया || 
विवुध बिनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी ॥ 
मोसन कहहु भरत मति फेरू | लोचन सहस न सूझ सुमेरू ॥ 
विधि हरि हर माया बड़ि भारी | सोड न मरत मति सकइ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु मारी । चंदिनि कर कि चंडकर* चोरी ॥ 
भरत हृदर्य सिर राम निवासू। तहँ कि तिमिरि जहँ तरनि प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद गई बिधि लोका | बिबुध बिकल निसि मानहूँ कोका || 
दो०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाढु। 

रचि प्रपंच माया प्रबल भय अ्रम अरति उचाठु |२४५॥ 
'करि कुचालि सोचत सुरशजू | मरत हाथ सब काजु अकाज || 
गए जनकु रघुताथ समीपा | सनमाने सब रबिकुल दीपार || 
समय समाज घंरम अबिरोथा | बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई | मरत कहाउति कही खुहाई ॥ 
तात राम जम आयेस्तु देह | सो सब करइ मोर मत येह ॥ 
सुनि रघुनाथु जोरि जुग पानी | बोले सत्य सरल मद बानी ॥ 
विद्यमान आपुनु मिथिलेस | मोर कहब सब भाँति भदेसू ॥| 
राउर राय रजायेसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई ॥ 
दो०-राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत | 

सकल बिलोकत भरत मुख बनइ न उत्तरु देत ॥२३६॥ 


१---प्र ०० चैंडकर । [द्वि०, तृ० : चंदु कर] । च०६ ग्र० । 
२--_ प्र० तथा (६) में यह अ््धाली नहीं दै ]। 
३६ 
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पता सकुचबत भरत निहारी | राम बंघु घरि वीरजु भारी ॥ 
कुंसमठ देखि सनेहु सँमारा । बढ़त बिंधि जिमि घटत निवारा ॥ 
सोक कनकलोचन मति बछोडी। हरी बिमल गुनगन जग जोनी ॥ 
भरत बिबेक बराह बिसाला | अनायास उरी तेहि काला ॥ 
करि प्रनामु सब कहूँ कर जोरे | राबु राउ गुर साधु निहोरे ॥ 
जमब आजु अति अनुचित मोर | कहउऊँ बदन मृदु बचन कठोरा ॥ 
हियँँ.. छुमिरी सारदा सुहाई | मानस तें भुखपंकज आई ॥ 
बिभिल विवेक धरम नय साली | भरत भारती मंजु मराली ॥ 
दो ०-निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु । 

करि प्रनामु बोले भरतु सुभिरि सीय रघुराजु ॥२८७॥ 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ 
सरल सुसाहिबु सील निधानू | प्रनत पालु सर्वज्ष॒सुजानू ॥ 
पमरधु सततागत हितकारी | गुन गाहकु अवशुन अघ हारी ॥ 
स्वामि गोसाईंहि सरिस गोसाईं। मोहि समान मईँ साईं दोहाई ॥ 
प्रभु पितु बचन मोहबस पेली | आए इहाँ समाजु सैंग्रेली | 
जग भल पोच ऊँच अरु नीचू। अ्रमिश्र अमरपद्‌ माहुरु मीचू ॥ 
राम रजाइ मेटि मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कीउ नाहीं ॥ 
सो मई सब विधि कीन्हि ढिठाई | प्रभ॒मानी सनेह सेवकाई ॥ 
दो०-कझर्पाँ . भलाई आपनी नाथ कोन्ह मल मोर । 

दूषत भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहुूँ ओर ॥२६८॥ 
राउरि रीति सुबानि बड़ाई। जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंड्ी || 
 तैंड सुनि सरन सामुहें आए। सक्ृत प्रनामु किए अपनाए || 
देखि दोष कबहुँ नउर आने। सुनि गुन साधु समाज बख़ाने || 
को साहिब सेवकहि नेवाजी । आपु पमाज१ साज सब साजी ॥ 





'निरननलननन++ तल 
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निज करतूति न समुमिश्र सपने | सेवक सकुच सोच उर अपने || 
सो गोशाहँ नहिं दूसर कोपी | भुजा उठाई कहीं पन सेपी || 
उस नाचत खसुक पाठ प्रवीना | गुन गति नट पाठक आधघीना || 
दो०-यों सुधारि सनमानि जन किए साथु पिरमौर । 

को कृपाल विनु पालिहै विरिदावलि बरजोर ॥२६८॥ 
सोक  सनेह कि बाल सुभाएँ | आएडे लाइ रजायेमसु बाएँ ॥ 
तबहँ कृपाल हेरि निजर ओरा | सबर्हि भाँति मल मानेड मोरा || 
देखे पाय सुमंगल मूला । जानेडँ स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
बड़े समाज बिलोकेडँ भागू। बड़ी चूक साहिब अनुरागू ॥ 
कंपा अनुप्रहु अंगु अघाई | कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई | अपने सील सुमायेँ भलाई ॥ 
नाथ निपट मई कीन्हि ढिठाई | स्वामि सम्राज सकोचु बिहाई॥ 
अबितय बिनय जथारुचि बानी | छमि्दिं देउ अति आरत जानी ॥ 
दो०-सुहृद सुजान छुतहिबहि बहुत कहब बढ़ि खोरि। 

आयेसु देइअ देव अब सबह खुधारी मोरि ॥३००॥ 
प्रसु॒ पद पदुम पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुख सींव सुहाई | 
सो करि कहों हिये अपने को | रुचि जागत सोतत सपने की ॥| 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई। सारथ छत फल चारि विहाई ॥ 
अज्ञा सम न सुम्राहित्र सेत्र | सो प्रसादु जन्रु पावइ देवा ॥ 
अस कहि प्रेम बिवस भए भारी | पुलक सौरीर बिलोचन बारी ॥ 
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई | समठ सनेहु न सो कहि जाई ॥ 
कपासिंधु सनमानि खुबानी | बैठाए समीप गहि. पानी ॥ 
भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥ 
छ०-रघुराड सिथिल सनेह साधु समाजु सुनि मिथिलाधनी । 

मन महुँ सराहत भरत भायप .भगति की महिमा घनी || 
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भरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से । 

तुलसी बिकल सब्र लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥* 
सो०-देखि दुखारी दीन दुहूँ. समाज नर नारि सब । 

मधघवा महा मलीन मुएण मारि मंगल चहत ॥३०१॥ 
कपट  कुचालि सींव सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू॥ 
काक समान पाकरिपु रीती | छली मलिन कतहूँ न प्रतीती ॥ 
प्रथम कुमत करि कपटु सँक्रेला | सो उचाठु सब के सिर मेला ॥ 
सुर माया सब लोग बिमोहे । राम प्रेम अतिसव न बिबोहे ॥ 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं। छन बन रुचि बन सदन सोहाहीं ॥ . 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी | सरित सिंघु संगम जनु बारी ॥ 
दुचित कतहूँ परितोषु न लहहीं | एक एक सन मरमु न कहहीं ॥ 
लखि हियेँ हंसि कह कृपानिधानू | सरिस स्वान मधवा निजु? जानू ॥ 
दो ०-भरतु जनकु मुनिजनर सचिव साधु सचेत बिहाइ । 

लागि. देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ ॥३०२॥ 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे | निज सनेह सुरपति छल भारे ॥ 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री | भरत भगति सब के मति जंत्री ॥ 
राम्दि चितवत चित्र लिखे से | सकुचत ।बोलत बचन सिखे से ॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई | सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ 
जासु बिलोकि भगति लवलेसू। प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कह३ किमि तुलसी | भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी || 
आपु छोटि महिमा बड़ि जानी | कबि कुल कानि मानि सकुचानी || 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल बचन की नाई ॥ 
दो ०-भरत बिमल जसु बिमल बिधु सुमति चकोरकुमारि । 

उदित बिमल जन हृदय नम एकटक रही. निहारि ॥३०३॥ 


१--अ० : मधवा निज जानू । छ्विं० प्र० । [ त्‌०, च० : सघवान जुवानू ]। 
. २-अ० + मुनिगन । दि०, तृ० ; प्र० | च० : झुनिजन । 
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भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ । लघु मति चापलता कबि छमहूँ | 
कहत सुनत सति माठ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को ॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेम राम को । जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को ॥ 
देखि दयाल दसा सबहीं की | राम खुजान जानि जन जी की ॥| 
घरम घुरीन घीर नय नागर | सत्य सनेह सील सुखसागर ॥ 
देसु कालु लख सभी समाजू | नीति श्रीति पालक रघुराजू ॥ 
बोले बचन बानि सरत्सु से। हित परिनाम सुनत ससिरसु से ॥ 
तात भरत तुम्ह घरम घुरीना | लोक बेद विद प्रेम अबीना ॥ 
दो ०-करम बचने मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात। 

गुर समाज लघु .बंधु गुन कुसमय किमि कहि जात ॥३०४॥ 
जानहु॒ तात तरनि कुल रीतठी | सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समी समाजु लाज गुरजन की | उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
तुम्हहि बिदित सबही कर करमू३ | आपन मोर परम हित धरम ॥ 
मोहि सब भाँति मशेस तुम्हारा | तद॒पि कह अवसर अनुसारा | 
तात तात बिनु बात हमारी । केवल गुर कुल हपाँ सभारी ॥| 
नतरु. प्रजा पुरजनर परिवारू | हम सहित सबु होत खुआरू ॥| 
जो बिनु अवसर अ्थव दिनेसू | जग केहि कहहु न होइ कलेसू || 
तस उतपातु ताव बिधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सब लीन्हा ॥ 
दो ०-राज काज सब लाज पति धरम घरनि धन घाम । 

गुर प्रभाउ पालिहि सबृहि मल होइहि परिनाम ॥३०५॥ 
सहित समाज तुम्हार हमारा | घर बन गुर प्रसाद रखवारा || 
मातु पिता गुर स्वाति निदेखू | सकृत्त धरम धरनीधरु सेसू ॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोह | तात तरनि कुल पालक होहू ॥ 
साधक्रे एक सकल सिधि देनी | कीरति सुगति मूतिमब बेनी | 





१--प्र० + करमू । द्वि० ; ग्र० [ तृ०; मरमू | | तृ०, च० : प्र० । क्‍ 
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सो विचारि सहि संकठ॒ भारी | करहु प्रजा परिवारु सुखारी | 
बॉँटी विपति सब्रहि मोहि भाई तुम्हहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई ॥ 
जानि तुम्हहि मृदु कहे कठोरा | कुसमयँ तात न अनुचित मोरा ॥| 
होहिं कुठायें सुबंध सहाये । ओड़िअहि हाथ असनिहूँ केघाग्रे ॥ 
दो०-सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होइ। 

तुलसी प्रीति कि रीति खुनि सुकबि सराहहिं सोइ ॥३०६॥ 
सभा सकल सुनि रघुबर बानी | प्रेम पयोधि अमिञ्र जनु सानी ॥ 
सिथिल समाजु सनेह समाधी | देखि दसा चुप सारद साधी || 
भरतहि भएठ परम संतोष | सनमुख स्वामि बिमुख दखु दोष ॥ 
मुखु प्रसन्न मन मिटा बिषादू | भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसाद ॥ 
कीन्ह सप्रम प्रनामु बहोरी | बोले पानि पंकरुह जोरी ॥ 
नाथ भएड सुखु साथ गए को | लहेउ लाहु जग जनमु भए को ॥ 
अब कृपाल जस आगयेसु होई। कर सीस घरि सादर सोई ॥ 
सो अवलंब देउ१ मोहि देई | अवधि पारु पावर्ड जेहि सेईं | 
दो०-देव देव अमिषेक दित गुर अनुसासनु पाइ । 

आनेउ सब तीरथ सलिलु तेहि कहँ काह रजाइ ॥३०७॥ 
एकु मनोश्थु बड़ मन माहीं | समय सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
कहहु तात प्रभु आयेसु पाई | बोले बानि सनेह खुहाई ॥ 
चित्रकूट मुनिथल तीरथ बन । खग मृग सर सरि निर्भर गिरिगन ॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी | आयेसु होइ त आवउ देखी ॥ 
अवसि अत्रि आयेसु सिर घरह | तात बिगत भय कानन चरह ॥ 
मुनि प्रसादु बनु मंगलदाता | पात्रन परम सुहावन आता || 
रिषिनायकु जहँ आयेसु देहीं | राखेहु तीरथजलु थल तेहीं ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा | 





“०६४ देउ । द्वि० : प्र० [ (४) (५) (५ञञ); देव ]। [तृ० ; देव] | च० : प्र० [(८) 
देव ]। 


अयोध्या कांड ३११ 


दो०-भरत राम संबाद छुनि सकल सुमंगल मूल । 

सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ॥३०८॥ 
धन्य भरत जय राम गोसाई | कहत देव हरपत बरिआई ॥ 
मुनि मिथिलेस रुूमाँ सब काह | भरत बवन सुनि भएउ उद्ाह ॥ 
भरत राम गुन ग्राम सनेह | पुलकि प्रसंध्त राउ बिदेंद़ ॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन। नेमु पेमु अति पावन पावन 
मति अनुसार सगहन लागे | सचिव सभासद सब अनुरागे || 
सुनि सुनि राम भरत संबादू। दुहूँ समाज हियेँ हरपु बिपादू ॥ 
राममातु दुखु खुखु सम जानी | कहि गुन राम बबोधी रानी ॥| 
एक कहहि. रघुबीर बड़ाई | एक सराहत भरत भलाई ॥ 
दो०-अनज्ि कहेंड तव भरत सन सैल समीप सुकूव । 

राखिञ्र तीरथ तोय तहँ पावन अमिश्र अनूप ॥३०८॥ 
भरत अत्रि अनुसासन पाई । जल मांजन सब दिए चलाई ॥ 
सानुज आपु श्रत्रि मुनि साथू | सहित गए जहं कूप शअ्रगाधू ॥ 
पावन पाथ पुन्य थल राखा | प्रमुद्धित प्रेम अञि अस भाषा ॥ 
तात अनादि सिद्ध थल एह् | लोगेड काल बिदित नहीं केह ॥ 
तव सेवकन्ह सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कृप बिसेषा || 
बिधि बस भएउ बिस्व उपकारू | सुगम अगम अति धरम बिचारू ॥ 
भ्रतकूप अब कहिहहि लोगा | अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी । होइहिहिं बिमल करम मन बानी ॥ 
दो०-कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराड । 

अत्रि सुनाएउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रमाउ ॥३१०॥ 
कहत घरम इतिहास समीती । भएउ भोरु तिसि सो सुख बीती ॥ 
नित्य निबाहि भरतु दोड भाई । राम अत्रि गुर आयेसु पाई।॥ 
सहित समाज साज सब सादे | चले रामबन अटठन पयादे ॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । भई मदु भूमि सकुचि मन मनहीं | 


अधिरकेब्मल्‍न्‍्समक। 
अमन्‍ननम्लटकात 
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कुस कंटक काँकरी कुराई | कठु! कठोर “ कुबुस्तु दुराई ॥ 
महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे। बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे | 
सुमन बराषे सुर घन करि छाहीं | बिटप फूलि फलि तृन मदुता हीं ॥ 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी | सेवहिं सकल राम प्रिय जानी ॥ 
दो०-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहात । 

राम प्रान प्रिय मरत कहुँ येह न होइ बढ़ि बात ॥३११॥ 
येहि बिधि भरतु फिएत बन माहीं । नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्य जलाखय भूमि बिमागा | खग मृग तरु तृन गिरि बन बागा ॥| 
चारु बिचित्र पवित्र बिसेषी | बूक्त भरतु दिव्य सबु देखी ॥ 
सुनि मन मुदित कहत रिपषिराऊ | हेतु नाम शुन पुन्य प्रभाऊ॥ 
कतहूँ निनज्जन कठहूँ प्रनगामा | कतहूँ बिलोकृत मन अभिरामा ॥ 
कतहुँ बेठि मुनि आयेसु पाई | सुमिरत सीय सहित दो भाई ॥ 
देखि सुभाउ सनेहु सुप्तेवा | देहि असीस मुदित बनदेवा ॥ 
फिरहिं गएँ दिनु पहर .अढ़ाई | प्रभु पदु कमल बिलोकहिं आईं ॥ 
दो०-देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माँक । 

कहत सुनत हरि हर सुजसु गएउ दिवसु भई साँक ॥३१२॥ 
भोर नहाइ सबु जुरा समाजू। मरत मभूमिसुर  तेरहुतिराजू ॥ 
भल दिनु आजु जानि मन माहीं | रामु कृपाल कहत सकुचाहीं ॥ 
गुर नूप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ 
सीलु सराहि सभा सब सोची । कहूँ न राम सम स्वामि संकोची ॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी | 
 करि! ढंडबत कहत कर जोरी | राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 
मोहि लगि सबहिं सहेउ२ संतापू | बहुत भाँति दुखु पावा आपू॥ 
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अब गोसाई मोहि देउ रजाई। सेवर्ड अवध अवधि भरि जाई || 
दो०-जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखइ दीनदयाल | 

सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कइपाल ॥३१३॥ 
पुरजन परिजत प्रज्ञा गोसाई | सब सुचि! तरस सनेह सगाई ॥ 
राउर बदि भल भत्र दुख दाह | प्रभु बिनु वादि परमप्द लाह ॥ 
स्वामि सुजानु जानि सब हीं की | रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥| 
प्रदतष्ाल पालिहि सब काह | देउ दुहँ दिसि ओर निव्रह ॥ 
अस मोहि सब विधि भूरि मरोसो | किए बिचारु न सोच खगे सो || 
आरति मोर नाथ कर छोहूँ | दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठ हि मोहूँ || 
येह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी | तजि सक्ोचु सिखइञ अनुगामी || 
भरत बिनय सुनि सबहिं प्रसंसी | खीर नीर विबरन गति हंसी | 
दो ०-दीनबंधु पुनि बंधु के बचन दीन छलहीन । 

देस काल अवसरु सरिस बोले रास प्रबीन ॥३१४॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता गुरहि नृपहि घर बन की ॥ 
माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू | हमहि तुम्हहि सपनेहूँ व कलेसू ॥ 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु सुमसु॒ कम परमारथु ॥ 
पितु आयेसु पालिअ दुूँ भाई | लोक बेद मल मूष भलाई ॥ 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलेहूँ कुमग पग परहि न खालें ॥ 
अस बिचारि सब सोच बिहाई | पालहु अवध अवधि भर॒जाई ॥ 
देसु कोंछु पुरजन  परिवारू | गुर पद रजहि लोग छरुमारू | 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥ 
दो०-मुखित्रा मुख सों चाहिआइ खान पान कहूँ एक। 

पालइ पोषह सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥३१५॥ . 
राजघरम सरबसु एतनोई । जिमि मन माँह मनोरथ गोई ॥ 


_असरन्‍छा, 


अबलनसाकतफरि, 
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बंधु प्रंबोधु कीन्ह बहु भाँती | बिनु अरधार मन तोषु नसाँती ॥ 


भरत सीलु गुर सचिव समाजू | सकुच सनेह बिबस रघुराजू ॥ 
प्रभु करि कृपा पॉकी दीन्हीं। सादर मरत सीस घरि लीन्ही ॥ 
चस्मपीठ. करुनानिधान. के । जनु जुग जामिकः प्रजा प्रान के ॥| 
संपुट भरत सनेह रतन के | आखर जुग जनु जीव जंतन के ॥ 
उल कपाट कर कुसल करम के | बिमल नयन सेवा सुध्स्म के ॥ 
भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहेत॥ 
दो०-माँगेड बिंदा प्रमामु करि राम लिए उर लाइ। 

लोग. उचाटे अमरपंति कुंटिल कुअवसर पाइ ॥३१६॥ 
सो कुचालि सब कहे मै मीक़ी । अवधि आस सम जीवनि जी की | 
नतरु लखन सिय राम बियोगार । हहंरि मरत सबु लोग कुरोगार || 
राम क्ुपा अवरेब सखुधारी | .बिबुध धारि भह गुनद गोहारी ॥ 
भंटल सुज भरि भाई भरत सो । रामप्रेम स्सु कहि न परत सो ॥. 
तन मन बचन उम्रग अनुरागा। धीर घुर्घर घीरजु त्यागा ॥ 
घारिज लोचन मोचत बारी | देखि दसा सुर सभा दुखारी || 
मुनिगन गुर धुरधीर जनक से | ज्ञान अनल मन कसे कनक से ॥| 
जे बिरंचि निरलेप उपाए | 'यदुमपत्र जिमि जग जल जाए || 
दो०-नते3 बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार । 

.. भए मगन मन तन बचने संहित ब्राग बिचार ॥३१७॥ 
जहाँ जनक गुर “गति ममति भोरी ।:प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत बियोगू | सुनि कठोर क्ंबि जानिहि लोगू ॥ 
सो सकोचु रस अकथ खुबामी | समेड समेहु सुमिरि सकुचानी || 
भेंटि भरतु रघुबर समुझ्काए ।पुनि रिपुदवनु हरषि हियेँ लाए || क्‍ 
सेक्‍्क सचिव भरत रुख बाई । मिज निज काज लगे सब जाई ॥ 


१-अ० :जामिक दि. ठ, च०: प्र० [ (६): जमनि]] 
र--अ० ६ क्रमशः बियोगी, कुसेगी । दि : वियोगा, कुंरोगा | तृ०, च० ६ द्वि० ; 
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सुनि दारुन दुखु दुहँ समाजा | लगे चलन के साजन साजा ॥ 
प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई | चले सीस थरि सम रजाई ॥| 
मुनि तापस , बनदेव निहोरी | सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 
दो०-लखनहिं भेंटि प्रनाम करि सिर घरि सिय पद धूरि । 

चले सम्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥३१८॥ 
सानुज् राम नृपहि सिर नाई। कीनिह बहुत विधि बिनय बड़ाई || 
देव दयावस बड़ दुखु पाएठ। सहित सपाज काननहि आए ॥ 
पुर पगु धारिश्र देह असीसा। कीन्ह घीर घरि गवनु महीसा ॥ 
मुनि महिदेव साधु सनमाने | बिदा किए हरि हर सम जाने ॥| 
सासु समीप गए दोड भाईं। फिरे बंदि पग आसिष पाईं॥ 
कीसिक बामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव उुचाली || 
जथाजोगु करि बिनय प्रनामा | विदा किए सब सानुज॒रामा ॥| 
नारि पुरुष लघु मध्य बढ़ेरे। सब सनमानि क्ृयानिधि फेरे || 
दो०-भरतमातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेह मिलि मभेंटि। 

विदा कीन्हि, सजि पालकी. सकुच सोच सब मेटि ॥३१ ६॥ 
परिजन मातु पितहिं मिलिः सीता | फिरी प्रानत्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
करि प्रनामु भेंटी सब सासू | प्रीति कहत कबि हिय न हुलासू ॥ 
सुनि सिख अमिम्त आसिष पाई | रहीं सीय दु्हूँ प्रीति समाई ॥ 
रघुपति पढ़ु पालकी मेगाई | करि प्रवोधु सब्र मातु चढ़ाई ॥ 
बार बार हिलि मिलि दुहँ भाई | सम सनेह जतनीं पहुँचाई' ॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना । भूप भरत दल कीन्ह पयाना ॥ 
हृदय रामु सिय लखनु समेता | चले जाहिं सत्र लोग अचेता ॥ 
बसह बाजि गज पसु हिये हारें। चले जाहिं परबस मन मारें ॥ 
दो०-पगुर गुरंतिय पद्‌ बंदि प्रभु सीती लखन समेत । 

फिरे हरघ बिसमय सहित आए परननिकेत ॥३२०॥ 
बिदा कीन्ह सनमानिः निषादू। चलेउ हृदय बड़ बिरिह विषादू | 
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कोल किरात मिल्स बनचारी | फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥ 
प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं | प्रिय परिजन बियोग बिलखाहीं ॥ 
भरत सनेहु सुभाठ सुवानी | प्रिया अनुज सन कहत बखानी || 
प्रीति प्रतेति बचन मन करनी | श्रीमूख राम प्रेमबस बरनी ॥ 
तेहि अवसर खग मृग जल मीना | चित्रकूट चर अचर मलीना ॥ 
ब्रिबुध विलोकि दत्ता रघुबर की । बरषि छुमन कहि गति घर घर की ॥ 
प्रभु प्रवामु करि दीन्ह भरोसो | चले मुदित मन डरु न खरो सो ॥ 
दो०-सानुनज सीय. समेत प्रभु राजत परनकुटीर । 

भगति ज्ञानु बैरा्य जनु सोहत घेरे. सरीर ॥३२१॥ 
मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू। राम बिरहँ सबु साजु बिहालू ॥ 
प्रभु शुन आम गुनत मम माहीं | सब चुप चाप चले मग जाहीं ॥ 
जमुना उत्रि पार सब भएुऊ | सो बासरु बिनु भोजन गएऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बासू। रामसखा सब कीन्ह सुपासू ॥ 
सई उतरि गोमती नहाए। चौथे दिवस अवधपुर आए ॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारी | राज काज सब साज संभारी ॥ 
सॉपि सचिव गुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि सबु साजू ॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी | बसे सुखेने राम रजघानी ॥ 
दो०-राम दरस लगि लोग सत्॒ करत नेम उपवास । 

तजि तजि भूषन भोग सुख जिश्त अवधि की आस ॥३२२॥ 
सचित्र सुप्ेवक भरत प्रबोधे | निज निज काज पाह सिख ओधघे ॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई | सोंपी सकल मातु सेवकाई ॥ 
भूमर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बर बिनय निहोरे ॥ 
ऊँच नीच कारजु भल पोचू। आयेसु देव न करब संकोचू॥ 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि छुबस बसाए ॥| 
सानुज गे गुर गेह बहोरी । करि. ढंडवत कहत कर जोरी ॥ 
आयेसु होश ते रह सनेमा | बोले मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ 
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खमुझब कहव करब तुम्ह जोई | धरम सारु जग होइहि सोई ॥ 
दो ०-सुनि सिख पाई असीस बड़ि गनक भोलि दिनु साधि | 

सिंघासन प्रभु पादुक़ा बैठारे निरुपाधि ॥३२२३॥ 
राममातु गुर पद सिरु नाई। प्रभुपद पीठ रजायेसु पाई ॥ 
नंदिगाँव. करि. परनकुटीरा | कीन्ह निवरासु धरम घुर धीरा ॥| 
जटा जूट सिर मुनिपट थधारी | महि खनि कुस साँथरी सवारी ॥ 
असन वसन बासन ब्रत् नेमा। करत कठित रिपिधरम सपेम्ता || 
भूपन बसन भोग खुख भूरी। मच तव बचत तजे तिनु तूरी ॥ 
अवधराजु सुरराजु सिहाई | दसरथ धनु सुनि घनद लजाई ॥ 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
रमाबिलासु. राम अनुगगी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
दो०-ाम पेम भाजन भरतु बड़े न येहि करतूति । 

चातक हंस सराहिश्रत टेक बिबेक बिभूति ॥३२४॥ 
देह दिनहु दिन दूबरि हेई। घटइ* तेजु बलु मुख छबि सोई ॥ 
लनित नव राम पेम पनु पीना | बढ़त घरम दलु मनु न मलीना ॥ 
जिमि जलु निधटत सरद प्रकासे | बिलसत बेतस बनज् बिकासे ॥ 
सम दम संजम निश्रम उपासा। नखत भरत हियबिमल अकासा ॥ 
श्रुव बिस्वासु अवधि राका सी। स्वामि सुरति सुख्बीधि बिझासी ॥ 
राम पेम बिचु अचल अदोषा | सहित समाज सोह नित चं'खा ॥ 
भरत रहनि समुझभनि करतूती | भगति बिरति गुन विमल बिमूतीर ॥ 
बरनत सकल सुकवि सकुचाहीं | सेस गनेस गिरा गछु नाहीं ॥ 
दो०-नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न छयँ समाति । 

माँगि माँगि आयेसु करत राज काज चहुँरे भाँति ॥३२५॥ 


१--प्र ० : घठत न।[ दि ० : (9) (5ञअ) बटत, (४) (५) घट न] । | ठृ०४ घट मे ]। च० ; 
घटई | 

२--अर० तथा (४) में यह अद्धाली नहीं है ]। 

३--अ० ४ चई। ह्वि० ; प्र० [ (३) (४) (५आ) ४: बहु ) । [ तु७ ; बहु [[[चञ० 8 प्र ० । 
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पुलक गात हिय सिय रघुचीरू | जीहँ नाम जपु लोचन नीरू ॥ 
लखनु रासु मिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥ 
दोठ दिसि समुझति कहत सबु लोगू । सत्र विधि भरतु सराहन जोगू ॥ 
सुनि. ब्रत नेम साधु सकुचाहीं | देखि दसा मुमिगज लकाहीं ॥ 
परम पुनीत भरत. आचरनू | मधुर मंजु मुद मंगल करनू || 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू | महा मोह निसि दलन दिनेसू ॥ 
पाप पु ज क्‌ ज्र॒ सगराजू | समन सकल संताप समाज ॥| 
जन रंजन भंजन भवभारू | राम सनेह लुधाकर सारू॥ 
छं०-सिय राम पेम पिऊष पूरव होत जनमु न भरत को। 

मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को ॥ 

दुख दाह द्वारिद दंभ दूधन सुजस मिस अपहरत को । 

कलिक्ाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥ 
सो०-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं। 

सीय राम पद पेमु अवसि होह भवरस विरति ॥३२६॥ 

इति श्री मद्रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्व॑सने 

द्वितीय 5 सोपान ; समाप्त+ ॥ 


श्रीमणेशाय नमः 
श्री जानकीवस्लभी विजयते 


श्री राम चरित मानस 
तृतीयसोपान 
अरणय कांड 


इलो ०--मूल॑ धमतराविवेकजलधेः पूर्णुन्दु मानन्द्द 
वैराग्यांबुजमास्कर छ्यथश्नध्वांतापह॑ तापहं । 
मेहांमोधरपूग ! पाटनविघो. स्वृ!संभर्द शुंकर 
वंदे ब्रह्मुल कलंकशमनं श्रीतमभूषत्रियं || 
धषंद्रानंइपयोद्सीमगतनु पीतांबरं. सुई 
पाणी वाणशरासन॑ कटिलसत्त णीरमारं वरं । 
राजीवायतलोचन॑. चृतजटठाजूटेन. संशोमित 
सीतालक्ष्मएुसंथुतं पथिगत॑ रामामिरामं ,भजे | 
सो०-उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति। 
पावहिं मोह बिमूढ़ जे हरि बिमुख न धर्मरति || 
- पुर नररे भरत प्रीति में याई। मति अनुरूप अनूप सुहाई।॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन | 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर मूषन राम बनाए || 
सीतहि पंहिराए प्रमु॒ सादर । बैठे फटिक सिला पर संदर ॥ 
सुरपति सुत धघरि बाइस बेखा। सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमति पावन चाहा ॥ 
१-अ्र० ४पूग । द्वि० ४ प्र० । [तृ०: पुझ्न] । च० ४ प्र । 
२--प्र० $ पुर नर । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० : पुर जन ]। च० ४ प्र [(८,४ पूरन ]। 
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सीता चरन चोंच हति भागा। मूढ़ मंद मति कारन झागा ॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना | सीं$ धनुष सायक संधाना ॥ 
दो ०--अतिक्ृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह । 

ता सनु आइ कीन्ह छललु मूरूख अवगुन गेह ॥ १ ॥ 
प्रेरित मंत्र ब्रह्मसः थाबा। चला भाजि! बाइसभय पावा ॥ 
धरि नि रूप गएउ पितु पाहीं | सम बिमुख राखा तेहि नाहीं ॥ 
भा निशस उपजी मत जसा। जथा चक्र भय रिषि दुबोसा ॥ 
ब्रह्मधमाम सिवपुर सब॒ लोहा | फिरा समित ब्याकुल मय सोका ॥ 
काहूँ बेैठन कहा न श्रोही | राखि को समझे राम कर द्रोही ॥ 
मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ विष सुनु हरिजाना ॥ 
मित्र करे सत रिपु के करनी | ता कहूँ. विवुधनदी बैतरनी ॥ 
सब जगु ताहिः अनलहँँरे ते ताता। जो रघुबीर बिमुख सुनु आता ॥ 
नारद देखा विकल जगब्न्ता | लागि दया कोमल चित संता ॥ 
' पठवा तुरत राम पहि. ताही | कहेसि पुकारि प्रनतहित पाहीं ॥ 
आतुर समय गहेसि पद्‌ जाई। त्राहि ज्ञाहि दयाल रघुराई ॥ 
“अंतुलित बल अतुलित प्रभुताई | में मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ 
निजकृत करमें४ जनित फल थाएंउ | अब प्रभु पाहि सरन तकिआएड ॥ 
सुनि कृपाल अति आरत बानी | एक नयन करि तजा भवानी ॥ 
सो०-क्रीन्ह मोहबस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित | 

प्रभु छाड़े. करि छोह को कृपाल रघुबीर सम ॥ २॥ 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए ख ति* सुधा समाना ॥ 


१--प्र० ४ भाजि | 540० : प्र०। [ तू ० : भागि ]। च० ४ प्र० । 
२--अ० ४ ताहि । द्वि० : प्र०[ (५) ४ तेहि ]। तू ० , च० ४ प्र० । 
३--प्र ० ५ अनलहु | द्वि० ४ प्र० । [तृ० : अनल ] | च० 5 प्र० । 
४--अ०, द&० , तृ०, च० : कमे [ (६) ४ धरम] ।.. 

५--अ० : श्रूति । द्वि०.तृ० : ग्र० । [च० ६ (६) श्रति, (८) सब ] । 
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बहुरि राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥ 
सकल मुनिन्‍्ह सव बिद्ठा कराई | सीता सहित चले द्वौ भाई ॥ 
अत्रि के आखम जब प्रभु गएक | सुनत महा मुनि हरषित भएऊ ॥ 
पुलकित गात अत्रि उठि धाए | देखि रापु आतुर चलि आए | 
करत दंडवत मुनि उर लाए | प्रेम बारि द्वी जन अन्हवाए ॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने | सादर निज आख़म तब आने ॥ 
करि पूजा कहि बचन सुहाए | दिए सूल फल प्रभु मन भाए ॥ 
सो०-प्रभु आसन आसोन भरि लोचन सोभा निरखि | 

मुनिबर परमप्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ह| ३ ॥ 


छू ०-नमामि भक्तवत्सल | कृपालु शोल.. कोमल । 
भजानि ते पहांबुज | अकामिनां. स्वधामदं ॥ 
निक्ाम श्याम सुंदर । भवांबुनाथ मंदुरं | 


प्रकुज्ल॒ कंत्र लोचनं | मदादि दोष. मोचनं ॥ 
प्रसंच बाहु विक्रम । प्रभो अअमेय.... चैमवं । 


निषंग चाप सायक | घर॑ त्रितोक नायक ॥ 
दिनेश वंश मंडन | महेश चाप ' खंडनं। 
मुरीद संत रंजनं | सुरारि बृद भंजन || 


मनोज वैरि बवंदितं | अजादि देव सेवितं । 
विशुद्ध) बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं ॥ 
नमामि इंद्रिपति | सुखाकरं सतां गतिं। 
भेजे सशक्ति सानुजं | शचीपति प्रियानुजं | . 
स्वदंधमूल ये नराःर । मजंति हीनमत्सराः? । 
पति नो मभवाणवे | वितक॑वीचि संकुले ॥ 
विविक्तवासिनस्सदा | भजंति मुक्तये मुदा। 








१-० ४ क्रमश : नरा ५, मत्सरा : [ (२) नरा मत्सरा]। द्वि०: प्र० [ (३) (५५), नरा, 
भत्सरा || [ तृ०८ नरा, मत्सरा ]। च० ४ प्र० [ (६) ४ नरा, मत्सरा | | 
४१ 
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निरस्य इंद्रियादिक | प्रयांति ते गति स्व ॥ 
त्वमेकादूभुत॑... प्रभु | निरीहमीश्वरं विश । 
जगदगुर् च शाश्वत | तुरीयमेव केवल ॥ 


भजापि भाववरलमं | कुयोगिनां.. सुदुलेम । 
स्वभक्त कल्प पादप | सब॑ सुरेव्यमन्वहं || 
अनुप रूप मभूपषतिं। नतो5हमुर्विजापर्ति | 


प्रसीद में नमामि ते | पदाब्जमक्ति देहि में ॥ . 

पठति ये स्तवं इदं | नरादरेण ते पद । 

ब्रजंति नात्र. संशयं। त्वदीयभक्तिसंयुता:ः ॥ 
दो०-बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि | 

चरन सरोरुह नाथ जनि कबहूँ तजै मति मोरि ॥ 8 ॥ 
अनसुइया के पद गहि सीता | मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई | आसिष देइर निकट बैठाई ॥ 
दिव्य बसन मूषन पहिराए | जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ 
कह रिपिबधू सरसरे मृदु बानी । नारिधर्म कछु ब्याज बखानी ॥ 
मातु पिता आता हितकारी | मित प्रद सबु४ सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बैंदेही | अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
घीरजु धर्म मित्र अरु नारी। आपद- काल परखिअहि* चूरी॥ 
वृद्ध रीगबस जड़ धनहीना | अंध बघधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐस्रेहु प्रति कर क्रिए अपमाना | नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एके. धर्म एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 





.. १--अ्र० ४ संयुता ४ [ (२) संयुता 4 | ह्वि० : प्र० [ (५) 'ुओं, (५ ञ) संयु्त |। तू ० : 

द झुत ।। [च० ; (8) संयुतां, (5) संयुत्त | । 

२--अ० :दे३ । द्वि० : प्र० । [ तृ० : दीन्हि ] | च० : प्र० । 

३--अ० सरस। हि० प्रण(३) (५ श्र): सरल | । [तृ०: सरल] | च० ६ प्र० [(>)सरल] | 
3--म० : मितप्रद सत्र । द्वि० प्र० । [तृ०:.मित घुख्धग्रद] | च०: प्र० । 
५--५० , 6०, तृ०, च० ४ परखिश्रहि [ (६): परखिहि] । 
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जग पतिब्रता चारि विधि अहहीं | बेइ पुन संत्र सब्र कहहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं | सपनेहँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम पर पति देखे कैसे | आता पिठा पुत्र निजर जैसे ॥ 
धर्म बिचारि समुक्ति कुल रहई | सो निकिष्ट त्रियत्न ति असकृह 
विनु अवसर सत्र ते रह जोई | जानेहु अधम नारि जग सोई 
परेबंचकक परपति रति करई | रौरव नरक कलप सत परई ॥ 
छत सुख लागि जवम सत कोटी । दुख नसमुमतेहि सम को खोटी ॥ 
बिनु सम नारि परम गते लहई । पतिब्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥ 
पति प्रतिकूल जन्मर जहाँ जाई | विधवा होइ पाह तरुनाई ॥ 
सो०-सहज अपावनि नारि पति सेवत सुम गति लहइ | 

जमु गावत खू ति चारि अजहूँ तुलसिंका हरिहि प्रियरे ॥ 

सुनु सीता तव नाम छुमिरि नारि पतिब्रत करहिं। 

तोहि प्रान त्िय राम कहेठ कथा संसार हित ॥ ५ ॥ 
छत जानडों परम सुख पावा | सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तब मुनि सत कह कृपानिधाना | आयेसु होइ*४ जाउँ बन आना | 
संतत मोपर॒ कृपा करेह | सेवक जानि तजेहु जनि नेह ॥ 
घर्म घुरंधर प्रभु कै बनी । खुनि स्रेम बोले मुनि ज्ञानी | 
जासु कृपा अज पिव सनकादी | चहत सकल परमारथवादी ॥ 
ते तुम्ह राम अक्राम पियारे | दीनबंधु झुद बचन उचारे ॥ 
अब जानी में श्रीचतुराई | भजी तुम्हहिं सब -देव बिहाई ॥ 
जेहि समात अतिसय नहिं कोई | ता कर सील कस न अस होई | 
कहि विधि कहों जाहु अबं* स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी | 
शा ओज० ४8 सो | द्वि० £ भ०। [त० डे ते] ! छ० 8 प्र०। 
२--[प्र० ४ झन्गरि] | द्वि०,तू ०, च० : जन्म । 
३--अ० ४ दरिहि प्रिय । [द्वि० इरिप्रिया]॥ तृ०, च०३ प्र० [ (८); दरिप्रिया] । 


४-० ६ होड़ || द्वि ०8 ०।] [वि 95 होठ] [चं०ठ ६ भ्र० | 
५>>ञअ० ६ अब । [ द्विं०, तृ०; बन] । च० ; प्र०। 
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अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा | लोचन जल बह पुलक सरीश ॥ 
छ०-तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। 

. मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ 

. जप जोग घर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई । 

 रघुबीर चरित पुनीत निसि दिनु दास तुलसी गावई ॥ 
दो ०-कलिमल समन दमन दुख राम सुजस सुख मूल | 

सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहि. अनुकूल ॥ . 
सो०-कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप | 

परिहरि. सकल भरोस रामहि अजरहिं ते चतुर नर.॥ ६ ॥ 
मुनि पद कमल नाइ करि सीसा | चले बनहि छुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगे रामु अनुजर पुनि पाछे | मुनिबर बेष बने अति काछे २॥ 
उमय बीच श्री सोहइरे कैसी | ब्रह्म जीब बिच - माया जैसी ॥ 
सरिता बन गिरि अवधट धाटा | पति पहिचानि देहिं बर४ बाठा ॥ 
जहँ जहाँ जादि देव रघुराया। करहिं मेष तहँ तहँ नम छाग्रा ॥ 
मिला असुर बिराध मग जाता । आवत ही रघुपीर निपाता ॥ 
तुरतर्द रुचिर रूप तेहिं पावा | देखि दुखी नित्र धाम पठावा ॥ 
पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा | छुंदर अनुज जानकी संगा || 
दो०-देखि राम मुख पंकन्न मुनिव्र लोचन स्रग। 

. सादर पाव करत अति धन्य जनम सरभंग || ७ ॥ 
कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला | संकर मानस राज मराला | 
जात रहेउ बिरंचि -के धामा। सुनेड अ्रवन बन अइहर्दिं रामा ॥ 
 चितवत पंथ रहेउ दिनु राती | श्रब प्रभु देखि जुड़ानी बाती ॥ 


१-प्र० $ अनुज। द्वि० ४ प्र० । [ठ० : लखन] । च० ; प्र० । 

२--अ० ; काछे । द्वि०;. प्र० [ (५)४ भाछे] । [तृ० आदि] । च० ४ प्र० । 

३--प्र० : सोहइ । दि० : प्र० [ (५५): सोदति]। [ठ० ४ सोहति] । च० ४ गर० | 
४-म० : बर | द्वि० $ प्र०। [तृ०; सब] | च० $ प्र० । . 
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नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 
सो कछु देव न मोहि निहोरा | निञ्र पन राखेहु जत मन चोरा ॥ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी | जब लगि भिलों तुम्हहि तनु त्यागी 
जोगु जज्ञ जप तप जत कीन्हा | प्रभु कहूँ देह भगति बर लीन्हा 
येहि बिधि सर रचि मुनि सरभंगा | बैंठे छुदय छाड़ि सब संगा | 
'दी०-सीता अनुज॒ समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम | 

मम हिय बसहु निरंतर सगुन॒ रूप श्रीराम ॥ ८ ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा | सम क्रपा बैकंठ सिधारा ॥ 
ताते मुनि हरिलीन न भयऊ | प्रथमहिं भेद भगति बर लबऊ ॥ 
रिंषि निकाय मुनितर गति देखी | सुखी भए निज हदयेँ विप्तेषी ॥ 
अस्तुति कर्गह सकल मुनि बृदा | जबति प्रनतहित करुनाकंदा 
पुनि रघुनाथ चले वन आगे । मुनिवर बृंद बिपुल सँग लागे 
अत्थि समूह देखि रघुराया । पूँा मुनिन्‍न्ह लागि अति दाया 
जानत हूँ. पूंछिअआ कस स्वामी | सबदरसी! तुम्दर अंतरजामी 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए | सुनि रघुबीर नयन जल छाए 
दो०- निसिचर हीन करों महि भुज् उठाइ पन कीन्ह। 

सकल मुनिन्ह के आसमहिरे जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ « 
मुनि अगस्तिर कर सिष्य सुजाना | नाम सुतीक्षन रत्रि भगवाना 
मन क्रम बचने राम पद सेवक । सनेहूँ आत भरोस न देवक 
प्रभु आववनु खबन सुनि पावा | करत सनोरथ आतुर थधावा ॥ 
ह₹% विधि दोनबंगु रघुराया | मो से सठ पर करिहिं दाया॥ 
सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिह॒हिं निज सेवक की नाई | 


इसरपमामणत फीकलनला-बन अनशन न्‍मन्‍न्‍न्‍मकत ५. अन्‍कवपॉम्पके 
सकता रतडनप, अमवलन्‍जनसभःक अधककाबकेबत, 


१--अ० ४ सवदरसी । द्वि० ; प्र० [ (५); सम्तदररसी] । तृ ०,च० $ प्र० । 
२--अ० 5: तुम्द । द्वि०; प्र० [ (५७)४ सब ]। तृ० ४ उर ]] च०३ श्र० । 
३--म्र० ; आखतहि । ( ढ्वि० ; आख्रमन्हि ]। [त० आखम ] | च० ४ प्र० । 
४--[अ० अगस्त्य|। दछि०, तृ०,च० ४ अगस्ति [ (८)४ अगस्त्य] । 

५--अभ्र० १ हैं । द्वि० $ प्र० [ (३() है]। [तृ०: है| | चं० : प्र० [ (८ है] 
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भोरे जिय भरोस हृढ़ नाहीं। भगति बिरति न ज्ञान मन माहीं ॥ 
: नहिं. सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चान कमल अनुरागा ॥ 
एक बानि करुतनिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की | 
होइहहि सुफल आजु मम लोचन | देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भ[ प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी | 
दिसि अरु विदिसि पंत्र नहिं सूझा। को मैं चले कहाँ नहिं बूका | 
केवहुँक फिरे पाछे पुनि? जाई | कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥| 
अविसल प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देखहिं तरू ओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रखुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भवभीरा || 
मुनि मग मौँक अचल होइ बैसा | पुलक सरीर पनसफत जैपा || 
तब रघुनाथ निकट चलि आए | देखि दसा निज जन मन भाए || 
मुनिहि राम बहु भाँति जग़ावा | जागर न ध्यान जनित सुब्र पावा ॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा | हदर्य चतुभुज रूप देखावा ॥- 
मुनि अकुलाइ बठा तब कैसें। बिकल हीनमनि कफरिबर जैसे ॥ 
आगे देखि रामु तनु स्थामा। सीता अनुज्न सहित सुख धामा ॥| 
परेड लकुट इव चरनन्हि लाभगी | प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी ॥ 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई | परम प्रीति राखे उर लाई ॥ 
छुनिहि मिलते अस सोह कृपाला | कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ॥ 
राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा | मानहूँ चित्र मॉँक लिखि काढ़ा || 
दो०-तब मुनि हदें धीर घरि गहि पद बारहिं बार। 

निज आखम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार ॥१०॥ 
कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करों कवनि बिधि तोरी ॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी | रबि सन्मुख खद्योत ऑँजोरी ॥ 
श्याम तामरस दाम -शरीरं | जठा मुकुट परिषन मुनि चीरं ॥ 





१-श्र० ; पुनि। [द्वि०, तृ० : चलि] । च० : श्र०. | 
२--प्र० ४ जान] | द्वि०, तृ०, ०४ जग [ (६) जात] । 
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पाणि चाप शर कटि तूणीरं | नोमि निरंतर श्री रघुबीर॑ । 
मोह विषिन घन दहन इसानुः! | संत सरोरुह कानन भानुः १॥ 
निशिचर करि बरूथ मृगराज:२ | ज्रातु सदा नो मव खग बाजः₹ ॥ 
अरुण नथन राजीव खुबेश । सता नप्नन चकोर निशेश ॥ 
हर हृदि मानस बालरे मरालं | नौमि राम उर बाहु विशालं ॥ 
संशय सर्प असन उरगादःः | शमन सु करकश, तक विषादः४ ॥ 
भव भजन रंजन सुर यूथः* । त्रातु सदा नो कृपा बरूथः* ॥ 
निर्मण सगुण विषम सम रूप | ज्ञान गिरा गोडतीतमनूप ॥ 
अमलमखिलमनवच्यमपारं | नोमि राम भंजन महिमारं ॥ 
भक्त कल्प पादप आरामः६ । तज्ञन क्रोध लॉम मद कामः$ ॥« 
अतिनागर भव्सागर सेतु:७ । त्रातु सदा दिनकर कुल केतु:० ॥ 
अतुलित झुज प्रताव बल धाम:८ | कलि मलअविपुल विभ जन नाम: || 
धमंवर्म नर्मद गुनग्रामः६ | संतत शं॑ तनोतु मम राम-६ ॥ 
जद॒पि बिरज व्यापक अबिनासी | सबके हृदय निरंतर बास ॥ 
तंदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु१० मनसि मम काननचारी ॥ 
जे जानहिं ते जानहूँ स्वामी | सगुन अगुन उर अंतरजाओ | 
जो कोसलपति राजिव नयना | करहु सो रामु हृदय मन अयना ॥ 
अस अभिमान जाइ जनि भारें | में सेवक रघुपति पति मोरें | 


लक तनशलानत। क ॥ ॥+#५++ 


फेअपलपन्‍लपज। 


१“अ० 5 ऋमश नुःभानु: | [द्वि० तू० ; इशानु , भानु | | च८४ प्र० । 

२--प्र ०; सुगराज: बाज: । [6.०,त० ४ शगराज', बाज] | च० : प्र० । 

३--प्र ० : बाल । हद्वि०, तू ०, च० ४ प्र० [ (६): राज] । 

४--अ० 5 उरगा३:, विषाद: । [&०,८००: उरगाद॑, विषाद] | च०४्प० | 

७५--प्र ५: यूथ:, बरूवः । [द्विं०,तृ ०: यूथ, दरूथं] । च८: प्र० | 

६-०३ क्रमशः आराम, कार: । [द&ि०,5० आरामं,काम ] ।च०: प्रण(६::आराम॑,कार्म] । 
७--प्र ०: सेतु: केतु: | ६०, त० श्सेतु, केतु] । च० ४ प्र० । 

८--प० ; धाम: नाम: । [हिं०, द०: धाम नाम] । च०४ प्र० [ (६)धाम, नाम] 

९--प्र ० ग्राम:, राम३ । [६&०, त्‌०४ ग्राम] रास] | च०४ प्र ० । 

१०--अ० ४ बसतु । &4०; प्र० [ (४) बअसहु | | [तृ०: बसहु]। च०४ प्र ० | 
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: सुनि मुनि बचने राम मन भाए। बहुरि हर॒षि मुनिबर उर लाए॥ 
परम प्रसत्न जानु मुनि मोही | जो बर मागहु देउ सो तोही ॥ 
मुनि कह में बर कबहूँ न जाँचा | समुक्ति न परै क्ूठ! को साँचा ॥ 
तुम्हहि. नीक लागे रघुराई | सो मोहि देहु दास खुखदाई ॥ 
अबिरल भगति बिरति बिज्ञाना | होहु सकल गुन ज्ञान निधाना ॥ 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ 
दो ०-अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घर राम । 

मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा येह काम ॥ ११ ॥ 
एव्मस्तु कहिरे रमानिवासा । हरिष चले कु भज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस शुर दरसनु पाए | भगु मोहि येहि आश्रतु आए ॥ 
अब प्रभु संग जाउँ शुर पाहीं | तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिये संग बिहँसे दो भाई॥ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा | पुनि आखम पहुँचे सुरभूषा ॥ 
तुरत सुतीडन गुर पहि गएऊ। करि दंडवत कहत अस भणुऊ ॥ 
नाथ कोसलाधीस कुमारा । आए मिलन जगत श्राघारा ॥ 
राम अनुज समेत बेदेही | निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥ 
सुनत अ्गस्ति तुरत उठि थायेरे | हरिबिलोकि लोचन जलबछाये २ || 
मुनि पद कमल परे ह्वी भाई। रिषिअरति प्रीति लिये उर लाई ॥ 
सादर कुसल पूंछि मुनि ज्ञानी | आसन पर बेठारे आनी॥ 
पुनि करिं बहु प्रकार प्रभु॒पूजा । मोहि सम भाग्यबंत नहिं दूजा॥ 
जहँ लगे रहे अमर मुनि बृदा | हरषे सब बिलोकि सुख कंदा ॥ 
दो०-भुनि समृह महँ< बैठे सनमुख सब्‌ की ओर । 

सरद्‌ इंदु तन चितबत मानहूँ निक्र चक्रोर ॥ १२॥ 
 #-आञण० 5 मूठ । द्वि०, तृ०, च०४ ग्र० [ (६) रुढ़] । 

२--अ० : क॒हि । द्वि० ८ कहि । तृ०, च० ४ छ्वि० । 


,. ३--अ« $ क्रमश : थाये, छाये। द्वि०, तू ०, च० : प्र० [ (६) धाय छाय]। 
. ४--प्र० ; यह । द्विं०, तृ० च० ४ गर्भ (६) मों] | द 
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तव रघुबीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आएडे। ठातें तात न कहि समुमाएउं ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारों मुनि* द्वोही || 
मुनि मुखुकाने सुनि प्रभु बानी | पृलेह दाथ मोहिं का जानी ॥ 
तुम्हरेह भजन प्रभाव अघारी | जानें महिमा ऋछुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि २ तरु बिसाल तब माया | फत ब्रक्कांड अनेक निक्राया ॥ 
जीव चराचर जंतु समाना । भीतर वसहिं न जानहिं आना ॥ 
ते फल भच्छक् कठिन कराल्‍्ना | तव भग्र डरत सदा सोठ कालारई ॥ 
ते तुम्ह सकल लोकपति साई | पूंचेह मोहि मनुज की नाईं॥ 
यह बर मार्गों क्ृपानिफ्रेता। बसहु हुदय श्री४ अनुज समता || . 
अबिरल भगति बिरति सतसंगा | चरन सरोरुह प्रीति अमंगा || 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अमुमवगम्य मजहिं जेहि संता || 
अस तव रूप बखानों जानों | फिरि फिरि सगुन ब्न रति मानों ॥ 
सतत .दासन्ह देहु बड़ाई | ताते मोहि पूछेहु रघुराई ॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पद्चतटी तेहि नाऊँ। 
दूंडक बनु पुनीत प्रभु करह | उम्र ख्ाप मुनितर के हरह ॥ 
बास करहु तह रघुकुल राया | कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ 
चले राम मुनि आयेसु पाई | तुरतहि, परच्चबटी नियराई || 
दो०-गीधराज से भेंट भह बहु विधि प्रीति बढ़ाइ* । 
गोदावरी निकट प्रभु रहे परनगृह . छाइ ॥ १३ ॥ 


जब ते राम कीन्ह तहँ बासा | सुखी भग्रे मुनि बीती त्रासा ॥ 


अति 





१-अ० : मुनि | ह्वि० ४ प्र० [ (5ञ्ु) सुर] । [त० : छुर| च० : प्र० । 
२--अभ० ऊमरी | द्वि० $ प्र०। [दु० ४ अनरी] । च० $ प्र०। 

३--न यह अर्धाली तृ० में नहीं हैं ] 

४--अ० ४ श्री । &० 5 प्र० [ (५ अ) सिय] । [(० ४ सि्र] | च० ४ प्र० । 
५-म० बढ़ाई हद्वि०, तृ०: प्र०। च० ४ वढ़ाइ । 
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. गिरिः बन नदी ताल छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहिं सहाए ॥| 
खग मृग बरृद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुँजत छबि लहहीं ॥ 
सो बनु बरनि न सक अहिराजा | जहाँ प्रगट रघुबीर बिऱजा ॥ 
एक बार प्रभु छुख आसीना | लब्िमन बचन कहे छल हीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साईं। मैं पूछों निज प्रमु की नाईं॥ 
मोहि समुकाइ कहहु सोइ देवा | सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ज्ञान विराग अरु माया। कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ 
दो०-ईस्वर॒ जीव* भेद प्रभु सकल कहहु समुभझाइ | 

जा ते होइ चरन रति सोक मोह अ्रम जाइ || १४ || 
: थोरेह महु सबु कहें बुझाई | सुनहु तात मति मन चित्ु लाई ॥ 
में अरु मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया || 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई | सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहिकर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। बिद्या अपरर अबिद्या दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा |जा बस जीव परा भव कृपा ॥| 
एक रचे जगे गुन बन -जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें ॥ 
ज्ञान मान जहँ एको नाहीं। देखि ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 
कहिआ तठात सो परम बिरागी | त्रिन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 
दो०-माया ईंस न आपु कहूँ जान कहिआ सो जीव | 

बंध. मोच्छप्रद सबब पर माया प्रेक सीव ॥ १५ ॥| 
धर्म तें बिरति जोग ते ज्ञाना | ज्ञान मोच्छप्रद.!बेद बखाना || 
जा ते बेगि द्ववर्उ में भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना ॥| 
_भगति तात अनुपम सुख मूला | मिलइ- जो संत होइ अनुकूला ॥ 


क्‍ १- प्र० ३ जीव । [द्वि ०, तू ० ३ जवह्नि ] । चं८ ६ प्र० [ (६) जीवहि] | 
. *०-म० 5 अप। द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) अपार] 
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भगति के! साधन कहों बखानी | सुगम पंथ मोहि पाव्हि प्रानी ॥ 
प्रथमहिं बित्र॒ चरन अतित्रीती । निज निज कम? निरत ख ति रीती ॥ 
येहि कर फल पुनिरं विषय बिरागा | तब मम घमें४ उपज अनुगगा ॥ 
खनादिक नव भगति दढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं ॥ 
संत चरन पंकज अतिप्रेमा | मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मम शुन गावत पुलक सरीरा | गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मंद दंभन जाके | तात निरंतर बस में ताक़े ॥ 


दो ०-बचन करम मन मोरि गति भजनु करहिं निहकाम* | 

तिनके छहुदय कमल महूँ करों सदा बिश्राम ॥ १६॥ 
भगतिजोग सुनि अति सुख पावा | लब्विमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥ 
एहि बिधि गए कछुक दिन बीती | कहत बिराग ज्ञान गुन नीती ॥ 
सृूपनखा रावबन के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जसि अहिनी ॥ 
पंचचटी सो गई एक बारा। देखि बिक्रल भई जुगत कुमारा ॥| 
आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होंह बिक्ल सकई मनहिं न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी ॥ 
रुचिर रूप घरि प्रभु पहि जाई | बोली बचन बहुत मुसुऋाई | 
तुम सम पुरुष न मो सम नारी । येह» संजोग विधि रचा बिचारी ॥ 
मप्र अनुरूप पुरुष जग माहीं | देखेउ खोजि लोक तिहुँ नाहीं ॥ 


१-- भ्रि० ४ कि] | ६०, तू ०, च० : के । 
२--प्र० : कर्म | द्वि० ४ ग्र०। [तु० : धरम] । च० : प्र० [ (६) धर्म] । 

३--प्र० ६ मन | ह० ४ पुनि | तू ०, चे० ३ द०। 
४--प्र० : घर । हि : प्र० [ (५ अ) चर॒न] । [ठ॒ू० ४ चरन] | च० 5 प्र० [ (उ)चरन] । 
५--[प्र० : निष्काम] । हि० : निःकास । तृ०, च० ३६० (६) निष्काम]। 
६--अ्र० $ सक । द्विं० ४ ग्र० [ (४) (०) सकि]॥। तू ०, च० ४ श्र० | 
७--अ० ; बैद । द्वि० ३ अर०। [त० ३ अस] । च० ; श्रू० | 
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ता ते अब लगि रहिडेँ कुमारी! | मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ 
सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। अहै कुमार मोर लघु आता | 
. गदह लब्िमिन रिपु भगिनी जाती | प्रभु विलोकि बोले सृदु बानी ॥ 
संदरि सुनु मैं उन्हें कर दासा। पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥ 
श्र सम्रइरे कोसलपुर राजा | जो कछु करहिं उन्हहिं सबछ्याज[ || 
सेवक सुख चह मान भिखारी | व्यसनी घन सुभगति बिभिचारी ॥ 
लोभी जम्ु चह चार गुमानी४ | नम दुहि दूध चहत ये प्रानी ॥ 
पुनि फिरि राष्ठ निकट सो आई । प्रभु लबिमन पहिं बहुरि पठाई | 
लद्विमन कहा तोहि सो बरई | जो तृन तोरि लाज परिहरई || 
तब खिसिआनि राम पहिं गई | रूप. भरकर प्रगटत भई ॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई | कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥ 
दी०-लबिमन अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्हि । 

ता के कर रावन कहूँ मनौ* चुनौती दीन्हि | १७ ॥ 
नाक कान बिनु भह विकरारा | जनु व सैल गेरु कै धारा ॥ 
खरदूषन पहि गई बिलपाताई | घिग घिग तव पौरुष बल आता ॥ 
तेहि पडा सब कहेसि बुकाई। जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 
थाए निसिचर निकर० बरूथा | जनु सपच्छ कृज्जल गिरि जूथा | 
नाना बाहन नानाकारा। नानायुध घर घोर अपारा ॥| 
सपना आगे करि लीन्ही। असुम रूप खू ति नासा हीनी ॥ 


कत-बजनसननन नल 





| रऔैगम० : कुमारी । द्वि० : प्र० । [तु ० : कुँआरी] | च० $ प्र० । 

र--भ० : कु आर । द्वि० ; प्र० [ (५) (५ आ) कुमार] | तृ० : कुमार । च० : प्र० | 

३--प्र० : सम्रथ । द्वि० ; ग्र० [ (७) (४) (५) समर्थ|। तू० ३: अ०। [च० ६४ (६) संभथ 
(८) समथ] । हि ' जम 

. डन्््म्र०, &०, तृ०,'च० : गुमानी [ (६) गुनानी] 

५--प्र ० : छि० ; मनो । [तूृ० ६ मसनहु"] | च० $ प्र० [(६) मनहु] 

. ६-० ४ बिलषाता]। दि ०: विलपाता ((४) विलपाता] । [तृ० बिलपाता] | च८; प्र०। 

४-५०, ०, तृ०, च० ; निकर [(६) बरन)। ' ही द 
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असगुव अमित होहिं भयकारी | गनहिं न मृत्यु वित्र॒स सब मझारी ॥ 
गजहिं तर्जाई गगन डड़ाहीं | देखि कटकु भट अति हरपाहीं । 
कीउ कह जिअ्त घरहु द्वो! भाई | घरि मारहु त्रिय लेहु छड़ाई । 
. धूरि पूरि नम मंडल रहा । राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥ 
ले जानक्िहि जाहु गिरि कंदर | आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ 
रहेहु सजग सुनि प्रभु कै बानी | चले सहित श्री सर घनु॒ पानी 
देखि राम रिपु दुल चलि आया | बिहँसि कठिन कोदंड चढ़ावा || 
छं०-कोदंद कठिन चढ़ाइ सिर जटजूडु बाँधत सोह क्यों | 

मरकत सयल पर लात * दामिनिकोटि सो जुग भुजग ज्यों || 

कृटि कसि निषंग बिसाल भुज गहि चाप विसिख सुधारि के । 

चितवत मनहूँ सृगराज प्रभु गजराज घणय निहारि कै ॥ 
सो०-आइ गेए बगमेल घरहु घरहु घावतरे घुमट | 

जथा बिलोकि अक्रेल बाल रब्रिहि घेरत दनुज ॥ १८ ॥ 
प्रभु बिलोकि सर सक्रहि न डारी | थक्रित मई रजनीचर थारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खरदूषन। येह कोड नृप बालऊ नर मूषन ॥ 
नाग असुर झुर नर मुनि जेने | देखे जिते हते८ हम क्रेते ॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई | देखी नहिं अस्लि सुन्दरताई || 
जद्यपि भगिती कीन्हि कुरूपा | बध लायक नहिं पुरुष अनूया ॥ 
दहु* तुरत निज नारि दुराई | जीत मवन जाह* द्री भाई ॥ 
- मोर कहा तुम्ह ताहि खुनावहु | तासु बचन सुनि आतुर आवहु || 
दूतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत॒ राम बोले मुसुराई | 





१--प्र ० : दो [ (२) दोड ]। [ छ्ि०, तू० $ दोड ]। च० ; प्र० । 
२-अ्र० ; लरत । द्वि० ; प्र० [ (४) (5ञ्न) लसत ]। [ तृ० ५ लसंत ] च० : प्र० । 
३--भ्र० ; धावत । द्वि० $ प्र०। [ तृ० ; धावते ]। च० ४ प्र०। 
. ४-प्र०, द्वि ० तृ०, च० : हते [ (६) ह्ने । ' 
5-4० ४ क्रमश: देहु, जाहु । [द्वि० : देहि, जाहु ] | तु०, च० : प्र० [(६) देहि, जाहि।|। 
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हम छत्री सृगया बन करहीं। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ 
रिपृ बलवंत देखि नहिं डरहीं | एक बार कालहु सन लरहीं ॥ 
जञ्पि मनुज दनुज कुल घालक | मुनि पालक खल साल बालक ॥ 
जो. न होइ बल घर* फिरि जाह | समर बिमुख मैं हंतोंन काह ॥ 
 रने चढ़ि करिश्र कपट चतुराई | रिपु पर कृपा परम कंदगई ॥ 
इंतन्ह जाइ तुरत सब कहेउ | सुनि खरदूषन उर अति दहेऊ || 
ज०-उर दहेड कहेठ कि घरहु घाएर ब्िकूट भट रजनीचरा | 
सर चा१ तोमर सक्ति सूल कृपान परिध परसु घरा ॥ 
प्रभु कीन्ह धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा ३ | 
भए बधिर ब्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ 
सो०-सावधान होइ धाए जानि सबल आओआराति | 
लागे बरघन राम पर अख सख्र बहु भाँति॥ 
तिन्ह के आयुध तिल सम करी. काटे रघुबीर । 
तानि सरासन खबन लगि पुन छाड़े निज तीर ॥ १८॥ 
तब चले बान कराल। फंकरत जनु बहु४ ब्याल ॥| 
कोपेड. -समर॒ सीराम | चले बिसिख निस्ित निकाम॥| 
अवलोकि खरतर तीर | मुरि चले निसिचर बीर ॥ 
भए क्रुंद्ध तीनिड भाई । जो भागि रन तें जाइ ॥ 
तेहि बधब हम निज पानि | फिरे मरन मन महूँ ठानि ॥ 
. आयुध अनेक प्रक्ार* । सनमुख तें करहिं प्रहार ॥ | 
_रिपर परम कोपे जाति | प्रभु धनुष सर संधानि ॥ 


ध् 





२-अ० ४ घर [ (२) पर ]। हवि०, तू, च- $ प्र० [ (६) गृद ]। 

२--अ० : धाए । द्वि० : प्र० । [ तृ० : धावहु ]। च० : प्र०। 

इ-अ० : भवावहा । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० : भयासहा ]। च० : प्र० | 
४-०, द्रि०, तृ०, च० ; बहु [ (६) निज ]। 

५- ६ भ० » अपार | ह : प्रकार । तृ ०, च० ४ द्वि० [ (६) अपार ]। 
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छांडे बिपुल नाराच | लगे कटन बिकट पिसाच ) 
उर सीस भुज कर चरन | जहँ तहँ लगे महिं परन ॥ 
चिक्रकतत लागत वान | घर परत कुधा समान ॥| 
भट कटत तन सत खंड | पुनि उठत करि पाखंड | 
नभ उत बड़हु भुज मुंड | बिनु मौलि धावत रुड ॥ 
खग॒ कफ काक सगाल! | कठकर्टई कठिन कराल ॥ 
छं०-कटकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खप्परर संचही। 
बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं ॥ 
रघुबीर बान प्रचंड ख़ंडहि भटठन्ह के उर भज पसिरा ॥ 
जह तह पर्हिं उठ लरहिं घरु घरु घरु करहिं मयकर गिरा ॥ 
अंतावरीं गहि उड़त गीध पिचास कर गहि धावहीं ॥ 
संग्राम पुर बासी मनहूँ बहु बाल गुडी डड़ावहीं ॥ 
मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहँरत परे। 
अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरादि खरदूषन फिरे ॥| 
सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं। 
करि कोप सखीरघुबीर पर अगिनित निसाचर डारहीं ॥ 
प्रभू निमिष महँ रिपु सर निवारि प्रचारि डारे सायका । 
दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका ॥ 
महि परत उठि भट मिरतमरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चौद॒ह सहस प्रेत बिलोकि एक अवधधनी ॥ 
सुर मुनि समय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करचो ॥ 
देखहिं परसपर राम करे संग्राम रिपुद्ल लरि मरदो ॥ 
दो०-राम राम कहि तनु तजहिं पावहिं. पु निबान | 
करि उपाह .. रिपु मारे छनतमहूँ.. कृपानिधान ॥| 


अत्रार्याा अलीनशल++-नन्‍्त 


१--अ० ४ सगाल । [ द्वि० ४ सकाल ]। तृ० ४ प्र०4 च० $ प्र० [ (६) सका ]। 
२--प्र० खप्पर । [ द्विी०, तृ० : खप्पर ]। च० प्रू० | 


र३४०. 
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हरपित बरषहिं सुमन छझुर बाजहिं. गगन निसान | 
अध्तुति करिं करि सब चले सोमित बिबिथि -बिमान || २० ॥ 
जब रघुताशथ समर. रिपु जीते | सुर नर मुनि सबके भय बीते ॥| 
तब लब्विमन सीतहि ले आए। प्रभ पद्‌ परत हरषि उर लाए || 
सीता चितव स्थाम मृदु गाता। परम प्रेम लोचन न अधघाता ॥ 
पंचचटी बसि ओरघुनायक | करत चरित सुर मुनि सुखदायक || 
धुआं देखि खरदूषत केरा | जाइ सुपनखा रावनु प्रेरा ॥ 
ली बचन क्रोध करि भारी । देस कोस कै सुरति बिसारी॥ 
करति- पून सोवसि दिनुराती | सुधि नहि तब सिर पर आराती ॥ 
राजु नीति बिनु धनु बिनु धर्मा | हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा ॥ 
विद्या बिनु बिबेक उपजाएँ | श्रम फल पढ़े किए अरु पाएँ ॥| 
संग ते जती मुमंत्र ते राजा। मान तेज्ञान पान तें लाजा | | 
प्रीति प्रनय बिनु भद तें गुनी । नासहि बेगि नीति असि सुनी ॥ 
लो०-रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअन छोट करि । 
अस कहि विबिधि बिलाप करि. लागी रोइन करन ॥। 
दी०-सभा माँक परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ । 
तोहि. जिश्नत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥ २११ ॥ 
छुनत संभासद उठे अकुलाई | समुझाई गहि बाँह उठाई ॥ 
कह लंकेस कहसि निज बाता। केइ तव नासा कान निपाता ॥ क्‍ 
अवध नृपति दूसरथ के जाए | पुरुषसिंघ बनु खेलन आए ॥ 
समुक्ति परी मोहिं उन्हें कै करनी । रहित निसाचर करिहहिं घरनी॥ 
. जिन्ह कर भुजबल पाइ दुसानन-। अभय भये बिचरत मुनि कानन |! 
देखत बालक काल  समाना । परम धीर धन्वी गुन नाना ॥ 
अतुलित बल प्रताप द्वी आता | खल बंध रतसुर मुनि सुख दाता || 
. सीमा धाम राम अस नामा | तिन्ह के संग नारि एक स्थामा ॥ 
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ही, 


रूप रासि तिधि नारि! सँवारी | रति सत्र क्लोटि तासु बलिहारी | 
तासु अनुज काटे ख्रृति नासा। सुनितत मगिनि करहिंर परिहासा। 
खरदूपन सान लगे पुकाग। बन महू सकल कठक उन्ह मारा ॥| 
खरदूपन तिसिश कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गारा | 
दो०-सूपनखहि समुझ्काइ करि बल बोलेसि बहु भाँति | 

गएउ भवन अति सोचवस नींद परह नहिं सति ॥२२॥ 
सुर नर असुर नाग खग माहीं। मोरे अनुचर कह कोउ नाहीं | 
खरदूपन मोहिं. सम बलवंता । तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंत्रा ॥| 
सुर रंजन भजन महिभारा | जो भगवंत लीन्‍्ह अबतारा ॥ 
तो में जाइ बयह हठि करझऊँ | प्रभ सर प्रान तने मब तरऊँ। 
होइहि भजनु न तामस देहा | मन क्रम बचत मंत्र हृढ़ येहा ॥ 
जो नर रूप भूप झुत कोऊ। हरिहों नारि जीति रन दोऊ ॥ 
चता अंकल जान चाढ़ तहवाँ। बस मारीच सिंधु तठ जहवाँ ॥ 
इहाँ राम जसि जुगुति बनाई | सुनहु उम्रा सो कथा सुहाई ॥| 
दो०-लब्िमन गए बनहिं जब लेन मूलरे फल कूद । 
द जनकमुता सन बोले बिहँसि कृपा सुबबंद | २३ ॥ 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला । में कछु करवि ललित नर लीला ॥ 
तुम्ह पावक महँ करहु निवासा | जो लगि करों निम्ताचर नासा ॥ 
जबहिं राम सबु कहा बखानी | प्रभ पद घरि हिय अनल समानी ॥ 
निज प्रतितिंग राखि तहँ सीता | तैसइ सील रूप सुबिनीता ॥| 
लबिमनहूँ येह मरम न जाना जो कछु चरित रचा४ भगवाना | 
दूसमुख्॒ गएड जहाँ मारीचा | नाई माथ स्वास्थरत नीचा ॥ 


७७७॥/७/श७॥ए/"/७॥//शशशशशशशा आल अल 
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नवनि नीच के अति दुखदाई | जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
भयदायक खल के प्रिय बानी | जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ 
दो०-करि पूजा मारीच तब सादर पूँछी बात। .... 

कंवन हेतु मन ब्यग्र अति अकसर आएहु तात ॥ २४ ॥ 
दसमुख सकल कथा तेहि आगगे। कही सहित अमिप्रान अमार्गे ॥ 
होहु कपट्मृग तुम्ह छलकारी । जेहि बिधि हरि आनों नूपतारी ॥ 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा | ते नर रूप चराबर ईसा ॥ 
तासों तात बयर नहिं कीजे। मारे मरिश्र जिआए जीजे ॥ 
मुनि मख राखन गएड कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत योजन आएंडे छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किएँ मल नाहीं ॥ 
भई मम* कीट भग के नाइ । जहाँ तहँ मैं देखों दोड भाई ॥ 
जों नर तात तद॒पि अति सूरा। तिन्हहिं बिरोधिन आइहि पूरा ॥ 
दो०-जेहि ताड़का सुबाहु हति खंडेड हर कोदंड । 

खर दूधन तिसिरा बधेड मनुज कि अस बरिवंड || २५ ॥ 
जाहु भवन कुलकुसल बिचारी | सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी॥ 
गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोघा। कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ 
तब मारीच हृदय अनुमाना | नवहि. बिरोधे नि कल्याना॥ 
सख्ली मर्मी प्रभु सठ धनी | बैद बंदि कबि मानसगुनीर ॥ 
उमय भाँति देखारे निज मरना | तब ताकेंसि रघुनायक सरना॥ 
उतरु देत मोहि बधव अभागें। कस न मरों रघुपति सर लागे॥ 

 अस जिन जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेमु अमंगा.॥ 

मन अति हरष जनाव न तेही | आजु देखिहों परम सनेही ॥ 
छं०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों। 

श्री सहित अनुज समेत कृपानिक्ेत पद मन लाइहों ॥ 


१--प्र० ४ भर । दविीं० $ प्र० [ (५): अति ] | तृ० न०, : 4० । 
.. २--अ०, ०, तृ०, च० ; मानसशुनी [ (६): भानसगुनी | । 
.. इ्प्र०६ देषा [ (२): देषी ] _ह4०, तृ०, च० 5 प्र० [ (८) देखेसि| । 
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निर्बान दायक क्रोध जाकर भगति अवरहि बसकरी | 
निज पानि सर संघानि सो मोहिं बधिहिं सुखसागर हरी ॥ 


दो०-मम पाद्दे घर धावत धरे सरासन बान | 

फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहों घन्य न मो सम आन ॥ २६ ॥ 
तेहि बन निकट दसानन गएऊ | तब मारीच कपटमृग भएऊ || 
अति तरिचित्र कछु बरनि न जाई | कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
सीता परम रुचि मृग देखा । अंग अंग सुमनोहर वेषा ॥ 
सुतहु देव रघुबीर कछृपाला | येहि मृग कर अति छुंदर छाला ॥ 
सत्यसंत्र प्रभु बधि करि येही। आनहु चर्म कहित बैदेही ॥ 
तब रघुपति जानते सब कारन | उठे हरषि सुर काजु संवारत ॥ 
सृग विज्ञेकि कटि परिकर बाँधा। करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥ 
प्रभु लब्िमिनहि. कहा समुझाई | फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई | 
सींतू कैरि करेहु रखवारी | बुधि बिबेक बल समय बिचारी | 
प्रभुहि बिलोकि चला मृग साजी | धाए रामु सरासन साजी ॥ 
निगम नेति प्िव ध्यान न पावा | मायास्रग पाले सोर॑ धावा ॥ 
कब॒हूँ. निकट पुति दूरि पराई। कबहुँकऊ प्रगटे कबहुँ छपाई ॥ 
प्रगटत दुरत करत छल मभूरी | येहि बिधि प्रभुहि गएउ ले दूरी ॥ 
तब तक्लि राम कठिन सर रारा | धरनि परेउर करि घोर पुकारा ॥ 
लबिमन कर प्रयमहिं ले नामा | पाल्ले सुमिरेसि मन महूँ रामा ॥ 
प्रान तजत प्रगटेसि निन्न देहा। सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥ 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनिदुलंभ गति दीनिह छुजाना ॥ 
दो ०-बजिपुल सुमन सुर बरघाहि गावहि प्रभु गुन गाथ | 

निजञ्र पद दीन्ह असुर कह दोनबंबु.. रघुनाथ ॥ २७॥ 


अडननिलननन सकल ०० जज 


१--अ० ४ सोइ ।छि० ४ सो। तृ० , च० ४ द&०। 
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खल बचधि तुरंत फिरे रघुबीरा | सोह चाप कर कटि लूनीरा ॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता] कह लब्िमन सन परम सभीता ॥ 
जाहु बेंगि संकटःर अति आता | लबिमन बिहँसि कहा सुनु माता | 
अकुटि बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहूँ. संकट परह कि सोई।॥ 
. मरम बचन जबरे सीता बोला | हरि प्रेरित लब्िमन मन डोला ॥ 
बन दिसिदेव सोंपि सब काह | चले जहाँ रावन ससि राह ॥ 
सून बीच दसकंघर देखा। आवा निकट जती के बेषा ॥ 
जा के डर छुर असुर डेराहीं। निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं | 
सो दससीस स्वान की नाई । इत उत चित चला मड़िहाई ३ ॥ 
इमि दुपंथः पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल* लेसा ॥ 
नाना बिधि कहि कथा सुहाई* | राजनीति भय प्रीति दिखाई ॥ 
कृह सीता सुनु जती शुसाई | बोलेहु$ बचन दुष्ट की नाई ॥ 
तब रावन निजि£ रूप देखावा | भईँ समय जब नाम सुनावा ॥ 
कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा | आइ गएड प्रभु रहु खल ठाढ़ा ॥ 
जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा | भएसि काल बस निसिचर नाहा ॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना» | मन महूँ चरन बंदि सुख माना ॥ 
दोौ०--क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बैठाइ | 

चला गगन पथ आतुर भय रथ हॉकि न जाह ॥२८॥ 
हा जगदेकद बीर रघुराया | केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥ 
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आरति हसन सरन खुख दायक । हा रघुकुल सरोज दिन नायक | 
हा लब्िमन तुम्हार नहिं. दोसा | सो फलु पाए कीम्हेउे रोसा ॥ 
बिविधि बिलाप करति! बेंदेही | भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥ 
बिनति मोरि को प्रभुहि सुतावा | पुरोडस चह रासम खाबा ॥ 
सीता के बिलाप छुनि भारी | भए चराचर जीव दुखारी ॥ 
गीघराज सुनि आरति बानी | रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम भिसाचर लीन्हे जाई | जिमि मलेछंबस कपिला गाई ॥ 
सीते पुत्रि कशसि जनि त्रासा। करिहों जातुधानु कर नासा ॥ 
घावा क्रोधवंत खग कैसे | छूटे पवि. पर्बतः कहूँ जैते || 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई। निर्मम चलेसि न जानेहि२ -मोही ॥ 
आवत देखि कृतांत समाना। फिर दुसकंघर कर अनुभाना ॥ 
की मैनाक कि खगपति होई | मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ जदायू येहा | मम कर तीरथ बाड़िहि देहा ॥ 
सुनत गीध क्रोघातुर धावा | कह छुत राबन मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू | नाहिं।त अ्रस होइहि बहुबाह ॥ 
राम रोष पावक्र अति घोश | होइहि सलमभ सकल कुल तोरा ॥ 
उतर न देत दसानन जोधा | तबहिं गीध धावा करि क्रोधा॥ 
धरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा | सीतहि राखि गीघ पुनि फिरा ॥ 
चोचन्ह मारि बिदारेस देही | दंड एक भह मुरुद्दा तेही ॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिओ्ाना । काढ़िसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ 
सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी | चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति बिलाप जाति नम सीहा । ब्याध बिबस जनु मगी सभीता ॥ 
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गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नामु दीन्‍्ह पट डारी ॥ 
येहि बिधि सीतहि सो ले गएऊ। बन असोक महुँ राखत भणऊ ॥ 
दो०-हारि परा खल बहु बिधि भत्र अरु प्रीति देखाइ । 

तब असोक पादप तर राखिसि! जतनु कराई ॥ 

जेहिं बिधि ऋषट कुरंग संग घाइ चले श्री राम | 

सो बबि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम ॥ २२ ॥ 
रुपति अनुजहि आवत देखी | बाहिज बिता कीन्हि बिसेषी ॥ 
जनकसुताा परिहेहु अफ्लेली | आएहु तात बचन मम पेली ॥ 
निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं | मम मन सीता आस्रम नाहींरे ॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेठ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ 
अनुज समेत गए प्रभु तहबाँरे | गोदावरि तट आखम जहवाँरे ॥ 
आखम देखि जानकी हीना । भए बिक्रल जम्त प्राकृत दीना ॥ 
हा गुनखानि जानकी सीता | रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 
लब्विमन समुक्राए बहु माँती | पूँचत चले लता तरु पाँती ॥ 
हे खग म्ग हे मघुकर सनी | तुम देखी सीता मसृगनयनी ॥ 
खंजन घुक्र कपोत मूंग मीना | मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
कंद कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद ससि अहि भामिनी ॥| 
बरुन पास मनोज धनु हंसा | गज केहरि निज सुतत प्रसंता ॥ 
श्रीफत कनक कंदलि हरवाहीं | नेक न संकर सकुच मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी तोहि ब्रिनु आजू। हरषे सकल पाई जनु राजू ॥ 
क्िमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
येहि बिघि खोजत बिलपत स्वामी । मनहूँ महा बिरही अति कामी ॥ 


१-१०: राखिसि | [6० :राखेसि ]। [ ठ० राखे ]। च० ४ प्र० [ (5): राखेसि ]। 
२--प्र ० ५ मम सीता आज्रप्त महुँ नाहीं। दवि०5 मम सन सीता आख्म नाहीं। तू ०, चे० ६ 
द्वि०। 
३--प्र० 5 ऋमश: तहवाँ, जद॒वाँ । द्वि०, तू०, च० ३; प्र० [ (६): तहाँ, जहाँ] । 
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पूरनकामु रामु सुखरासी । मनुज चरित कर अज अबिनासी ॥ 
आगे परा गीघपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ।| 
दो०-कर सरोज सिरु परसेड कृपासिंधु रघुबीर । 

निरखि राम छबिधाम मुख बिगत मई सब पीर ॥ ३०॥ 
तब कह गीधघ बचने घरि घीरा | सुनहु राम मंजन भव भीस ॥ 
नाथ दुसानन येह गति कीन्ही | तेहिं! खल जनकसुता हरि लीन्ही॥ 
ले दच्छिन दिसि गएउ गोसाई | बिलपति अति कुररी कीं नाई ॥ 
दरस लागि प्रभ राखे् प्राना। चलन चहत अब कृपानिधाना ॥ 
राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तहिं बाता ॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा । अधगमी मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे। राखों देह नाथ केहि खाँगे ॥ 
जल भरि नयन कहहिं. रघुराई । तात कर्म निज तें गति पाई ॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह बहँ जग दुलंभ कछु नाहीं ॥ 
तनु _ तजि तात जाहु मम थामा । दे काह तुम्ह पूरनकामा ॥ 
दो०-सीता हरन तात जनि कहेहुर पिता सन जाई । 

जों में रामु त कुल सहित कहिहि दसानन आई ॥ ३१ | 
गीधघ देह तजि घरि हरि रूपा | मूषत बहु पट पीतल अनुपा ॥ 
स्थाम गात बिसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 
छूं०-जय राम रूप: अनूप निगुन सशुन ग़ुनप्रेरक सही । 

दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 

पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं। 

नित नौमि राम कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचन ॥ 

बल मप्रमेष मनादि मत मव्यक्त मेक मगोचरं। 

गोबिंद गोपर द्वं्हर विज्ञान घन घरनीषरं ॥ 


भ...प्र० : तेहि । दवि० : प्०। [ तू ०; ते ]। च० ६ प्र०। 
२-[ प्र०, दि०, त० ; कब्हु ])। च० : कहे । 
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जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजने | 

नित नोमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजन ॥ 

जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक ब्रिज अज कहि गावहीं । 

करि ध्यान ज्ञान वितग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 

सो प्रगट करुनाकंद सोभाबुदु अग जग मोहई। 

मम छदुय॒ पंकज भू ग अंग अनंग बहु छबि सोहई ॥ 

जो अगम सुगम सुवाव निर्मल असम सम सीतल सदा । 

पश्यंति ज॑ जोगी जतनु करि कात मन गी बस सदारे ॥ 

सो राम र्मानिवास संतत दास बस त्रिथुवन धवी। 

मम उर बसउ४ सो समन संस्तति जामु कीरति पावनी ॥ 
दो०-अबिरल भगति माँगि बर गीध गएउ हरि धाम। 

तेहिकी क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ३२॥ 
कोमल चित अति दीन दयाला। कारत ब्रिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीध अधम खग आपमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 
सुनहु उमा ते लोग अभागी | हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ 
पुनि सीतहि खोजत हो भाई | चले बिलोकत बन बहुताई ॥ 
संकुल लता बिटप घन कानन । बहु ख़ग म्ग तहँ गज पंचानन ॥ 
आवत पंथ क्बंध निपाता | तेहिं सब कही खाप के बाता ॥ 
 दुर्बासा मोहि दीन्ही खापा। प्रभु पद्‌ देखि मिठा सो पापा ॥ 
सुनु॒गंधब॑ कहों मैं तोही | मोहि न सुहाइ अद्मकुल द्वोही ॥ 
दो०-मन क्रम बचन कपट तजि जो कर मूसुर सेव । 

मोहि समेत बिरंचि सित्र बल ताके सब देव ॥ ३१ ॥ 


१-प्र० ४ जे । &4० ४ प्र० । [ तृ०् जो ]।॥ च० : प्र० [ (६): जो] । 
२--अ्र० $ निरंजन | द्वि० ४ प्र०। [ तृ० $ निरंतर ]] च० ४ प्र० ।. 
३--अ० $ सदा * दि धप्र० । [ तृ० ; जदा ]। च०.; प्र० [ (६): जदा ]। 
. ४-०३ बसउ [ (२): बसेड | द्वि०, तृ०, च० ; प्र० । 
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खापत ताड़त परुष कहंता | बिप्र पृज्य अस गावहि संता ॥ 
पूजित्र बिप्र सील शुनहीना । सूद्ध न गुन गन ज्ञान प्रबीना ॥ 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा । निज्ञ पद प्रीति देखि मन मात्रा ॥ 
रुपति चरन कमल सिरु नाई। गएुठ गगन आपनि गति पाई ॥ 
ताहि देह गति राम उदारा | सबरी के आश्षमु पु धारा ॥ 
सबरी देखि राम गृह आए | मुनि के बचन समुझ्ति जिश्रे भाए ॥ 
सरप्तिज लोचन बाहु बिसाला | जद मुकुट थिर उर बनमाला ॥ 
स्थाम गौर सुंदर द्वौ! भाई । सबरी परी चरन लपटाई ॥ 
प्रेम मगन मुख बचने ने आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा ॥ 
सादर जल ले चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे ॥ 
दो ०-कंद मूल फल सुग्स अति दिए राम कह आनि। 

प्रेम सहित प्रमभ खाए बारंबार बखानि ॥ ३४ ॥ 
पानि जोरि आगे भई ठाढ़ी। भभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
केहि बिधि अस्ठुत करों तुम्हारी । अथम जाति में जड़मति भारी ॥ 
अधम ते अधम अधम अति नारी | तिन्‍्ह महूँ में अध्मिंदर अधारी | 
कह ॒रघुपति सुनु भामिनि बाता | मानों एक्र भगति कर नाता॥ 
जाति पाँति कुल घर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगतिहीन नर सोहई कैसा? । बिनु जल बारिंद देखिञ्र जेसारे ॥ 
नवधा भगति कहों तोहि पाहीं | सावधान सुनु घरु मन माहीं ॥ 
प्रथम भगति संतन्दह का संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
दो०-गुर॒ पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 

चीथि भगति मम गुन गन कर कपट तजि गान ॥ ३५ ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा | पंचम भजनु सो बेड प्रकासा ॥ 


१...प्र० ४ दो [ (:)६ दोउ ]। [ &०, त० ४ दोउ ] | चर० ४ प्र० । 
२--प्र० ४ अति मंद । द्वि० 5 प्र० [[४) (०) : मतिमंद] । [8० ४ मतिमंद] । च० 5 प्र०। 
६०-प्र० : क्रमशः कैसा, जैसा । छि० $ प्र० । [ 6० : कैसे, जैसे ]। च० ४ प्र० । 

है है 
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छठ दम सील बिरति बहु कर्मा | निरत निरंतर सज्जन धमो ॥ 
सातव सम मोहिमय जग देखा । मो तें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठव. जथालाभ संतोषा | सपनेहु नहिं देखइ पर दोषा ॥ 
नवम सश्ल सत्र सन छलहीना | मम मरोस हि हरष न दीना ॥ 
नव महूँ एकी जिनन्‍्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
पोइ अतिसिय प्रिय मामिनि मेरे! । सकल प्रकार भगति इढ़ तोरे ॥ 
जोगिवृद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आजु सुलभ भह सोई ॥ 
मम दरसन फूल परम अनु | जीव पाव निज सहज सरूपा ॥| 
जनकसुता कई सुधि मामिनी । जानहि कहु करि बर गामिनी ॥ 
पंपासरहि.. जाहु रुराई । तहाँ होइहि छुग्रीव मिताई ॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबीग | जानतहूँ पूछदु मति धीरा ॥ 
बार बार प्रभु पद सिह नाई | प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ 
छं०-कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृद्॒य पद पंकज घरे | 

तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भह जहँ नहिं फिरे ॥ 

'नर॒बिबिध कर्म अ्रधर्म बहु मत सोकृप्रद सब त्यागह । 
... बिल्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागह ॥ 
दो०-जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि अति नारि । 

महा मंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि ॥ ३३ ॥ 
चले रामु त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नरकेहरि दोऊ॥ 
 बिरही इंब प्रभु करत त्रिषादा | कहत कथा अनेक संबादा ॥ 
. लब्िमन देखु त्रिपिन कइ सोमा । देखत केहि कर मनु नहिं दोमा ॥ 
नारि सहित सब खग संग बृदा | मानहुँ मोरि करत हर्दे निंदा ॥ 


. हमहि देखि मृग निकर पराहीं। म्गी कहहिं तुम्ह कह भत्र नाहीं ॥ 


तुम्ह आनंद : करहु मृग जाए। कंचन मृग लोजन ये शआाए ॥ 


. संग लाइ करिनी करि लेडीं | मानहु मोहिं पिखावनु देहीं ॥ 


... सात सुचिंतित पृनि पुनि देखिआ्र । भूप सुसेवित बस नहिं लेखिगर ॥ 
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राखिश्र नारि जद॒पि उर माहीं | जुबती साख नृपति बस नाहीं ॥ 
देखहु तात बसंत सोहावा | प्रियाहीन मोहि भय उपजाबा ॥ 


दो०- बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेति निपट अकेल | 
सहित बिपिन मधुकर खगर मदन कीन्हि बगमेल ॥ 
देखि गएउ आता सहित तासु दूत सुनि बात। 
डेरा कीन्हेउडर मनहूँ तब कटकु हटकि मनजात || ३७॥ 


बिटप बिसाल लता अरुझानी | बित्रिध बितान दिए जनु तानी ॥ 
क्दलि ताल बर ध्वजा पताका | देख न मोह धीर मन जाका ॥ 
बिबिध भाँति फूले तरु नाना। जनु बानैत बने बहु बाना ॥ 
कहूँ कहूँ संदर बिटप सुहाए | जनु भट बिलग बिलग होइ छाए ॥ 
कूजत पिक्र मानहँ गज माते। ढेक महोख ऊंट बेसरा ते ॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी | पारावत मराल सब ताजी ॥ 
तीतिर लावक पदचर जूथा । बरतवि न जाई मनोज बरूथा | 
थ गिरि पिला दुदुभी काना। चातक बंदी शुनत गन बरता ॥ 
मधुरर॒ मुखर भेरि सहनाई । त्रिविध बपार बसीठी आई॥ 
चतुरंगिनी सेनरे संग लीन्हे | बिचरत सजहि चुनौती दीन्हे ॥ 
ललथिमन देखत काम अनीका | रहहिं घीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परम बल भारी | तेहि ते उबर सुमठ सोश भारी ॥ 


दो०-तात तीनि अति* प्रबल खल* काम क्रोच अरु लोभ | 


मुनि बिज्ञान धाम मन करहिं निम्मिष महू छोम ॥ 


१ ३८० ४ खग । 564०: प्र० 4 [ त०६४ खगन | | च० ६४ शभ्र० । 

२--प्र० ; कीन्हेउ । द्वि० ४ प्र०। [ तु० : दीन्हेउ ] | च० $ प्र० [(६) : दीन्‍्हेठ ]। 
३- प्र०, ४ि०, छु०, च० ४ सेन [ (६) : सेवा ]। 

४---प्र० + ्रति [ (२): ये ]। द&ि०, तू ०, च० ४ प्र० [ (5) : ने] । 

५-० : [(१)) ये (९) अति ] । हि? ; खल । हृ० ब० ३ ढिं० | (६६ भरत ) 
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लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारिं। 

क्रोध के परुष बचन बल मुनिबर कहहिं बिचारि ॥ ३८ ॥ 
गुनातीत सचराचर स्वामी | रास उम्रा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्‍न्ह कै! दीनता देखाई | घीरन्ह मन बिरति दृढ़ाई ॥ 
क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहिं सकल राम की दाया ।॥ 
सो नर इंद्रजाल नहिं भूला। जापर होइ सो नट अनुकला ॥ 
उमा कहों में अनुभव अपना। सत्य? हरि मजनु जगत सब सपना | 
पुनि प्रभू गए सरोवर तीरा। पंपा नाम सुमग गंभीरा॥ 
संत हृदय जस निर्मल बारी | बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 
जहँ तह पिश्नहिं बिबिध मृग नीरा | जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥ 
दो०-पुरटनि सथन ओट जल बेगि न पाइअ मर्म। 

मायाद्ष न देखिएरे जैसे निगुंन ब्रह्म ॥ 

सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहिं । 

जथा धरमंसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहिं॥ ३२ || 
बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भू गा || 
बोलत जलकुक्कुट.. कलहंसा । प्रभ ब्रिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ 
चक्रवाक बक खग समुदाई । देखत बनह बरनि नहीं जाई ॥ 
सुंदर खग गन गिरा सोहाई | जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥ 
ताल समीप मुनिन्ह ग्रह छाए। चहूँ दिति कानन बिटप सुहाए ॥ 
चंपफ बकुल कदंब तमाला । पाटल पनम परास४ रसाला | 
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना | चंचरीक पटली कर गाता ॥ 
सीतल मंद. सुगंध सुभाऊ | संत बह मनोहर बाऊ || 
१-्र० ४ के | ढ्वि० ४ प्र०। [ तू : कहाँ ]। च० ४ प्र० । 
२-अ० $ सत्य । हविं० $ प्र० [ (३) (०) सत, (४) सत्त ]। [त० ; सत ]। च० 5 प्र० । 


. ३-प्र०: देखिये । द्वि० : प्र० [ (५ञ) : देखिय]। [ तृ० : देखिए ]। च० :प्र० [() 
देडिथ]।... द 


 डइम० $ पनास। द्वि० ४ परास [ (०आ) ; पनास ]। तृ०, च० ; द्वि० । 
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कुह कुह कोकिल घुनि करहीं | सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ 
दो ०-फल भारनि नमि! बिटप सत्र रहे भूमि निम्नराह । 

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ४० ॥ 
देखि राम अ्रति रुचिर तलावा । मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखी सुंदर तरु बर छाया। बैठे अनुज सहित रघुराया ॥ 
तहँ पुनि सकत देव मुनि आए | अस्तुति कर निज धाम सिधाए ॥ 
बैठे. परम प्रसत्ष छृपाला | कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ 
बिरहवंसे. भसगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी ॥ 
मोर स्ाप करि अंगीकारा | सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
ऐसे प्रभुहि बिलोकों जाई। पुनि न बनिहि अस अवसरु आई ॥ 
येह बिचार नारद कर बीना | गए जहाँ प्रभु सुख आप्तीना ॥ 
गावत राम चरित म्दु बानी | प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिए उठाई । राखे बहुत बार उंर लाई।॥ 
स्वागत पूछथि निकट बैठारे | लब्विमन सादर चरन पखारे | 
दो०-नाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रसन्‍त जिश्व॑ जानि। 

नारद बोले बचत तथ जोरि सरोरुह पानि॥ 9१ ॥ 
सुनहु॒ परम उदारर रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एक बरु माँगों स्वामी | जद्ययि जानते अंतरजञामी ॥ 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुमाऊ | जन सन कबहूँ कि करों दुगाऊ ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिंय मोहि लागी | जो मुनिबर न सकहु तुम्ह माँगी ॥ 
जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोर । अस बिस्तास तजहु जनि भोरे ॥ 
तब नारद बोले हरपषाई | अस बर माँगों करों ढिठाई ॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । खूति कह अधिक एक ते एका ॥ 


१-० ; भारत नमि । द्वि० ; प्र० [ (४) (४) (५) : भर नम्न] । [ तृ० 5 भर नम्न | | च०: 
प्र० [ (६) : भर नमन) । 

२--प्र० ४ उदार परम | द्वि० $ प्र० [ ("क्ष) 5 उद्धर सहज ]। त्‌ू०६४ परस उद्यर। च० ; 
ठ० [ (८); उदार सदज ]। 
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राम सकल नामन्ह ते अधिका | होड नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
दो०-राका रजनी भगति तब राम नाम सोह सोम | 
अपर नाम उद्भगन बिमल बसहु भगत उर ब्योम ॥| 
एवमस्तु मुनि सन कहेउ इपार्सिधु रघुनाथ । 
तब नारइ मन हरघ अति प्रभु पद नाएउ साथ ॥ ४२ ॥ 
अति प्रसक्ष . रघुनाथहि जानी | पुनि नारद बोले मद बानी ॥ 
राम जब्रहि प्ररेहु निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ 
तब बिबाह में चाहों कीन्हा | प्रभु केहि कारन करे न दीन्‍्हा ॥ 
सुनि मुनि तोहि कहों सह रोसा | भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
करों सदा तिन्ह कै रखवारी | जिमि बालक राखे महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तहँ . राखे जननी अरगाई॥ 
प्रौढ़ भए तेहिं सुत पर माता। प्रीति करे नहिं पाछिलि बाता ॥ 
मोरें प्रीढ़् तनय सम ज्ञानी | बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहँ कहूँ काम क्रोध रिपर आही ॥ 
येह बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएडु ज्ञान भगति नहिं तजहीं ॥ 
दो०-काम क्रोध लोभादि मइ॒ प्रबल मोह के थारि। 
तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥ ४३ ॥ 
सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता | मोह बिपिन कहूँ नारि बसंता ॥ 
| जप तप नेम जलामय मारी | होइ प्रीषम धोखे सब नारी ॥ 
काम क्रोध मंद मत्सर मेक्रा | इन्हहि हरपप्रर बर्षा एका ॥ 
टुबॉसना. कुमुद समुदाई । तिन्‍्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥ 
घ्म , सकल सरसीरुह बृदा | होइहिमटिन्हिहि देतिदुख मंदा१ ॥ 
 पुनि ममता जवास बहुताई | पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड़ रजनी अँधियारी ॥ 


१-० 5४ देति सुख । [&० : (३) (/) (५) दे सुब, (5भ्र व ]। वृ०; देति दुब । 
' चु० ४ भ०। न । 
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बुधि बलु सील सत्य सब मीना | बनसी सम त्रिय कहहि प्रबीना | 
दो ०-अवगुनमूजल सूलप्रद॒ प्रमदा सर दुख खानि। 
ताते कीन्ह  निवारन मुनि में येह जिय जानि ॥ ४४ ॥ 
सुनि रघुपति के बचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥. 
कहहु कबन प्रभु कै असि रीती | सेबक पर ममता अरु प्रीती ॥ 
जे न भजहिं अस प्रभु अम त्यागी | ज्ञान रंक नर मंद अभागी॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद | सुनहु राम बिज्ञान बिसारद ॥ 
संतन्ह के लच्छन रघुबीरा | कहहु नाथ भंजन भजमीरा ॥ 
सुनु मुनि संतनन्‍्ह के गुन कहझँ। जिन्‍्ह! ते में उन्हके बस रहझऊँ॥ 
पट बिक्र जित अनब अकामा। अचल अर्किचन सुचि सुखधामा ॥ 
अमितबोध अनीह मितमोगी । सत्यसार कब्र कोबिंद जोगी ॥ 
सावधान मानद मदहीना | घीर धमंगतिर परम प्रबीना ॥ 
दो०-गुनागार संसार दुखरें रहित बिगत संदेह | 
तेजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्‍्ह कहूँ देह ने गेह ॥ 9५ ॥ 


निज गुन सबने सुनत सकुचाहीं । पर शुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ 
समर सीतल नहिं त्यागहिं नीती | सरल सुभाउ सबधहि सन प्रीती ॥. 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा | गुर मो्जिंद बिप्र पद मा॥ 
सद्धा छमा मयत्री दाया। मसुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ 
बिरति बिबेक बिनय बिज्ञाना | बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहिं न काऊ | भूलि न देहिं कुमारग पाऊ ॥ 
गावहिं सुनहिं सद्रा मम लीला | हेतु रहित पर हित रत सीला ॥ 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते | कहि न सके सारद श्रुति तेते ॥ 


१-प्र० ; जिन्द् । द्वि० :प्र०। [6० जेदि ]; च० : प्र० [ (६) वा ]। 
२>>प्र ० $ पर्मगति । दि० ; 3०, चे० ४ प्र० [ (४) भगत्रिपत्र | । 
३-“प्र० : दुख । दि० भम० । [ द० : सु | | ब० ६ भ्र० । 
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छं०-कहि सक न सारद सेपष नारद सुनत पद पंकज गहे । 

अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निञ्र मुख कहे ।॥ 

सिरु नाइ बारें बार चरननिह बअ्रम्हपुर नारद गए । 

ते धन्य तुलसीदास आस बिहाह जे हरि रँँग रए ॥ 
दो०-रावतारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग | 

राम भगति हठ़ पाव्डिं बिनु बिरंग जप जोग ॥ 

दीप सिखा सम जुबति तनु! मन जनि होसि पतंग । 

भजहि सम तजि काम मंद करहि. सदा सत संग ॥४६॥ 


इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुषविध्व॑ंसने विमल वैराग्य- 
सम्पादनों नाम तृतीयः सोपानः समाप्त: ॥ 


पिलककननननकट नमी 


६-२० : जुब॒ति तनु । [ &० : (३) (०) (५) जुब॒ती, (५ञ्र) ज्ुवति रस ]। [प[ ० मैं बढ 
दोहा नहीं है || च० : प्र० [ (६) : जुबती ]।.. द द 


श्रीगणेशाय नमः 


श्री जानकीवस्लभो विजयते 


श्री राम चरित मानस 
चतुर्थ सोपान 
किष्किधा कांड 


श्लो०-कुन्देदीवरसुन्दरावतिबली.. विज्ञानधामावुभी 
शोभाव्यो वरधत्तिनी श्रुतिनुती गोविप्रबृंदश्रियों । 
माया मानुपरूपिणी रघुवरी सद्ध॑म्मवम्भी हितो 
सीतान्वेषणुतत्परी पथिगती भक्तिप्ररी तौहि नः ॥ 
ब्रह्मांमोधिसमुड्धवे। कलिमलप्रध्वंपन॑ चाव्ययं॑ 
श्रीमच्छ॑मुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं॑ सबवंदा । 
ससारामयमेषर्ज सुखकरं श्रीजानकीजीवन 
धन्यास्ते कऋृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम ॥ 
सो०-मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर । 
जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस ने ॥ 
जरत सकल सुर बृद बिषम गरल जेहि पान किअर । 
 तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संक्र सरिस ॥ 


आगे चले बहुरि रघुराया | रिप्पमूक. पर्बत निश्राया ॥ 

तहँ रह सचिव सहित सुप्रीवा | आवत देखि अतुल बल सींवा ॥ 

अति समभीत कह सुनु हनुमाना | पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 

घरि बढु रूप देखु तें जाई। कहेसु जानि जिश्नें सबन बुझाई ॥ 
४५, 
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पठए१ बालि होहिं मन मैला। भागों तुरत तजों येह सैला ॥ 
बिप्र रूप घरि कपि तहँ गएऊ। माथ नाइ पूँछडेत अस भएऊ ॥ 
को तुम्ह रयाम्ल गोर सरीरा | छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ . 
कृठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु बन बविचरहु स्वामी ॥ 
मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बने आतप बाता ॥ 
की तुम्ह दीनि देव महूँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥ 
दो०-जग कारन ताशन भवरे संजन भरती भार। 

. की तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ 
कीसलेस. दसरथ के जाए। हम पितु बचत मानि बत आए || 
नाम राम लब्िमन दोउ भाई | संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
इहाँ. हरी निसिचर बैंदेही। बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु बित्र निज कथा बुझाई ॥ 
प्रभ पहिचानि परेड गहि चरना | सो सुख उम्र जाइ नहिं बरना ॥ 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचता ॥ 
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही | हरष हृदय निज नाथहि चीन्ही ॥ 
मोर न्‍्याउ में पूछा साई | तुम्ह पूंछहु कस नर की नाई ॥ 
तव माया बच्त फिरों झुलाना। ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
दो०-एक मंद में मोहबस कुटिलरें हंदय अज्ञान 4. 

पुनि प्रभु मोहि बिततारेड दीनबंधु भगवान ॥ २ ॥ 
जद॒पि नाथ बहु अवशुन मोर । सेवक प्रभुहिं परे जने भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा। सो निस्तर्‌इ तुम्हारेहि छोहा ॥ 
तापर में रघुबीर दोहाई | जानें नहिं कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे | रहै असोच बतह प्रभु पोरसे ॥ 
। १--प्र० ; पठण । द्वि० ; प्र० [तृ० ४ पठवा ]।च्‌०६४प्र० 


२--अ० ४ भव । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० : भवन ] | च० : प्र० 
हे श््ञ ०: कुटिल । ह्वि० $ प्र० । [ तूं० ; कीस | । च० ४ प्र०] 
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अस कहि परेड चरन अकुलाई | निञ्म तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति. उठाई उर लावा | निम्र लोचन जल सींचि जुडावा ॥ 
सुनु कपि जिश्ें मानसि जनि ऊंना | तें मम प्रिय लब्िमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ | सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥| 
दो०-सो अनन्य जाके असि मति न ठरइ हनुमंत | 

में सेवक सचराचर रूप स्वाति मगवंत ॥ ३ ॥ 
देखि पवनमुत पति अनुकूला । हृदर्य हरण बीती सब सूला॥ 
नाथ सेल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ 
तेहि सन नाथ मझत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजै! ॥ 
सो सीताकर खोज कराइहि। जहँ तह मरकट कोटि पठाइहि ॥ 
येदि बिधि सकल कथा सपुकाई । लिए दुवी जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जब ॒ सुश्रीव राम कहूँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
सादर मिलेड नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥| 
कषि कर मन बिचार येहि रीती । करिहरदि बिधि मोसन ये प्रीती ॥ 
दो०-तब हनुमंत उभ्र दिसि कीरे ,सब कथा सुनाई । 

पावक् साखी देह करि जोरी प्रीति इढ़ाइ ॥9॥ 
कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। लब्विमन राम चरित सब माफ ॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि. बारी । सिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥ 
मत्रिन्‍्द सहित हृहाँ एक बारा। बैठ रहेड में करत बिचारा ॥ 
गगन पंथ देखी में जाता | परबस परी बहुत बिलपातारे ॥ 
राम राम हा राम पुकारी | हमहि देखि दीन्हैठ पट डारी || 
माँगा रामु तुरत तेदि द्वीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा | 


कि जल 5 /- >अनललतकनन “का पल + “कील ५५ >ककलीनन मल बज" लक 


१--प्र० + करीजै [ (२) : करदीजै ]। दि०, ठृ०, च० इ्मर० । . 
२--प्र० ६ की । छद्विँं० 5 प्र० [ (४) (५ अ) ४ कदि] । तू ० : प्र० । [० : कह | । 
३--प्र० ; विल्पाता | ह्विं०, ठृ० ४ प्र०। च० ३ विंलपाता । | 





३५ ६ श्री राम चरित मानस 


कह सुग्रीव सुनहु॒ रघुबीरा | तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 
सब प्रकार करिहों सेवकाई । जेहि बिधि. मिलिहिं जानकी आई ॥ 
दो ०-सखा बचन सुनि हरपे ऋृपासिधु बलसींव । 

कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुम्रीव ॥५॥ 
नाथ बालि अरु में दो! भाई | प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
मयसुत मायाबी तेहि नाऊं। आवा सो प्रभु हमरे गाऊं॥ 
 अद्धं राति पुर द्वार पुकारा | बाली रिपु बल सहइ न पारा ॥ 
धावा बालि देखि सो भागा । में पुनि गएउं बंघु संग लागा ॥ 
गिरि बर गुहा पेठ सो जाई । तब बाली मोहि कहां बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहि. एक पखवारा | नहि आदवों तब जानेस मारा॥ 
मास दिवस तहँ₹ रहेडें खरारी | निसरी रुधिर धार तहेँ भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिह आई । सिला देह तहों चलेउ पराई ॥ 
मंत्रिन्ह पुर देखा विनु साई । दीन्हेउ मोहि राजु बरिआई ॥ 
बाली ताहि मारि गृह आवा | देखि मोहि जिश्मं भेद बढ़ावा ॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि स्बंसु अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाला | सकल सुबन में फिरेजँ बिहाला ॥ 
इहाँ खाप बत आवत नाहीं | तद॒पि सभीत रहों मन माहीं ॥ 
सुनि सेवक दुख दीन दयाला । फरकि उठीं२ द्वो४ भुजा बिसाला ॥ 
दो०-सुनु सुप्रीवः मारिहों* बालिहि एकहि बान। 

ब्रह्म रुद्र सरतागतई गए न उबरिहि प्राव ॥ ६ ॥ 








१--अ० ४ दौ । [ द्वि०, तृ० : दोड ]। च० ४ प्र०। 

२--प्र० ४ तह । द्वि०, तू ० : प्र० [ च० ४ सत ]। 

३--प्र ० ४ उठी । द्वि० 3 प्र० । [तृ० ४ उठे ]। च० ४ प्र० । 

४-अ० ३६ । ह4वि० : (३) (७) (०) दोड, (५ आ) दो । तृ० ४ दोड । [ च० ; दौ ]। 
 ५--प्र ०: मारिहों । द्वि० : प्र०। [ तृ० : मैं मारिहों ]। च० ; प्रं० । 

. ६-म० 3 सरनागत | द्वि० ३४ प्र० । [ त० ; सरनागतहु' ] ।च० ३४ प्र० । 
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जेन मित्र दुख होहि दुलारी | तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिन्ह के असि मति. सहज न आईं | ते सठ कंत हठि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटंइ अवशुनन्हि दुरावा ॥ 
देत लेत मन संक्र ने धरई। बन अनुमान सदा हित करई ॥ 
बिप तिकाल कर सनगुन नेहा | श्रुति कह संत मित्र शुन एहा ॥ 
आगे कह मृदु बचन बनाई | पाले अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जा कर चित अहि गति सम भाई | अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ 
सेवक सठ  नूप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें | सब बिधि घटब काज में तोरे ॥ 
क्रह सुत्रीव सुनहु रघुत्रीरा | बालि महाबल् अति रन घीरा ॥ 
दुदुभि अरस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए१ ॥ 
देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती | बाली बध की भई* परतीती ॥ 
बार बार नसावइ पद सीसा | प्रमुहि जानि मत हरष कपीसा ॥ 
उपजा ज्ञान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन भमएउ अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई | सब परिंहरि करिहों सेवकाई ।॥ 
ये सब राम भगति के बाधक । कहहिं संत तव पद्‌ अवराधक ॥ 
सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं | मायाकृत परमारथ नाहीं ॥ 
बालि परम हित जाम प्रसाद । मितेहु राम तुम्ह समय बिषादा॥ 
सपने -जेहि सन होइ लराई। जागे समुझत मन सकुचाई ॥ 
अब प्रभु कृपा करहु येहिर माँती । सब तजि भजन करों दिनु राती ॥ 
सुनि बिराग संजुत कपषि बानी | बोले बिहँसि राम घनुपानी ॥ 
जो कछु कहेहु सत्य सत्र सोई। सखा बचन मम सृषा न होई ॥ 
' १ प्र० ; इृढाए ]। द्वि०, तृ०, च० : ढहाए । 


२--प्र० : वाशि वध इन्द्र । विं०, तृ० : प्र०। च० : बाली बध को । 
३--आ्र6 ; यैदि। 9०, तृ० ४ प्र०।[ चे० ४ वेदि )। रा 
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नट मकेंट इंच संब्रहिं नचावत | रामु खगेस बेद अस गावत ॥ 
ले सुग्रीवः संग. रघुनाथा | चले चाप सायक गहि हाथा ॥ 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा । गर्जेसि जाइ तिकट बल पावा ॥ 
सुनत बालि क्रोघातुर घावा। गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा | ते को बंधु तेज बल सींवा ॥ 
कोसलेस सुत लब्िमतन रामा | कालहु जीति साहर्दि संग्रामा ॥ 
दो०-ऊहइ बालिर सुनु भीरुरे प्रिय समदरती रघुनाथ । 

जों कृदाचि मोहि मारहिं तो पुनि होउ सनाथ ॥ ७ ॥ 
अस कहि चला महा अभिमानी | तृन समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
मिरे उभीौ* बाली अति तर्जा | मुठिक्ता मारि महा घुनि गजों ॥ 
तब सुम्रीव बिकल होइ भागा। सुष्टि प्रहार बन्न सम लागा ॥ 
में जो कहा खुबीर छपाला | बंधु न होइ मोर यह काला ॥ 
एक रूप तुम्ह आता दोऊ। तेहि अम तें नहिं मारे सोझ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा | तनु भा कुलिस गईं सब्र पीरा ॥ 
मेली कंठ सुमन के माला | पठवा पुनि बल देह तिसाला ॥| 
पुनि नाना विधि मई लराई | बिटप ओठ देखहिं रघुराई ॥ 
दो०-बहु छल बल सुप्रीव करि हियेँ हारा भय मानि। 

मात बासि राम तब हुंदय माँक सर ताति ॥ ८ ॥ 
परा विक्रल महि सर के लागें। पुनि उठ बैठ देखि प्रभु आगे ॥ 
स्थाम गात सिर जठा बनाएँ। अरुत नयन सर चाप चढद्ाएँ ॥ 
पुनि पुनि चितद चरन चित दीन्हा । सुफत जनम माना प्रमु चीन्हा ॥ 
६--प्र० : ही । [ ढ्वि०, तृ० ; शेड ] | च० ३ प्र०। द 
२--प्र० ; कहे बालि (द्वि० ; कद बाजी । [तृ० : कद्दा बालि ]। [ च० ; कद बालि 
३--प्र० ५ भीरु [ (२) : मोहि' ]। द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० । 
४--प्र० ; मारहि [ (२) : मारिहकछ्िं ]। हि ० : प्र० [ (४) मारिहिं, (5) भारिहहि ]। 

[ तृ० ४ मारिहं ]। च० ४ प्र०। ह 

. '--अ्र० £ उभर [ (२) £ उसे ] द्वि० +पर० [ (5) उभे ]। तु०, च० ३प्र०। 
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हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा | बोला चित राम की ओरा ॥ 
धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं। मारेहु मोहि ब्याथ की नाई ॥ 
में बेरी सुप्रीव पिआरा। अवगुन कवन नाथ मीहि मारा ॥ 
अनुज बंधू भगिती खुतनारी | सुत सठ ये कन्या सम चारी॥ 
इन्हहिं. कुदष्ट बिलोकइ जोई । ताहि ब्ध कछु पाप ने होई ॥ 
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना | नारि सिखावनु करसि न काना ॥ 
मप भुज बल आखित तेहि जानो। मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 
दो०--सुन्हु - राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 

प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोरि॥ 6 ॥ 
छुनत राम अति कोमल बानी | बालि सीस परसेड विज पानी ॥ 
अचल करों तनु राखहु प्राना । बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥ 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आबत नाहीं ॥ 
जाप्ु नाम बल संकर कासी । देत सबहि सम गति अबिनासी ॥ 
मम लोचन गोचर सोह आवा | बहुरि कि प्रम्‌ अध् बनिहि बनावा ॥ 
छ०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 

जित पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावहीं ॥ 

मोहि जानि श्रति अभिमानबस प्रभु कहेउ राखु सरीरही ॥ 

अस कवन सठ हठि काटठि सुरतरु बारि करिहि बबूर हीं ॥ 

अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर माँगऊं | 

जेहि जोनि जन्मों कर्मबस तहाँ राम पद अनुरागऊँ ॥ 

येह तनय मम सम्र बिनय बल कल्यानप्रद प्रभ लीजिए | 

गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥ 
दो०-राम चरन हृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग। 

सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरते न जानई नाग ॥ १० ॥ 
राम बालि निज धाम पढठावा। नगर लोग सब ब्याकुज्ञ धावा ॥ 
नाना बिंधि बिलाप कर तारा। छूटे केस न देह सँमारा ॥ 
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तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीनन्‍्ही माया॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
प्रगण सो तनु तब आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम मगति बार माँगी ॥ 
उम्र दारुजोषित की नाई। सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
तब सुग्रीवहि आयेसु दीन्‍्हा | मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा ॥ 
रामु कहा अनुजहि समुझ्काई | राजु देहु सुग्रीवहि जाई॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा | चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 
दो०-लथिमन तुरत बोलाएु पुरजन बित्र प्तमाज । 

राजु दीनह सुग्रीव कहँ अंगर कहँ जुबराज ॥ ११॥ 
उमा राम सम्र हित जग माहीं | गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं ॥ 
सुर नर मुनि सत्र के येह रीती | स्वास्थ लागि करहिं! सब प्रीती ॥ 
बालि त्रास ब्याकुल दिन राती | तन बहु ब्रन चिंता जर छाठी ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ | अति कछृपाल रघुबीर सुभाऊ ॥ 
जानतहूँ. अस प्रभु॒परिहरहीं । काहे न बिपति जाल नर परहीं ॥ 
पुनि सुग्रीवदि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नृप नीति सिखाई ॥ 
कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा | पुर न जाई दस चारि बरीसा॥ 
गत अ्रीषम बरषा रिति. आई । रहिहों निकट सेल पर छाई ॥ 
अंगद सहित करहु तुम राजू | संतत हृदय धरेहु मम काजू ॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आए । रामु प्रबरधन गिरि पर छाए ॥ 
. दो०-प्रथर्माह देबन्ह गिरि गुह्ा राखी रुचि बनाई | 

रामु कृपानिधि कछुक दिन बास करहिंगे आई ॥ १२॥ 
सुंदर बन कुसुमित अति सोभा । गुजत मधुष निकर मधु लोभा ॥ 
कुंद' मुल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब तें प्रभु आए ॥ 
+ --प्र० ; करईि । ह्वि०, तृ० : प्र०। [ च० ३ करति ] । 
& 8८ &  सोह ।द्वि० ४ प्र०) [ तृ० ४ सो ]। च० ४ प्र०। 
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देखि मनोहर रोल अनूपा | रह तहेँ अनुज सहित सुरभूपा ॥ 
मघुकर खग मृग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा ॥ 
मंगलरूप भा बन तत्र तें। कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 
फटिक सिला अति सुत्र सुदाई | सुख आसीन तहाँ दह्वो भाई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका | भगति बिरति नृपनीति बिबेका ॥ 
बरषा काल मेघ नम छाए । गत लागत परम सुहाए ॥ 
दो०-लबडिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेशि। 

ग्रही बिरति रत हरष जस बिष्तु भगत कहूँ देखि ॥ १३ ॥ 
घन घमंड नम गजंत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रह न! घन माहीं । खल के प्रीति जथ्रा थिरु नाहीं ॥ 
बरषहि जलद भूमि निअराए। जथा नव्रहिं बुध बिद्या पाए ॥ 
बूँद श्रघात सहहिं गिरि कैसे । खल के बचन संत सह जैप्ते ॥ 
छुद॒ नरी भरे चली तोराईर | जस थोरेहु घन खल इतराई ॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी | जनु जीवहि माया लपथनी ॥ 
सिमिटि सिमिटि जल भरहिं तलावा | जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महूँ जाई | होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
दो०-हरित भूमि तृन संकुल समुझ्ति पर्रह नहिं पंथ । 

जिमि पाखंडबादरे तें गुप्त होहि सदग्रंथ ॥ १४ ॥ 
दादुर घुनि चहूँ दिसा सुहाई | बेद पढ़हिं जनु बढ़ु समुद्ाई ॥ 
नव पक्कलव भए. बिटप अनेका | साधक्र मन जस मिले बिबेका ॥ 
अक जवास पात बिनु भएऊ । जस सुराज खल उद्यम गएऊ ॥ 
खोजत कतहुँ मिलइ नहिं४ घूरी । करइ क्रोध जिमि घरमहि दूरी ॥ 
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 ससि संपन्न सोह महि कैसी | उपकारी के संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा । जनु दंमिन्ह कर मिला समाजा ॥ 
महाबृष्टि चलि फरूटि किायरी | जिमि सुतंत्र भएँ बिगरदि नारी ॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ॥ 
देखियत चक्रबाक खग॒ नाहीं । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ 
ऊपर बसे तृन नहिं जामा। जिमिहरिजन हिंय १उपज न कामा॥ 
बित्रिधि जंतु संकुल महि आजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाई घछुराजा ॥ 
जहँ तहँ रहे पथिक थक्ति नाना । जिमि इंद्रियगन उप ज्ञाना ॥ 
दो ०-कबहूँ प्रबल चलरे मारुत जहाँ तह मेघ बिलाहिं । 

जिमि कपूत के उपजें कुल सद्धर्म नसाहि ॥ 

कूबहूँ दिवस महँ निबिड़ तम कंबहुक प्रगट पतंग ॥ 

बिनसह उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग छुसंग ॥ १५ ॥ . 
बरपा बिगत सरद्‌ रितु आई । ललिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकल महिं बाई । जनु बरषा कृूतरे प्रगट बुढ़ाई ॥ 
उद्ित अगस्ति पंथ जल सोखा | जिमि लोमहि सोखइ संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ 
रस रस॒सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी ॥ 
ज्ञानि सरद रितु खंजन आए । पाई समय जिमि सुक्कत सुहाए ॥ 
 'पंकन रेनु सोह असि घरनी। नीति निपुन तृप के जसि करनी॥ 
. जल- संकोच बिकल भइ मीना । अबुध कुटुंनी जिमि घनहीना॥ 
बिनु घन निर्मेस सोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहूँ कहूँ बृष्टि सारदी थोरी। कोड कोड पाव भगत जिमि४ मोरी॥ 


मनन लीन जनपद मिल शीक लक सम  जब >> का ३2४ 77४४४ ७७४७४एएआ [। 
पा 


१-प्र० : हिय । द्विं०, तृ० : श्र० । [ च०: धिय )। 
(२--प्र० ४ चल । [ द्वि०, १० ४ बह |। च०३ प्र०। 
 ३--प्र० £ इत । ढ्विं०, ढू० ४ ० । [ च० ४ रितु | । 
 ४--अ्र० ३ जिमि। हविं०, तू० ४ प्र० । [ च० ४ जसि ]। 


हो 
ल्‍ध्कं 


किण्किधा कांड क्‍ रै 


दो ०-चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक्र भिखारि । 

जिमि हरि भगति पाई खम तजहि आखझमी चारि ॥ १६ ॥ 
सुखी मीन जे नीर अगाघा | जिमि हरि सरन न एकी बाधा ॥ 
फूले कमल सोह सर कैसा? । निगुन ब्रह्म सगुन भएँ जैस्तार ॥ 
गंजत मधुकर मुखर अनूप | सदर खग र॒ नाना रूपा। 
चक्बाक मन दुख निप्ति पेखी | जिमि दुजन पर संपति देखी ॥ 
चातक रटत तृथषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न संफ़र द्रोही ॥ 
सरदातप निसि स्ति अपहरई। संत दरस जिमि पातक टरई ॥ 
देखि इंदु चक्रीर समुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा। जिमि द्विज द्वोह किए कुल नासा ॥ 
दो०-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ। 
.. सदगुर मिले जाहिं जिमि संसय अम समुदाई ॥१७॥ 
बरपा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता के पाई॥ 
एक बार कैतेहँ. सुधि जानें | कालहु जीति निमिष महूँ आनों ॥ 
कतहूँ रही जौ जीवति होई । तात जतनु करि आनों सोई ॥ 
सुम्रीयह सुधि मोरि बिसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥ 
जेहि साथक मारा में बाली | तेहि सर हतों मूढ़ कहूँ काली ॥ 
जासु कृपा छुटह मद मोहा । ताकहूँ उमा कि सपनेहु कोहा ॥ 
जानहि येह चरित्र मुनि ज्ञानी। जिन्‍्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
लबद्धिमन कोधवंत प्रभु॒ जाना | घनुष चढ़ाइ गहे कर बाना ॥ 
दो ०-तब अनुजहि समुझावा रुपति करुनसींव । 

भय देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥ 
इहाँ पवनसुत छृदय बिचारा । रामकाजु. सुप्रीव बियर ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा। चारिहूँ बिधि तेहि कहि तमुझावा ॥ 


न्‍ १--प्र० : ऋमशः कैसा, जैसा | ट्वि० : प्र० [ (५) कैसे, जैसे |। [ त० : कैसे, जैसे |। 
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सुनि सुप्रीव परम भय माना | विषय मोर हरि लीन्हैउ ज्ञाना ॥ 
अब मारुतसुत दूत समूहा | पठवहुँ जहँ तह बानर जूहा ॥ 
कहेहु पाख महँ आब न जोई । मोरें कर ताकर बच होई ॥ 
तब हनुमंत बोलाए दूता | सब कर करि सनमान बहूता ॥ 
भय अरु प्रीति नीति देखराई | चले सकल चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
येहि अवसर लद्धिमनु पुर आए । क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाए ॥ 
दो०-धनुष चढ़ाई कहा तब जारि करों पुर छार। 

. व्याकुल नगर देखि तब आएड बालिकुमार ॥ १९ ॥ 
चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही | लबिमनु अमय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधवंत लब्विमनु सुनि काना | कह कपीस अति भय अकुलाना ॥ 
सुनु .हनुमंत संग ले तारा | करि बिनती समुक्काउ! कुमारा ॥ 
तारा सहित जाहइ हनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजछु बखाना ॥ 
. करि बिनती मंदिर लै आए। चरन पखारि पलेंग बैठाए ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा। गहि भुज लब्विमन कंठ लगावा ॥ 
नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं। मुनि मन मोहर करइ छन माहीं ॥ 
सुनत बिनीत बचुन सुख पावा। लब्िमन तेहि बहु बिधि समुझावा॥ 
पवन तनय संब कथा सुनाई | जेहि ब्रिधि गए दूत समुदाई ॥ 
'दो०-हरषि चले सुप्रीवः तब अंगदरादि कपि साथ । 

राभनुज आगे करि आए जहँ रघुनाथ ॥ २० ॥ 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
अतिंसय प्रबल देव तब माया | छूटइ राम काहु जौ दाया ॥ 
विषयवत्य सुर नर मुनि स्वामी | में पाँवर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोभ पास जेहिं गर न बँघाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 


भ--प्र०: समुझाउ । ह०,. तृ० ३ प्र०। [च० ६ समुझाउ] | 
२--प्र० $ मोह | द्वि० $ प्र० | [तृ० + छोभ] च० ; प्र०। 
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यह गुन साधन ते नहि होई | तुम्हीीं कृपा पाव कोइ कोई॥ 
तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि माई ॥ 
अब सो जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई । 
दो०-येहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ। 

नाना बरन सकल दिसि देखित्र कीस बरूथ ॥२१॥ 
बानर कटक उमा में देखा। सो मूरूख जो करन चह१ लेखा ॥ . 
आई राम. पद नावरहिं माथा। निरखि बदनु सब्र होहिं सनाथा ॥ 
अस कषि एक न सेना माही । रांम कुसल जेहि पूँछा नाहीं ॥ 
येह कछु नहिं प्रभु के अजिकराई | विस्वरूप व्यापक रघुराई ॥ 
8ाढ़े जहँ तह आयेसु पाई । कह सुप्रीवः सबहि समुझाई ॥ 
राम काजु अरु मोर निदोरा | बानर जूथ जाहु चहूँ ओरा॥ 
जनकसुता कहूँ खोजहु जाई । मास दिवस महूँ आएहु भाई ॥ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए | आवबई बनिहिं सो भोहिं मराए ॥ 
दी०-बचन सुनत सब बानर जहा तह चले तुरंत। 

तब सुप्रीब. बोलाए अंगद नल हनुमत ॥२२॥ 
सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामेबंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाह | सीता सुधि पूछलेहु सब काह ॥ 
मन क्रम बचन सो जतनुर बिचारेहु | रामचंद्र कर काजु संवारेहु ॥ 
भानु पीठ सेहआ उर आगी | स्वामिहि सब भाव छल त्यागी ॥ 
तजि माया सेइश्र परलोका । मिट॒हि सकल भवसंभव सोका ॥ 
देह घरे कर येह फलु भाई। भजिश्न राम सब काम बिहाई ॥ 
स्ोइ गुनज्ञर. सोई बड़भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी | 
आयेसु माँगि चरत सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत . रघुराई ॥ 


 १-- प्र० ; करन चद् । ह/ि० : प्र० [ (४) : किय चह] | [तृ०: करि चहे]। च० ; प्र०। 
२--प्र० ६ सो जतसु । छ्विं० ६प्र० । [तू० 5 सुजतन|। च० 3० । । * 
३--.प्र० : गुन छान] | द्वि० ; गुनश | (%शञ्च); शनश्ान | । ठृ०, बे० हविं०। ., 
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 पाछ्ले पवन ततय सिरु नावा। जानि काजु प्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दीनह जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुमाएहु । कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु ॥ 
हनुमत जनम सुफल करिं माना । चज्तेड हद धरि कृपानिधानां ॥ 
जञ्यपि प्रभु जानत सब बाता | राजनोति राखत सुरत्राता॥ 
दो०--चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो 

राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह ॥२३॥ 
कतहुँ होह निम्चिचर से भेथ । प्रान लेहिं एक एक चपेट ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेराहिं। कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहिं ॥ 
 लागि तृषा अतिसय अकुलाने& मिलइ न जल घन गहन भुलाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह  अनुभाना । मरन चहत सब बिनु जलपाना ॥ 
चढ़ि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा | मूमि बिबर एक कौतुक पेखा ॥ 
चक्रवबाक बहू हंस डड़ाहीं | बहुतक खग प्रबिस्ि तेहि माहीं ॥ 
गिरि तें उतरि पवनछुत आवा । सब कहूँ लेह सोइ बिबर देखावा ॥ 
आगे के हनुमंतहि. लीन्हा | पैठे बित्रर बिलंबु न कीन्डा ॥ 
 दो०-दीख जाई उपब्रन बर सर बिगलित३ बहु कंजर । 

मंदिर एक रुचिर तह बैठि नारि तपपज ॥ २9 ॥ 
दूरि ते ताहि सबन्हि पिरु नावा | पूँले निज्र बृत्तांत सुनावा ॥ 
_तैहि तब कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस स॒ुद्र फल नाना ॥ 
मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए । तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 
तेहिं सब्र आपनि कथा सुनाई | में अब जाब जहाँ रघुराई ॥ 
मूँदहु नयन बिबर तजि जाह । पैहहु सीतहि जनि पछिताह ॥ 
नग्न मूं।द पुनि देखहिं बीरा | ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा ॥ 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा | जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥ 


१-० ६ घन । हिं० ; प्र० [ (5) : बन] । [तृ० : बन] | च० ४ प्रव्। 
. %+मंथ बर सर ब्रिगसित | हि० प्र०। [त०सुभग सर विगतित] चदसरविगसतित तह] . 
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नाना भाँति बिनय तेहि' कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्‍्ही ॥ 
दो०-बद्रीबन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धघरि सीस। 
.. उर धरि राम चरन जुग जे बंदत श्रज ईस ॥ २५॥ 
'इहाँ बिचारहिं कपि मन माहीं | बीती अवधि काजु कछु नाहीं ॥ 
सब मिलि कहदि परसपर बाता । बिनु सुधि लिए करब का अता? ॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी | दुहँ प्रकार भइ संत्यु हमारी | 
इहाँ न सुधि सीता के पाई | उहाँ गए मारिहि कपिराई ॥ 
पिता बे पर मारत मोही | राखा राम निहोर न ओही ॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं | मरन भएड कहु संस नाहीं ॥ 
अंगद बचन सुनत कपषि बीरा ।बोलि न सकहिं नयन बह नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस बचन कहत सब मए ॥ 
हम सीता के सोध बिहीना । नहिं जहहहिं जुवराज प्रबीनार ॥ 
अस कहि लवन सिंधु तट जाई | बैठे कि सब दर्भ डसाई ॥ 
जामवंत अंगद दुख देखी | कही कथा उपदेस बिसेषी ॥ 
तात राम कहूँ नर जनि मानहु । निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म श्रनुरागी ॥ 
दो०-निज इच्छा प्रभु अवतरइरे सुर महि गो द्विज ल्ागि। 
संगुन॒ उपासक संग तहँ रहहिं मोच्छ सुख* त्याग ॥२६॥ 
येहि बिधि कथा कहहिं बहु भाँती | गिरि कंदरा सुनी* संपाती ॥ 
बाहेर९३ होइ देखे» बहु कीसा | मोहि अहारु दीन्ह जगदीसा ॥ 


१--[ (० में यह अर्धाली नह है)। 

२--[ 6० में यह तथा इसके पूर्व की तीन अधलियाँ नहीं हैं]। 

३- प्र० ५ प्रभु अवतरइ | द्वि० : प्र० [ (५) : प्रभु अवतरहि] | तृ०,च० <्प्र* । 
४--प्र० : सब्र । द०, तृ० ४ प्र०। च० $ सुख । 
'७५--प्र० सुनी । ह० ६ प्र०। [त०, च० 5 सुना] । 

६--प्र० : बाहर । द्वि० : प्र० [ (३) : बाहर] । [ ठतृ० : बाहिर] | [च०: बाहदरि ]। 
७--प्र० : देखि | द्वि० : प्र० | [त० ४ देखे] | च० ४ तू ० । 
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आजु सबन्ह कहूँ भच्छन करऊ। दिन बहु चले अहार बिनु मरझऊँ ॥ 
कबहुँ न मिले भर उदर अहारा । आजु दीन्ह विधि एकहि बारा! ॥ 
डरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरनु सत्य हम जाना ॥ 
कंपि सब उठे गीघ कहे देखी | जामबंत मन सोच बिसेषीर ॥ 
कह अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जययू सम को नाहीं ॥ 
राम काज क्रारन तनु त्यागी। हरिपुर गएठ परम बड़भागी ॥ 
सुनि ख़ग हरष सोऊ जुत बानी | आजा निकट कपिन्ह भग्र मानी ॥ 
तिन्हहि अभय करि पूँछेति जाई | कथा सकल तिम्ह ताहि सुनाई || 
छुनि संपाति बंधु के करनी । रघुपंति महिमा बहु बिधि बरनी ॥ 
दो०-मोहि ले जाहु तिंधु त#& देउँ तिलांजलि ताहि। 
बचन सहाय करत में पैहहु खोजहु जाहि॥ २७ ॥ 
कपि सब उठे गीध कहाँ देखी | जामबंत मन सोच बित्रेषी ॥ 
अनुज क्रिया करि सागर ठीरा | कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हम द्वी बंधु प्रथण तसुनाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ 
तेज न सहि सक सो फिर आवा-। मैं अभिवानी रबि निम्नरावा ॥| 
जरे पंख अति तेज अपारा | परेड भूमि करि घोर चिकारा ॥ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओढी | लागी दया देखि करिरे मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा | देह जनित अ्रभिमान छड़ावा ॥ 
जता ब्रह्म मनुज॒ तनु धरिही । तासु नारि निसिचरपति हरिही ॥ 
तासु खोज पठइहि प्रभु॒दूता । तिन्हहि. मिले तें होब पुनीता ॥ 
जमिह॒हिं पंख करसि जनि चिंता४ | तिन्हृहि देखाइ दिहेसु ते सीता ॥ 
मुनि के गिरा सत्य भई आजू। सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू ॥ 


: औ-्िं० में यह तथा इसके पूर्व की अर्थालियाँ नह हैं।। 
२-6० में यह अर्धाली नहीं है] । | 

३--प्र० ५ करि । द्विं० :प्र० । [तृ० ; श्रति] । च० : प्र०। 
ड-अ० ४ चिंता । द्वि० ४ प्र०। [ तृ०; चीता] | च० ; प्र०।. 
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सो भुज कुंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन १मोरा ॥ 
चंद्रहास हरु. मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं॥ 
सीतल निसि तब असिर बर घारा | कह सीता हरु मम दुख भारा ॥ 
सुनत बचने पुनि मारन थावा। मयतनया कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बंलाई | सीतहि बहु बिधि ज्रासहु जाई ॥ 
मास दिवस महूँ कहा न माना | तो में मारबि काढ़ि कृपाना ॥ 
दो०-भवन गएड. दसकंधर इहाँ पिसाचिनि बृंद। 

सीतहि त्रास देखावहिं धरहिं रूप बहु मंद ॥ १० ॥ 
त्रिजतअं नाम राक््सी एका। राम चरन रति निपुन बिबेका ॥ 
सबन्हों बोलि सुनाएसि सपना | सीतहि सेह करहु हित अपना ॥ 
सपने बानर लंका जारी । जातुघान सेना सब मारी ॥ 
खर आरूढ़ नगन  दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥ 
येहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका ' मनहूँ बिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी. रघुबीर दोहाई । तब प्रभु सीतारे बोलि पठाई ॥ 
येह सपता मैं कहों पुकारी | होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥ 
दो०-जहँ तहोँं गई सकल तब सीता कर मन सोच । 

मास दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११॥ 
त्रिज। सन बोलीं कर जोरी | मातु बिपति संगिनि तहँ मोरी ॥ 
तो देह करु बेगि उपाई | दुसह बिरहु अब नहिं सहि जाई॥ 
आनि काठ रख्ु चिता बनाई। मातु अनज्ञ पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य. करहि मम प्रीति सयानी । छुनह को खबन सूल सम बानी ॥ 


१--प्र० $ मन । द्वि० ; पन । तू ० ४ च० $ द्वि० । ह 
२--अ० : निश्चि तब असि । हि : प्र० । [ तृ० ; निसित बहसि ]। च० 28 ग्र० [ (६) 5. 
नितित बदल ]। 
३--५० ; सीता । 'द्वि० $ प्र० । [ तृ० ६ सीतद्धि ]। च० $ प्र० [(८) + सीतहद्वि ]। 
' डेप 
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घुनत बचन पद गहि समुभझाएसि | प्रभु प्रताप बल सुजसत सुनाएसि ॥ 
निसि न अनल मिल सुनुं सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला | मिलिहि नपावक मिटिहि न सूला ॥ 
देखिश्त प्रगट गगन अंगारा | अवनि न आबत एको तारा ॥ 
पावकमय ससति खबत न आगी। मानहूँ मोहि जानि हतमागी ॥ 
सुर्नाहि बिनय मम विटप असोका | सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ 
नूतन क्सिलय अनल समाना | देहि अगिनि तन! करहि निदाना॥ 
देखि परम ' बिस्हाकुल सीता | सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 
सो०-कपि करि हृदय बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब। 

जनु असोक अंगार दीनह हरषि उठि कर गहेउ ॥ १२ ॥ 
तब देखी मुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति संदर ॥ 
चकित चितव मुदरी पंहिचानी | हरष बिषाद हुंदर्य अकुलानी ॥ 
 जीति को सकइ अजय रघुराई | माया ते असि रचि नहिं जाई ॥ 
सीता मन बिच:र कर नाना | मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ 
रामचंद्र गुन बरने लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥| 
लागीं सुने खबन मन लाई | आदिहूँ ते सब कथा सुनाई ॥ 
खबनामृत जेहि. कथा सुहाई । कही? सो प्रगट होति किन भाई ॥ 
तब हनुमंत निकट चलि गएऊ | फिरि बैठी मन बिसमय भएउ ॥ 
राम दूत में मातु जानकी | सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
येंह मुद्रित मांतु में आनी। दीन्हि राम तुम्ह कहें सहिदानी | 
नेंर बानरहि संग कहु केरों। कही कथा भई संगति जैसे | 
दो०-कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिसस्‍्वास। 

जाता मन क्रम बचन येह कृपासिंघु कर दास ॥ १३ ॥ 


१-प्रं० ३ तने । ढ्वि० 5 प्र० [ (३) (४) : जनि ]। तृ० ४ प्र० । [च० ६ जनि ]। 
२-भर० ; कही । द्वि० : प्र० [ (३) (४) (उञ) : कहि ]। तृ० ; कहि )च० 8 प्र०।.. 
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हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी | सजल नयन पुलक्रावलि ठाढ़ी! ॥ 
बूडत बिरह जलधि हनुमाना | भएहु तात मो कहूँ जलजाना ॥ 
अब कहु कुसल जाउ बलिहारी | अनुज सहित सुखमभवन खरारी | 
कोमल चित्त कृपालु खुरई । कषि केहि हेतु घरी निठुराई ॥ 
सहज बानि सेवक सुख दायक | कबहँऊ सुशति करत रघुनायक ॥ 
कूबहुँ नयन मम सीतल ताता । होइहहिं निरखि स्थाम मृदु गाता ॥ 
बचनु न आवब नप्रन भरे! बारी | अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता | बोला कंपि मदु बचन विनीता ॥ 
मातु कुसल प्रभु अनुत्र समेता | तव दुख दुखी सु कछृपानिकरेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिश्न ऊना | तुम्ह ते प्रेम राम के कूता ॥ 
दो०-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर। 

अस कहि कषि गदगद भएठ भरे बिल्ोचन नीर ॥ १४ ॥ 
कहेठ राम बियोग तव सीता । मोकहूँ. सकत भण बिपरीता ॥ 
नव तरु क्सिलय मनहूँ कृतानू | कालनिसा सम निसि सप्ति भानू ॥ 
कुबलय ब्रिपित कुन बन सरिसा | बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 
.जे हितर रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रित्रिध समीरा ॥ 
कहेह तें कछु [दुख घटि होई | काहि कहीं येह जान न कोई ॥ 
तत्त प्रेम कर मम अरु तोरा | जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं | जानु थीति रसु एतनेहिं माहीं ॥ 
प्रभु संदेस सुनत बेदेही | मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥ 
कह कपि हृदयँ धीर घरु माता | सुमिरि राम सेवक सुखदाता ॥ 
 उर आनहु रघुपति प्रभुनाई | सुनि मम बचन तजहु कदुराई ॥ 
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दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुण्ति बान छसानु । 
.. जननी हदयेँ घधीर धरु जरे निसाचर जानु ॥ १४ ॥ 
जों रघुबीर होति सुधि पाई | करते नहिं बिलंबु रघुराई ॥ 
राम बान रबि उए जानकी | तम बरूथ कह जातुधान की ॥ 
अबहिं मातु मैं जाडेँ लवाई । प्रभु आयेसु नहिं राम दोहाई ॥ 
कछुक दिवस जननी घरु धीरा | कपिन्ह सहित अइहर्हि रघुबीरा ॥ 
निसिचर मारि तोहि ले जइृहहिं। तिहँ पुर नारादि जसु गहह॒हिं ॥ 
हैं सुत कपि सब तुम्हहिं समाना । जातुधान अति भठ बलवाना ॥ 
मोर हृदय परम  संदेहा। सुनि कृपि प्रगठ कीन्हि निज देहा ॥ 
कनक, भूधराकार सरीरा | समर भयंकर अति बलबीरा ॥ 
सीता मन भरोप्त तब भणऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लणएऊ ॥ 
दो०-सुनु॒ माता साखामृगः नहिं वल बुद्धि बिसाल। 
प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल ॥ १६ ॥ 
मन संतोष सुनत कषि बानी | भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
आसिष दीन्हि राम प्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥ 
अजर अमर गुनतिधि सुत होहू । करहूँ बहुत रघुनायक छोह ॥ 
करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगनरे.. हनुमाना ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 
अब कृतकृत्य भएउँ में माता। आसिष तब अमोघ बिख्याता || 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा | लागि देखि संदर फल रुूख़ा ॥ 
खुनु सुत करहि बिपिन रखवारी | परम सुभट रजनीचर घारीरे || 
तिन्‍्ह कर भग्र माता मोहि नाहीं । जो तुम्ह खुख मानहु मन माहीं || 


हे जर्मनमन एन थी कलनम»कमन»+ लक. कक पर 
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दो०-देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउड जानकी जाहु। 

रघुपति चरन छुद्य घरि तात मधुर फल खाहु ॥ १७॥ 
चलेउ नाइ सिरु पेठेड बागा। फल खाएसि तर तौरें लागा ॥ 
रहे तहाँ बहु मट रखवारे | कुछु मारेसि कछु जाई पुकारे ॥ 
नाथ एक आवा कपि भारी। तेहिं असोक बाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे | रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे॥ 
सुनि रावत पठए भट नाना । तिन्हहि देखि गर्जठ हनुमाना ॥ 
सब रजनीचर कृषि संबषारे | गए. पुकारत कछु अधमारे ॥ 
पुनि पठएुउठः तेहिं अ्रक्ष कुमारा | चला संग ले सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा । ताहि निषाति महा धुनि गजों ॥ 
दो०-कछु मारेसि कछु मर्दंसि कछु मिलय्रेसि धरि धूरि। 

कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मकंद बल मभूरि ॥१८॥ 
सुनि सुत बध लंकेस रिसाना | पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ 
मारेस्ति जनि सुत बाँधेसु ताही | देखित्र कपिहि कहाँ कर आही ॥ 
चला इंद्रजित अतुलित जोघा | बंधु निधन सुनि उपजा क्रोथा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवबा | कटकटाइ गजो अरु थावा ॥ 
अति बिसाल तरु एक उपारा। बिसथ कीन्ह लंकेत कुमारा ॥ 
रहे महा भट ताके संगा | गहि गहि कपि मदह निज अंगा ॥ 
तिन्हहि निषाति ताहि सन बाजा | भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन मुरुझा आईं ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया | जीति न जाइ प्रमंजनजाया ॥ 
दो०-ब्रकह्मन अख तेहिं. साथा कपि मन कीन्ह बिचार | 

-जों न ब्रह्म सर मानों महिमा मिठदह: अगार ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मगमन कपषि कहूँ तेहि मारा । परतिहुँ बार कटठकु संघारा ॥ 
तेहिं देखा कपि मुरुब्ठित मएऊ | नागपास बाँथेसि ले गएऊ ॥ 
जामु नाम जपि. सुनहु भवानी | भवबंधन कार्टहू नर ज्ञानी ॥ 
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तासु दूत कि बंध तर आवा। प्रभु कारज लगि कपिहि बँधावा ॥ 
कषि बंधन सुनि निसिचर धाए | कोतुक लागि सभा सब आए ॥ 
दूसमुख सभा दीखि कपि जाईं। कहि न जाइ कछु अति प्रशुताई ॥ 
कर जोर सुर दिसिप बिनीता | भुकुटि बिलोकृत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कृपि मन संक्ा | जिमि अहिगन महू गरुड़ असंका ॥ 
दो०-कपिहि बिलोकि दसानन बिहँसा कहि दुर्बाद । 

_छुत बच सुरति कीन्हि पुनि उपजा छदर्य बिषाद || २० || 
कह लंफ्ेस कवन तई कीसा | केहि के बल धालेसि बन खीसा ॥ 
की धों श्रवन सुनते नहिं मोही | देखों अति असंक सठ तोही | 
मारे! निसिचर केहि अपराधा | कहु सठ तोहि न प्रान कै बाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया | पाई जासु बल बिरचति माया ॥ 
जाके बल बिरंधि हरि ईसा। पालग सृजन हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन | अंडक्रोस समेत गिरि कानन || 
घाइ जो विविध देह सुरत्राता | तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा | तोहि समेत नृप दल मद गंजा ॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अ्ररु बाली। बंधे सकल अतुलित बज़्साली ॥ 
-दी०-जा के बल लवलेस ते जितेहु चााचर भारि। 
.. तासु दूत मैंजा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥ २१ ॥ 
जानों में तुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी लराई ॥ 
समर बालि सन करि जसु पावा । छुनि कपि बचन विहँसि बहरावा ॥ 
खाएउ फल प्रभु लागी भूखा | कपि सुभाव ते तोरेउ रूखा ॥ 
सब के देह परम प्रिय स्वामी | मारहिं मोहि.. कुमारगगामी ॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते में मारे | तेहिं पर बाँघेड तनये तुम्हारें ॥ 
मीहि नक्छु बाँधे कई लाजा। कीन्ह चहीं निन्र प्रभु कर काजा | 
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बिनती करों जोरि कर रावन | छुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
देखहु तुम्ह निज कुर्लाह बिचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी ॥ 
जा के डर अति काल डेराई। जो सुर अ्रसुर! चराचर खाई ॥ 
ता से बयरू कबहूँ ना कीजे | मोरें कहें जानकी दीजे ॥ 
दो ०-प्रनतपाल रघुनायक करनासिधु खरारि । 

गए सरन प्रभु॒ राखहैं? तब अपराध बिसारि ॥ २२ ॥ 
राम चरन पंकज उर धरह | लंका अचल राजु तुम्ह करह ॥ 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मर्थंका । तेहि सुसि महूँ जनि होहु कलंका ॥ 
राम नाम बिनु गिश ने सोहा | देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
बसनहीन नहिं सोह सुरारी। तव भूषन भूषित बर नारी ॥ 
राम बिमुख संपति प्रभुताई | जाइ रही पाई बिनु पाई | 
सजलरे मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं | बरषि गए पुनि तबहिं सुखाहीं ॥ 
सुनु दसकंठ कहों पन रोपी | विमुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ 
संकर सहस बिष्नु अज तोही | सऊहिं न राखि राम कर द्वोही ॥ 
दो०-मोह मूल बहु सूलप्रद त्यागहु तम अमिमान | 

भजहु राम रघुनायभ्न कृपासिंधु भगवान ॥ १३ ॥ 
जद॒पि कही कपि श्रति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नय सानी ॥ 
बोला बिहँसे महा अभिमानी | मिला हमहिं कपि गुर बड़ ज्ञानी ॥ 
मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेस अधम सिखावन मोही ॥ 
उलट होइहि. कह हनुमाना । मतिश्रम तोहि४ प्रगट में जाना ॥ 
सुनि कषि बचन . बहुत खिसियाना । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥ 
सुनते निसाचर मारन धाएं | सचिवन्ह सहित बिभीषन आए || 
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नाइ सीस करि बिनय बहूता। नीति बिरोध न मारिश्रि दुंता ॥ 
आन दंड कछु करिआ गोसाई | सबहीं कहा मंत्र भल भाई ॥ 
सुनत बिहँसि बोला दसकंध। अंग भंग करि पठइअ बंदर ॥ 
दो०-कपि के ममता पूँछ पर सबहिं कल्यो* समुझाई । 


५ हि 


: हल बोरि पट बाँघि पुनि पावक देहु लगाई ॥ ९४ ॥| 
पूँछहीन बानर तह जाइहि । तब सठ निज नाथहि लइ३ आहइहि ॥ 
जिन्‍्ह कै वीन्हिसि बहुत बड़ाई । देखों में ठिन्‍्ह के प्रभुताई ॥ 
बचन सुनत कपि मन सुसुकाना | मई सहाय सारद मैं जाना॥ 
जातुधान सुनि राबन बचना । लागे रस्‍चें मृढ़ सोइ रचना ॥ 
रहा न नगर बसन ब्त तेला। बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
कौतुक कहूँ आए पुरवासी । मारहिं चरन करहिं बहु हाँती ॥ 
बाजहिं ढोल देहिं. सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछे पजारी ॥ 
पावक जरत देखि हनुमंता | भएठ परम लघु रूप तुरंता ॥ 
निबुकि चढ़ेड कपि कनक अगरी । भई सभीत निसाचर नारीं ॥ 
दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचांस । 

अट्ृहास करि. गर्जा कपि बढ़े लाग अक्ास ॥ २५४ ॥ 
देह बिसाल परम हरुआई | मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई ॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला। मपटरे लपट बहु कोदि कराला ॥ 
तात मातु हा सुनिशञ्र पुकारा । येहि अवसर को हमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा येह कपि नहिं होई | बानर रूप घरें सुर कोई॥ 
साधु अवज्ञा कर फल ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जैसा ॥ 
जारा नगर निमिष एक माहीं | एक बिभीषन कर गृह नाहीों ॥ 
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ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा । जरा न सो तेहिं कारन गिरिजा ॥ 
उलटि पलटि लंका सब जारी | कूंदि परा पुनि सिंधु मम्मारी ॥ 
दो०-पूंडथ. बुकाइ खोइ सम धरि लघु रूप बहोरि। 

जनकसुता के आगे ठाढ़ भएठ कर जोरि ॥ २६ | 
मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा॥ 
चूड़ामनि उतारि तब दुएऊ | हरष समेत पवनसुत लएुऊ ॥ 
कहेउ तात अस मोर प्रनामा | सत्र प्रकार प्रभु॒पूरन कामा ॥ 
दीन दयाल बिरिदुः३ संभारी । हरहु नाथ मम्र संकट भारी ॥ 
तात सक्रछुत “ कथा सुनाएहु । बान प्रताप प्रभुहि समुकाएहु ॥ 
मास दिवस महुँ नाथु न आवा२ । तो पुनि मोहि जिश्रत नहिं पावा* ॥ 
कहु कपि केहि विधि राखों प्राना । तुम्हहूँ तात कहत अब जाना | 
तोहि देखि सीतल भइ छाती | पुनि मो कहूँ सो दिनु सो राती ॥ 
दो०-जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि धीरजु दीन्ह । 

चरन कमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहि कीन्ह ॥ २७ ॥ 
चलत महा धुनि गजंसि भारी | गर्म खबहिं सुनि निसिचर रे नारी ॥ 
नाधि सिंधु येहि पारहि आवा। सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥ 
हरषे सब बिलोकि हनुमाना | नूतन जनम कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्‍न तन तेज बिराजा | कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा[ ॥ 
मिले सकल अति भणए खुखारी | तलफ़त मीन पाव जनु* बारी ॥ 
चले. हरषि रघुनायक पासा | पूँंडत कहत नवल इतिहासा ॥ 
तब मघुबन भीतर सब आए | अंगरइ संगत मघुफल खाए | 
रखबारे जब बरजइ लागे | मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥ 
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दो०-जाइ. पुकारे ते सब बन उजार जुबराज । 

सुनि सुप्रीव हरष कपि कूरि आए प्रभु कॉज ॥ २८ ॥ 
हों न होति सीता सुधि पाई । मधुदन के फल सकृहिं कि खाई ॥ 
येहि विधि मन बिचार कर राजा) आई गई कपि सहित समाजा ॥ 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सबन्हि अति प्रेम! करीसा ॥ 
पूँडी कुसल कुसल पद देखी। राम कृपा भा काजु बिसेषी ॥ 
नाथ काजु कीन्हेड हनुमाना | राखे सकल कृपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पर्हिं चलेऊ ॥ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु मन “हर॒प बिसेषा ॥ 
फ्टिक सिला बैठे द्वो भाई। परे सकल कृषि चरनन्हि जाई ॥ 
दो०-प्रीति सहित सब मेंटे रघुपति करुनापुज । 

एेँंडी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंत्र ॥ *६ ।। 
जामबंत कह सुनु रघुराया | जापर नाथ करहु ठाह दावा | 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर | छुर नर मुनि प्रसन्‍न वी ऊपर ॥ 
सोह बिजयी बिनयी शुन सागर । तासु छुजसु त्ैलोक उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भएउ सबु काजू। जन्म हमार छेफल भा आज | 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी | सहसहु सुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए । जामबंत रुपतिहि.. छुनाए ॥ 
सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥ 
कहहु॒ तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वश्नान को ॥ 
दो०-नाम पाहरू राति दिनुरे ध्यान तुम्हार कपाद । 

'लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान कि बाद ॥३०॥ 
चलत मोहि चुड़ामनि दीन्‍्ही । रघुपति छृइर्य लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहे कछु जनककुमारी ॥ 
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अनुज समेत गहेहु प्रभ॒ चरना । दीनबंधु. प्रनतारति हरना ॥ 
मन क्रम बचने चरन अनुरागी। केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 
अवगुन॒ एक भोर में माना । बिछुरत प्रान न क्ीन्ह पयाना || 
नाथ सो नथनन्हि कर अपराधा। निमरत प्रान कर्राई हठि! बाधा ॥ 
बिरह अगिनि तनु तूल समीरा | स्वास जरइ छन माह सरीरा ॥ 
नयन खबहिं जलु निज हित लागी। जरइ न पाव देह बिरहागी ॥ 
सीता के अति बिपति बिसाला । बिनहि कहें भत्रि दीनदयाला ! 
दो०-निभिष निमिष करुनानिधिरे जाहि कलप सम बीति। 

बेगि चलिञ प्रभु आनिश्र भुज बल खल दल जीति ॥ ३१॥ 
सुनि सीता दुख प्रभु सुलअयना । भरिं श्राप जल राजिव नयना ॥ 
बचन काय मन मर गति जाही। सपनेहूँ बूस्ित्र बिपति कि ताही ॥ 
कहे हनुमंत बिपति प्रमु॒ सोई । जब तव सुमिरत भजन न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ।॥ 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रतिडषकार करों का तोरा । सनमुख होइ न सकृत मन मोरा ॥ 
सुनु सत तोहि उरिन में नाहीं। देखे कर बिचार मन माहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 
दो०-सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हलुमंत । 

चरन परेड. प्रेमाकुल त्राहि ज्ञाहि भगवंत्र ॥ ३२ ॥ 
बार बार प्रभ॒ चहैं उठावा | प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा | सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा | 
सावधान मन करि पुनि संकर | लागे कहन कशभ्रा अति सदर ॥ 
कपि उठाई प्रभु छदर्य लगावा | कर गहि परम निकट बैठावा ॥ 
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कहु कपि रावन पालित लंफ़ा | केहि बिधि दहेहु दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसक्षत जाना हनुपाना | बोला बचने बिगत अभिमाना ॥ 
साखामृग के बड़ि मनुसाई | साखा ते साखा पर जाई॥ 
साॉँधि सिंघु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बधि बिपिन उजारा ॥ 
सो सब तब प्रताप रघुराई | नाथ न कछु? मोरि प्रभुताई ॥ 
दो०-ता कहूँ प्रभु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकुल | 

तब प्रभावः बड़वानलहि जारि सक्ई खलु तृूल ॥ ३१ ॥ 
नाथ भगति अति सुखदायनीरे | देहु कृपा करि अनपायनीरे ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कषि बानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ 
उमा राम सभाउ जेहिं जाना। ताहि भजनु तजि माव न आना ॥ 
ओह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ 
सुनि प्रभु८ बचन कहहिं कपिब दा | जय जय जय कृपाल सुखकदा | 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा। कहा चल कर करहु बनावा ॥ 
अब बिलंबु केहि कारन कीजै | तुरत कपिन्ह कहूँ आयेसु दीजै ॥ 
कोतुक देखि सुमन बहु बरषी | नम ते भवन चले सुर हरषी ॥ 
दो०-करषिपति बेगि. बोलाएं आए जूथप जूथ । 

नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ ॥ १४ ॥ 
प्रभु पद्‌ पंक्रज नावहिं सीसा। गजहिं भालु महाबल कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना | चित कृपा करि राजिव नयना ॥ 
राम कृपा बल पाइ कपिंदा* | भए पच्छेजुत मनहूँ गिरिंदा* ॥ 


१-० 5 कछू । द्वि० $ प्र०। [ तृू० $ कछुक ]। च० ; प्र०। 

२--प्र० $ प्रभाव । द्वि०४ प्र० [ (३) (४) (५) प्रताप ]। [ तृ०६४ प्रताप ]। च० ४ प्र० 
[ (८) प्रताप |। । 

३--प्र० : क्रमशः अति सुछ्ददायनी, अनपायनी ॥ द्वि० ४ प्र०। [तृ०४ तव अति सुख्धदायनि, 
सो अनपायति ]॥ च० $ प्र० । 

४--प्र० $ प्रभु । । ६8 प्र०। [ तृ० ४ कपि ]।च० ६ प्र० । 

.... ण-न्‌ प्र० ४ क्रमशः करपींदा, गिरोंशा। छि० ; कर्पिदा, गिरिदा | तू०; हि० | च०३ प्र० 

६ (६) ५ कर्पीद, गिरींदा ]। द 
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हरषि राम तब कीन्ह पयाना | सशुव भए सुंदर छुभ नाना ॥ 
जामु सकल मंगलमय कीती* । तासु पयान सगुन येह नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना बेदेहीं। फरकि बाम अंग जनु कहि देहीं ॥ 
जोह जोहइ सगुन॒ जानकिहि होई | असगुन मएड रावनहि सोई ॥ 
चला कटकु को बशनह पारा | गजहिं बानर भालु अपारां ॥ 
नख आयुध गिरि पादप धारी | चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरि नाद भालु कपि करहीं। डगमगादि दिग्गन चिक्वकरहीं ॥ 
छं०-चिक्वरहि दिगज डोल महि गिरि लोल सागर खरभो । 

मन हरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे ॥ 

कटकर्टाह मकंट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं । 

जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं ॥ 

सहि सक न भार उदारर अहिपति बार बारहिं मोहई रे । 

गह दसन पुनि पुनि कमठ प्रष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 

रुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 

जनु कम्ठ खपेर सर्पपाज सो लिखत अबिचल पानी ॥ 
दो०-येहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर । 

जहँ तहँ लागे खान फल मालु बिपुल्न कषि बीर ॥ ३५ ॥ 
उहाँ निसाचर . रहहि. ससंक्रा | जब ते जारि गएउ कपि लंका ॥ 
निज निज गृह सब करहिं बिचारा | नहिं निसिचर कुल केर उबारा ॥ 
जामु दूत बस बरनि न जाई। तेहि आएँ पुर कवने भलाई ॥ 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन .बानी | मंदोदुरी अधिक अकुलानी ॥ 
रहसि जोरि कर पति पद लागी। बोली बचन नीति रस पागी ॥ 


उन लक पतन कमला चलन न हनन जन नि या 





१-प्र० 5 कीती । &ि० ४ प्र० । [ तृ०४ रोती ]। च० ४ प्र० [ (८) ४ रीती ]। 

' २>>त्र० ; उशर। द्विं० $ प्र०। [ तृ० : अपार ]। च० ; प्र०। 
३--अ० ४ बारहि भोहई । द्ि० ; प्र० [ (५); बार बिमोहई ] | तू ०४ प्र०। च०३; प्र० 
[ (5) ४ बार जिमोहई |। द 
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कंत करष हरि. सन परिहरह । मोर कहा अति हित हिये धरह ॥ 
समुझत जासु दूत कई करनी | खबहिं. गर्भ रजनीचर घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ 
तब कुल कमल बिपिन दुखदाई | सीता सीत निशा सम आईं॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें | हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें ॥ 
दो ०-राम बान अहिंगन सरिस निकर निसाचर भेक | 

जब लगि ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥ ३६ ॥ 
सखबन सुनी सठ ताकरि बानी | बिहंसा जगत बिदित अभिमानी ॥| 
समय सुभाउ नारि कर साँचा। मंगल महूँ भय मन अति काँचा ॥ 
जो आवै म्कंट कटकाई । जिअ्रहिं बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कंपहि, लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा ॥ 
अस कहि बिहँसि ताहि ।उर लाई। चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥ 
मंदोद्री छृद्य कर चिंता! । मएड कंत पर बिधि बिपरीता ॥ 
बैठेठ सभाँ खबरें असि पाई। सिंधु पार सेना सब आई ॥ 
बूमोेसि सचिव उचित मत कहहू | ते सब हँसे मष्ट करि रहह ॥ 
जितेहु सुरासुर तब खम नाहीं।| न! बानर केहि लेखे माहीं ॥ 
दो०-सचिव बैद गुर तीनि जॉ प्रिय बोलहिं भय आस ।| 

राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगि हीं नास॥ ३७॥ 
सोइ रावन कहूँ बनी सहाई | असतुति कराहि सुनाई सझुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभीषनु आवा | आता चरन सीखु तेदिं नावा॥ 
 पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन । बोला ' बबन पाई अनुसासत ॥ 
जो कृपाल पूछहु मोहिं बाता। मति अनुरूप कहों हित ताता ॥| 
जो आपन चाहइ कल्याना | सुतसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो पर नारि लिलारु गोसाई | तजो चौथि के चंद कि नाई ॥ 


१--प्र० ४ चिंता । द्वि ; प्र० । [ तृ० $ चीता ]। च०३ प्र॒० 
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चौद॒ह भुवन एक पति होई। भूत द्वोह तिष्ठह नहिं सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ ॥ 
दो०-काम क्रोध मद लोभ सत्र नाथ नरक के पंथ । 

सत्र॒परिहरि रघुबीरहि मत्रहु भजहें जेहि संत ॥ ३८ ॥ 
तात रामु नहिं नर भुूपाला। मुवनेस्वर कालहु कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक्र अजित अनादि अनंता ॥ 
गो द्विज घेनु देव हितकारी | कृपासिधु मानुष तनु धारी ॥ 
जन रंजन मंत्रन खल ब्राता | बेद धमं रक्तक सुनु आता ॥ 
ताहि बयरू वजि नाइआ माथा । प्रनतारति . भंजन रुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु कहूँ बेदेही | भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥ 
सरन गएँ प्रभु ताहु ने त्यागा । बिस्व द्वोह कृत अष जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रवथ ताप नतावन | सोइ प्रभु प्रकट समुकु जिश्वें रावन ॥ 
दो०-बार॒ बार पद लागों बिनय करों दससीस | 

परिहरि मान मोह मंद सजहु कोसलाधीस ॥ 

मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई येह बात | 

तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाह खुअब्सरु तात ॥ ३१॥ 
माल्यवंत भ्रति सचिव सयाना | तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
ताव अनुज तब नीति बिभूषत | सो उर घरहु जो कहत बिभीषन ॥ 
रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ | दूरि न करहु इहोँ ह॒इ कोऊ ॥ 
माल्यवंत ग्रह गए बहोरी । कह बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥ 
सुमति कुमति सब के उर रहहीं | नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥ 
जहाँ सुमति तहूँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना ॥ 
तव उर कुमति बसी बिपरीता | हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥ 
कालराति निसिबर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ 


तप ककया बहा हक ४ 4ल्‍क 34 आरा 5 कं 


५--][ प्र०: भज भजहाँ जेहि 'त ]। 6०, दृ०, च० ४ भजहु भजहिं जेहि संत । 
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दो०-तात चरन गहि मार्गों राखहु मोर दुलार। 

सीता देहु! राम कहूँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४० ॥ 
बुध पुगत श्रुति संमत बानी। कही बिर्भषत नीति बखानी॥ 
सुनत दुसानन उठा रिसाई | खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥ 
जिअसि सदा सठ* मोर जिआवा | रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खल अस को जग माहीं । भुजबल जेहि जीता मैं नाहीं ॥ 
मम पुर बस तपसिन्ह पर प्रीती | सठ मिलु जाइ तिन्हहिं कहु नीती ॥ 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा | अनुज गहे पद बारहिं बारा ॥ 
उम्र संत के इहइ बड़ाई | मंद करत जो कर भलाई ॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहिं मारा | राम भर्ज हित नाथ तुम्हारा ॥ 
सचिव संग ले नम पथ गएऊ | सबहि सुनाई कहत अस भणएऊ ॥ 
दो०-रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरि। 

में खुबीर सरत अब जाड़ें देहु जनि खोरि ॥ 9४१ ॥ 
अस कहि चला विभीषनु जबहीं | आयूहीन भए सब तबहीं ॥ 
साधु अवज्ञा तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल के हानी ॥ 
रावन जबहिं विभीषनु त्यागा | भएउ बिभव बिनु तबहिं अमागा ॥ 
चलेठ हरषि रुनायक पाहीं | करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ 
देखिहों जाइ चरन जलजाता। अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिपिनारी | दंडक कानन पावनकारी ॥ 
जे पद जनकसुता उर लाए । कपट कुरंग संग घर घाए॥ 
हर उर सर॒ सरोज पद जेई। अहोमाग्य में देखिहों तेई ॥ 
दो०-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरत रहे मन लाइ। 
. ते पद आज बिलोकिहों इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ 9२ | 
येहि बिघि करत स्रेम बिचारा | आएड सपदि सिंधु येहि पारा ॥ 


१--प्र० $ देहु। छ्वि० ४प्र०। [ तृ०६ देव ]। च० ४ प्र०। 
. २--प्र० ४ सठ । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [(६) ४ सब ]। 
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कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा | जाना कोठ रिपरु दूत बिसेषा ॥ 
ताहि राखि कपीस पहि आए | समाचार सब ताहि खुनाए ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई ॥ 
कह प्रभु सखा बूमिए काहा। कह कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाह निसाचर माया.। कामरूप केहि कारन आया ॥ 
भेद हमार लेन सठ आवा। राखिश्र बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी | मम पन सरनागत भयहारी ॥ 
सुनि प्रभु बचन हरपष हनुमाना | सरनागत बच्छेल भगवाना ॥ 
- दो०-सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पाँवर पापमय तिन्हहिं बिलोकत हानि ॥ ४३ .॥ 
कोटि बिप्र बध लागहि जाह | आएँ सरन तर्जों नहिं ताह ॥ 
सनन्‍्मुख होइ जीव मोहि जबहीं | जन्म कोटि अघ नासहिंर तबहीं ॥ 
पापवंत कूुर सहज सुभाऊ | भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जों पै दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरें सन्मुख आव कि सोई ॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिंद्र न भावा ॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा | तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥ 
जग महूँ सखा निसाचर जेते | लब्िमनु हनहं१ निमिष महूँ तेते ॥ 
जों सभीत आवा सरनाई । रखिहों ताहि प्राव की नाई ॥ 
दो०-उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपा निक्रेत । 
जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू. समेत ॥ ४४ ॥ 
सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥' 
दूरिहिं ते देखे द्वो आता | नयनानंद दान के दाता ॥ 
बहुरि राम छब्रिधाम बिलोकी । रहेउ ठठुकि एक्टक पल रोकी ॥ 
भुज प्रलंच कंजारुन लोचन । स्थामल गात प्रनत भवमोचन ॥ 


१--अ० 5 नासहि'। द&०, प्र० । [ तृ० : नासों ]। च० : प्र० [ (5) : नासेंहीं ] 
२--अ० ४ हन३ ।ह्वि० ३ प्र० | [ तृ० + हृतहिं ] । च० ; प्र० । 
क्‍ हे 
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ि हि 


:सिंघ कंध. आयत उर सोहा | आनन अमित मदन मन* मोहा ॥ 
नयन नीर .पुलकित अति गाता। मन घरि घीर कही मदु बाता ॥ 
नाथ दसानन कर में आता | निसिचर बंस जन्म सुस्त्राता ॥ 
सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उलूकृहि तम पर नेहा ॥ 
दो०-खवन सुजसु सुनि आएउ. प्रभु मंजन' भव भीर। 

त्राहि त्राहि आरतिहरतन सरनसुखद रघुबीर ॥ ४५ ॥ 
ख्स कृहि करत दंडवत देखा | तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा ॥ 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदय लगावा॥ 
अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी | बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा | कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥. 
खल मंडली बसहु दिनु राती |सखा धर्म निबह॒इ केहि भाँती ॥ 
मैं जानों तुम्हारिर सब रीती। अति नयनिपुन न भाव अनीती ॥ 
बरु मल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता | 
अब पद देख कुसल रघुराया । जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ 
दो ०-तब लगि कुसल न जीव कहूँ सपनेहँ मन बिल्ाम । 

जब लगि भजत न राम कहूँ सोकधाम व्जि काम ॥ 9६ ॥ 
तब लगि हृदय बसत खल नाना | लोम मोह मच्छररे मंद माना ॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा | घर चाप सायक कटि साथा ॥ 
ममता तरुन तमी अधिवारी | राग ह्वेष उलूक खुखकारी ॥ 
तब लगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥ 
अब में कुसल मिटे मय भारे | देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला | ताहि न ब्याप त्रिबिध भवसूला ॥ 
में निसिचर अ्रति अधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ || 





१--प्र ०, द्वि०्, तृ०, च० ; मनु [ (६) |; छवि] ! 
२--प्र ० ; तुम्हारि | द्वि०, तू ०, च० ६ प्र० [ (६) : तुम्हार ]। 
... ३--अ्र० » मच्छर | [ 6०, छू ०; मत्सर ] | च० ४ प्र० [ (०) $ भत्सर ] । 
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जासु रूप मुनि ध्यान न आया | तेहिं प्रभु हर॒षि हदर्य मोहिं लावा ॥ 
दो ०-अहोमाग्य मम अमित अति राम कृपा खुख पज। 

देखे तयत बिरंखि सिव सेत्य जुगल पद कंज ॥ ४७ ॥ 
सुनहु सखा निज कहों सुभाऊ। जान भूसुंडि संधु गिरिजाऊ। 
जों नर होइ चरावर द्वोही। आवह सम्य सरन तकि मोही । 
तजि मद मोह कपट छल नाना । कर्रो सच्च तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनऊ$ बंधु सुत दारा। तनु धन भवन सुदृद परिवारा | 
सब के ममता ताग बटोरी | मम पद मनहिं बाँध बरि डोरी ॥ 
समद्रसी इच्छा कछु नाहीं। हरघ सोक भगत्र नहिं मन माहीं ॥ 
अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसे धनु जैसे ॥ 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे | घरी देह नहिं आन निहोरें । 
दो ०-सगुन उपासक पर* हित निरत नीति दृढ़ नेम । 

ते नर प्राव समान मम जिन्हके ह्विज पद प्रेम ॥ ४८ ॥ 
सुनु लंकेस सकल गशुन तोरें । ता ते तुम्ह अतिसब्र प्रिय मोरें ॥ 
राम बचने सुनि बानर जूथा। सकल कह जय कृृपाबरूथा || 
सुनत बिभमीषनु प्रभु के बानी। नहिं अधात खबनामृत जानी ॥ 
पद अंबुज गह बारहें बारा। छुदय समरात न प्रंमु अपारा ॥ 
सुनहु॒ देव सचराचर स्वामी | प्रतपाल उर अंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ 
अरब कृंपाल निज भगति पावनी | देहु सदा सित्र मन भावनी ॥ 
एक्मस्तु कहि प्रभु रनघीरा। माँगा तुरत सिंधुकर नीरा ॥ 
जद॒पि सखा तब इच्छा नाहीं। मोर दुसु अमोध जग माहीं ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा | सुमन बृष्टि नम मई अपारा ॥ 
दो०-रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड ।. 

जरत बिभमीषन राखे3र दीन्हेठ राजु अखंड ॥ 
१-० ६ पर । हि प्र०।[ तूृ० : परम ]। च० ४ प्र० [ (८5) : परम ]। 


२--अ० : राखेड । दवि० : प्र० [ (३(७)(०) : राखा।] । [ तृ० ; राखे] | च० ; प्र० [(६) 
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ज्ञो संपति सिंव रावनहिं दीन्हि दिए दस माथ | 

सोइ' संपदा विभीषनहिं सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 8६ ॥। 
श्रस प्रमु बाड़ि भजहिं जे आना | ते नर पथ बिनु पूंछ बिषाना ॥ 
तिज जन जानि ताहि अपनावा । प्र सुभाव कपि कुल मन भावा ॥ 
पुनि सर्वेज्ध सब उरबासी। सबे रूप सब रहित उदासी ॥ 
बोले बचत नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक || 
सुनु कपीस  लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिश्र जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल॒ मकर उरग मष जाती । अति अगाघ दुस्तर सब॒१ भाँती ॥ 
कृह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोट सिंधु सोषक तव सायक ॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिआ सागर सन जाई ॥ 
दो ०-प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि। 

बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥ ५० ॥ 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करित्र दैव जो होइ सहाई॥। 
मंत्र न येह लब्चिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ 
ताथ देव कर कवन भरोसा। सोखिश्र सिंधु करिश्र मत रोसा ॥ 
कादर मन कहूँ एक अधारा | देव देव आलसी पुकारा ॥ 
सुनत बिहँसि बोले रघुबीरा | ऐसेह करब घरहु मन थीरा॥ 
अस कहि प्रमु अनुजहि समुझाई | सिंधु समीप गए रघुराई ॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई | बैठे पुनि तट दर्भ डसाई ॥ 
जबहिं बिभीषन प्रभु पहिं आए । पाद्ले रावत दूत पठाए॥ 
दो०-सकल चरित तिन्ह देखें घरे कपट कपि देह। 

प्रभू गुन छुदयें सराहहिं सरनागत पर नेह॥५६१-॥ 
प्रगण बखानहिं राम सुंभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 





/उलः बम कलकक»+ ३ 


हि . १--प्र० $ सब। द्वि० 4 प्र०।[तु०५ बह ]।च० 8 प्र०। ' 
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रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने | सकल बाँधि कपीस* पहिं आने ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु सब बान(र । अंग भंग करि पठवहु निसिचर ।॥ 
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए । बाँधि कटक चहुँ पास फिराए ॥ 
बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तडपि न त्थागे ॥ 
जो हमार हर- नासा काना। तेहि कोसलाधीस के आना ॥ 
सुनि लब्िमन सबरे निकट बोलाए । दया लागि हँसि तुरत बछोड़ाए ॥ 
रावन कर दीजहु येह पाती | लब्विमन बचन बाँचु कुलघाती ॥ 
दो०-कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार । 

सीता देह मिलहु न त आवा कालु तुम्हार ॥ ५२ ॥ 
तुरत नाइ लब्चिमन पद माथा | चले दूत बरनत गशुन गाथा ॥ 
कहत राम जस्तु लंका आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ 
बिहँसि दसानन पूँछी बाता। कहसि नसुकर आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि कहु ख़बरिं* बिभीषन केरी । जाहि*$ मृत्यु आई श्रति नेरी ॥ 
करत राजु लंका सठ त्यागी० | होइहि जब कर कीट अभागी० ॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई | कठिन काल प्रेरित चलि आईं ॥ 
जिन्हके जीवन कर रखवारा | भएउ मृदुल चित सिंधु बेचारा ॥ 
कहु तपसिन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥ 


दो०-की भई भेंट कि फिरि गए सबने सुजसु खुनि मोर । 
कहसि न रिपुद्ल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥ ५३ ॥ 
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१--प्र ० ४ सकल बाँधि कीस । छवि ० $ प्र० । [ तूृ० : ताहि बाँधि कपिपति |। च०३ प्र० 
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नाथ कृपा करि पूँलेहु जैसे । मानहु कहा क्रोध तजि तैसे ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा | जातहिं राम तिलक तेहि सारा ॥ 
रावन दूत हमहि झुनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्हे! दुख नाना ॥ 
खबन नासिका काटे लागे। राम सपथ दीन्‍्हें हम त्यागे॥ 
पूँछिहु नाथ राम कटकाई । बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन भालु कषि घारी। बिकटानन बिसाल भयकारी ॥ 
जेहिं पुर दहेउ हतेड सुत तोरा | सकल कपिन्ह मह तेहि बलु थीरा ॥ 
अमित नाम भट कठिनरे कराला | अमित नाग बल बिपुल बिप्ताला ॥ 
दो०-द्विविद मयंद नील नलु अंगद गदर बिकटासि४ । 

दधिमुख केहरि कुमुद्‌ गव* जामबंत. बलरापि ॥ ५७ ॥ 
ये कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनह को नाना | 
राम कृपा अतुलित बल तिन्हहीं | तृन समान त्रेलोकहि गनहीं ॥ 
अस में सुना खबन दसकूघर | पदुम अठारह जूथप बंदर | 
नाथ कठक मह सो कपि नाहीं | जो न तुम्हहि जीतइ रन माहीं ॥ 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा | आयेसु पे न देहिं रघुनाथा ॥ 
सोखहिं सिंघु सहित भ्ष ब्याला | पूरहिं न त भरिं कुधर बिसाला ॥ 
मर्दि गद॑ मिलव्हिं दससींसा | ऐसेह बचन कहहिं सब कीसा ॥ 
गजहि तर्हिं सहज असंक्ा | मानहु असन चहत हहिं लंका || 
दो०-सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम । 

रावन काल कोटि कहूँ जीति सक्कहिं संग्राम ॥ ५५ ॥ 


१--अ०, छि०, तृ०, च० : दीन्दे [ (६) : दौन्हेंउ ]। 
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राम तेज बल बुधि बिपुलाई | सेष सहस सत सकहिं न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर | तब श्रातहि पूँछेड नयनागर ॥ 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं | माँगत पंथ कृपा मन माहीं ॥ 
सुनत॒ बचन बिहँसा दससीसा । जों असि मति सहाय कृत कीसा ॥ 
सहज भीरु कर बचन ह॒ढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई ।रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ॥ 
सचिव सभीत बिभीषनु जाके | बिजय बिभूति कहाँ लगि* ताके ॥ 
सुनि खल बचन दूतहिर रिसि बाढ़ी | समय बिचारि पत्रिका काढ़ी ॥ 
रामानुनज दीन्ही यह पाती | नाथ बंचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 
विहंसि बाम कर लीन्ही रावन | सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ 

दो०-बातन्ह मनर्हि रिक्राइ सठ जनि घालसि कुल खीस । 

राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ईस ॥ 

वो तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भूग। 
होहि कि राम सरानलरे खल कुल सहित पतंग || ५६ ॥ 
सुनत समय मन मुखु मुसुकाई | कहत दुसानन सबहिं सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा | लघु तापस कर बाग बिलासा ॥ 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुभाहु बाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा | नाथ राम सन तजहु बिरोधा ॥ 
त॑ कोमल रघुबीर सुभाऊ | ज़यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहीं! । उर अपराध न एको घरिहीं४ | 
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१--प्र ० ४ जग । द्वि० ४ प्र०। 60० $ लगि । च० ६ तू ० । 

२- श्र० ४ दूतहि । [ द्वि०, तृ० ४ दूत ]। च० ४ प्र० [ (८) ४ दूत ]। 

३. प्र० + दोहि कि राम सरासन खल ]। &० 5 दोहि कि राम सरानल खल। [तु०३६ 
होहि राम सर भ्रनल खल जनि ]। च० :६.०। 

४--प्र० ४ ऋमशः करिहों, घरिहीं । द्विं० ६ प्र० । [ तृ० ६ करिदृर्दि, धरिहृह्िं ]। च०: 
प्र० [ (८) : करिहहिं, धरिदृद्धि ]। 
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जनकसुता. रघुनाथहि.. दीजै । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तेहिं कहा देन बैदेही | चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ 
नाह चरन सिरु चला सो ठहाँ । कृपासिंठ.. खुनायक. जहाँ ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई। राम कझंपोँ आपनि गति पाई ॥ 
रिषि अगस्ति की शाप भवानी । राल्ेस भएउठ रहा मुनि ज्ञानी ॥ 
बंदि राम पद बारहिं बारा। सुनि निजर आखम कह पशु धारा || 
दो ०--बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीति | 

बोले राम सकोप तब भय बिनु होह न प्रीति ॥५७॥ 
लब्िमन बान सरासन आनू | प्ोखों बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 
. सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती | सहज कृपन सन संदर नीती ॥ 
ममतारत संत ज्ञान कहानी । अ्रति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । उसर बीज बए! फल जथा | 
अस कृहि रघुपति चाप चढ़ावा | येह मत लब्विमन के मन भावा॥ 
संघानेठ प्रभु बिसिख कराला । उठी उद॒धि उर अंतर ज्वाला ॥ 
मकर उरग झूख गन अकुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कूनक थार भरि मति गन नाना । बित्र रूप आए तजि माना ॥ 
दो०-काटेहिं पह कदलो फरइ कोटि जतव कोउ सींच | 

बिनय न मान खगेस सुनु डॉटेहि पै नवरे नीच ॥४८॥ 
समय सिंघु गहि पद प्रभु केरे | छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
तब प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब अंथन्हि गाण॥ 
प्रमु आयेसु जेहि कहूँ जत॑४ अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥ 
१- अर० ४ बोए ]। द्वि० : बए। [ तू० बोए ] | च० : ढि०। 
२ू--प्र ० 5 आए १६6० ४ प्र० [ (३) (७५) आएडउ ]। [ तृ० ६ आएड ]। च० ४ प्र० ।. 
३--प्र ० ; डाटेहि' पै नव | द्वि० : प्र० [ (१) डाटेहिं पै नवे ]। तृ०, च० ६; प्र० [(८) 


... बिलु नबे ] 
. ४-० ; जस । द्विी० ५ प्र० [ (४) ४ जति ]। ठृ०, च० ४ प्र० । 
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प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही | मरजादा पुनि तुम्हरिश्र कीन्ही ॥ 
ढोल गवाँ सूद्र पस्ु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ ' 
प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई। करें सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥ 
दो०-सुनत* बिनीति बचत अति कह कृपाल मुसुकाई । 

जेहि बिधि उतरइ कपि कटकु तात सो कहहु उगाह ॥ ५< ॥ 
नाथ नील नत कपि द्वौ भाई | लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ 
तिन्ह के परस किए गिरि भारे । तरिह्हि जलधि प्रगाप तुम्हारे ॥ 
में पुनि उर घरि प्रमु॒॒ प्रमवाई | करिहों बल अनुमान सहाई | 
येहि विधि नाथ पयोधि बंधाइञअ । जेहि येह सुजसु लोक तिहूँ गाइअ ॥ 
येहि सर मम उत्तर तट बासी । हतहु नाथ खल नर अधघरासी ॥ 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा | तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥ 
देखि राम बल पौरुष भारी | हरषि पयोनिधि भएउ सुश्ारी ॥ 
सकल चित कहि प्रभुद्दि सुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥ 
छे >-निज भत्रन गवनेउ सिंधु श्री रुपतिहि येह मत भाएऊ । 

येह चरित कलिमलहर जग्रामति दास तुलसी गाएऊ ॥ 

सुखभव्रन संसयसमन दबनरे बिषाद रघुपति गुनगना । 

तजि सकल आस मरोस गावहि सुनहि संत्तत सठरे मना ॥ 
दो०-सकल  सुमंगल  दायक रघुनायक्क गशुन गान। 

सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंघु बिना जलजान ॥६० ॥ 


इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिफऋलुषविध्वंसने विमज्ञ 
ज्ञानसम्पादनो नाम पद्चमः सोपानः समाप्तः॥ 


१--प्र० : सुनत विनीत बचन । द्वि० $ प्र० । [ तू० ४ सुततहि बचत बिनीत ] । च० : 
प्र० [ (०) 5भसुनि बिनती के बचन ]।. 

 २“-प्र ०६ दवन। हिं० ४ प्र०। [ तृ० ६ दमन ]। च० $ प्र० । 

2.....१० ४ सठ । द्वि० ४ प्र० ।| तृ० ; सुचि ]। च० $ प्र० | 

है. 
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भरी गणेशाय नमः 


श्री जानकोबल्लमाय नमः 


श्री राम चरित मानस 
घष्ठ सोपान 
लंका कांड 
दो०-लव निमेष परवानु  जुग बरष कलप सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम वहँँ कालु जासु कोदंड ॥ 
छो०-राम॑ कामारिसेव्य॑ भवभयहरणं कालमत्तेमसिंहं 
योगीरद्ंज्ञानगग्य गुणनिधिमजितं निर्गंणं निर्विकारम। 
मायातीत॑ सुरेश खलवबनिरतं बह्मवृन्दैकदेव॑ 
वन्दे कंदावत सरसिजनयन देवमुर्वीशरूपम्‌ ॥ 
शंखेन्द्राममतीवसुन्दरतन शादू लचग्मोंबरं 
कालव्यालकरालमूषणुधरं गंगाशशाह्नप्रियम्‌ । 
काशीशं कलिकल्मषोधशमन कहंयाणकल्पदुमं 
नोमीड्य गिरिजापति गुशनिधि श्री शद्धरम्‌ मन्मथारिं  ॥ 
यो दुदाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुलभम । 
खलानां दराडकृद्योडसीर शंकरः शं तनोतु मास ॥ 
सो०-सिंघु बचन सुनि राम संचिव बोलि प्रभु श्रस कहेउ । 
अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उत्तर कटकु॥ 


१--अ० ४ श्री शंकर मन्सथारि' । द्वि० : प्र० [ (०)  कंदपह शंकर ]। [ तृ० : कंदपह 
कर ]। च० : प्र० [[ (६): कंरपह शंकर )। 
२-पअ्र० ४ कृद्यो [सौ । ६०४ प्र०। [ तू०४ कद्यीस्ति )। च० $ प्र ० । 
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सुनहु भानुकुल केतु जामबंत कर जोरि कह | 

नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ि सवसागर तरहिं ॥ 
येह लघु जलधि तरत कति बारा | अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी । सोखेड प्रथम परयोनिधि बारी ॥ 
तव॒ रिपुनारि रन जलधारा | भरेठड बहोरि भएउ तंहि खारा ॥ 
सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी | हरघे कपि ग्चुपति तन हेरी ॥ 
जामबंव बोले दोड भाई । नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं | करहु सेतु प्रशस कछु नाहीं ॥ 
बोलि लिए कषि निकर बहोरी | सकल सुनहु बिनती एक? मोरी ॥ 
राम चरन पंक्रज उर घरह | कौतुक पएक्र भालु कृपि करह ॥ 
घावहु मरकट  बिकेट बरूथा | आनहु विट्पगिरिन्ह के जूथा ॥ 
सुनि कि भालु चले करि हृह्ा | जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ 
दो०-अति उतंग तरु सैलगनश लीलहिं लेहिं. उठाई | 

आनि देहिं नल नीलहिरे रचहिं ते सेतु बनाइ।॥ १ ॥ 
सेल बिस्ाल आनि कपि देहीं। कंदुक इव नल नील ते लेहीं ॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। भिहेसि कृपानिधि बोले बचना ॥ 
परम रम्य उत्तम येह धरनी । महिमा अमित जाई नहिं बरनी ॥ 
करिहों इहाँ संभु थापताई । मोर छृदय परम कलपना ॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए | मुनिबर सकल बोलि ले आए ॥ 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा | सिव समान विय मोहि न दूजा ॥ 
सिवद्रोही मम भगत* कहावा। सो वर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 
संकर बिमुख भगति चह मोरी | सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ 


१--प्र० ४ कड़े । द्वि० : प्र०[ (५अ) ४ एक ]। तू० ४; एक | च० ४ तू ० । 

२--प्र ० ४ गिरि पादप । द्वि० : प्र०। तृ० $ तस्लैलगन | च० : तू ० । 

३:-प्र० ४ नील । छ्वि० + प्र० । [ तृ० ४ नीलक् ] | च० ४ प्र० [ (८) ४ नीलकहं ]। 
४--प्र ० ? थापना । द्वि० $ प्र०। [ तृ० ६५ अस्थपना ] | च० ४ प्र० [ (८) : अस्थपना| 
५--प्र० ३ भगत । ढि० ३; प्र०। [ तृ० ५ दास ] । च० 5 प्र० | (०) ५ दीस )। 


9०४ श्री राम चरित मानस 


दो०-संकर प्रिय मम द्वरोही सिर द्रोही मम दास। 

ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महूँ बास ॥ २ ॥ 
जे १ रामेस्वर दरसनु करिहहिं। ते तनु तजि मम* लोक सिधरिहहिं॥ 
जो गंगाजलु आनि चढाइहि | सो साजुज्य मुक्ति नरु पाइहि ॥ 
 होइ अकाम जो छलु तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ 
सम कृत सेतु जो दरसन करिहीरे । सो बिनु खम भव सागर तरिहीरे ॥ 
. राम बचन सब के जिश्रें८ भाए | मुनिबर निज निज आखम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के येह रीती | संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥ 
बाँधेउ* सेतु नील नल नागर | रामकृपाँ। जसु भएउ उज्जागर ।॥ 
बूड॒हि आनहिं बोरहिं जेई | मए उपल बोहित सम तेई ॥ 
महिमा येह न जलधि के बरनी | पाहनगुनन कपिन्हर कै करनी ॥ 
दो०-श्री रुबीर प्रताप ते सिंधु तरे. पाषान । 

ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ ३ ॥ 
बाँधि सेतु अति सुहढ़ बनाता | देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई | गरजहिं मकृंट भट समुदाई ॥ 
सेतुबंध ढिगः चढ़ि रघुराई | चितव कृपाल सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहूँ प्रभु॒ करुनाकंदा | प्रग/ भए सब जलचर बृुदा ॥ 
मकर नक्र नाना झेख ज्याला। सत जोजन तनु परम बिसाला ॥ 
ऐसेड एक तिन्हहि जे खाहीं। एकन्ह के डर तेषि डेराहीं ॥ 
प्रसुहि बिलोकर्दह टरहिं न टारे । मन हरपित सब भए खुखारे ॥| 








१--अ० : जे । &०, तृ०, च० : प्र० [ (६) (०) : जो ]। 
सणअ० ३ मम हिं०, त्‌०, च० 5 प्र० [ (६) हरि, (पञ) सुर ] 

इ-भ०: क्रमशः करिी, तरिदी। द्विं० ; प्र०। [ तु०: करिदृहि, तरिदृह्टि' ]। 
'. चल०9 $ प्र०। | 

४--अ० ; जिश्न । दवि० ; प्र०। [ तृ० ; सन ]। च० ६ प्र० 
५--प्र० ४ बांधा । द्वि० ; प्र० । तृ० $ बॉधेउ | च० : तृ०। 
 ६““मै० १ कृपिन्द । द्वि०, तृ० ४ प्र०। [ च० $ कपि | | 


[ (59) (८ञ्र) ४ मन ]। 
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तिन्ह कीं ओट न देखित्र बारी | मगन भणए हरिरूप निहारी ॥ 
चला कटकु प्रभु आयेसु पाई! । को कहि सक्र कृपिदल बिपुलाई ॥ 
दो०-सेतुबंध भई भीर अति कृषि नभ पंथ जड़ाहिं। 

अपर जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पार्शह जाहिं। 9 ॥ 
अस कौतुक बिलोकि दो भाई | बिहँसि चल्ते कृपालु रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा | कहि न जाइ कृषि जूथप भीरा ॥ 
सिंघु पार प्रभु डेरा कीन्हा | सकल कपिन्ह कहूँ आयेसु दीन्हा ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सखुहाएु | सुनत भालु कपि जह तह धाए ॥ 
सब तरु फरे राम हित लागी। रितु अरु कुरितु९ काल गति त्यागी॥ 
खाहि मधुर फल बिग्प हलावहिं | लंका सनमुख सिखर चलावहिं ॥ 
जहँ कहूँ फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाच नवावहिं ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता | तिन्‍्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत खबन बारिधि बंधाना | दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥ 
दो०-बाँध्योरे बननिधि नीरनिधि जलधि सिंघु बारीस । 

सत्य. तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ ५ ॥ 
ब्याकुलता निज समुझ्ति बहोरी* । बिहंसि चला* ग्रह करि भय भोरी॥ 
मंदोदरी सुन्मो प्रभु आयो। कौतुकहीं पाथोधि बंबायों ॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज श्रानी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचल रोपा | सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ 


१--प्र० ; प्रभु आयेसु पाई । छि०, 7० : प्र०। च० ; कछु बरलि न जाई । 

२-...प्र० : रितु अरु कुरितु। द्वि० ४पअ०। [ तृ०४ शतु अब ऋतुद्धि ] च०। प्र० : [ (६) 
(अर) 5 रितु अरु शअरितु )। ि 

३---प्र ० ४ बांध्यो | द्वि० : प्र०। [ तृ ०४ बांधे ]। च० $ प्र० [ (८) ४ बंधि ]। 

४--9्० ४ निज विकलता विचारि । छ्वि० ; प्र०। तृ० ४ ब्याकुलता निज समुझ्ि। 
च० ३ आअ०। 

५--अ० 5 गएड़ । द०, तृ० $ प्र० | च० $ चला । 
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नाथ बयरू कीजै ताही सो । बुधि बल सक्रिग्न जीति जाही सो ॥ 
तुम्हहि रघुपतिहि अंतरु कैसा | खलु खब्योत दिनकरषि! जेसा ॥ 
अतिबल मधु कैटम जेहि मारे | महाबीर॒ दितिउ्ुत संधारे ॥ 
जेहिं बलि बाँधि सहसभुज मारा | सो अवतरेड हरन महिभारा ॥ 
तासु बिरोध न कीजिश्म नाथा | काल करम जिंव जिनझठे हाथा ॥ 
दो०-रामहि. सौंपिर जानकी नाइ कमल पद माथ | 
सुत कहूँ राज समर्पि बन जाई भजिश्र रघुनाथ ॥ ६ ॥ 
नाथ. दीनश्याल रघुराई । बाघों सनन्‍्तुख गए न खाई ॥ 
हिझ्म करन सो सबु॒ करि बीते | तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 
संत कहहिं श्रसि नीति दसानन | चोथेपन जाइहि नृपष कानन ॥ 
तासु मजनु कीजिश्र तहँ भरता | जो करता पालक संहरता ॥ 
सोइई रघुबीर प्रततः अनुरागी | भजहु नाथ मध्तता सब त्यागी ॥ 
मुनिबर जतनु करहिं जेहि लागी | मूप राजु तजि होहि बिरागीरे ॥ 
सोइ कोसलाधीस रघुराया । आएठ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पित्र मानहु मोर सिखावन | सुजसु होइ तिहँ पुर अति पावन ॥ 
दो ०-अस कहि लोचन बारि मरिं| गहि पद कपित गात । 
नाथ मजहु रघुनाथ पद* अचल होह अहिबातर || ७ ॥ 
तब रावन मयसुता उठाई | कह लाग खल निज्ञ प्रशुताई ॥ 
सुनु तें प्रिया बृथा भय माना | जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
बहन कुबेर पवन जम काला । भुजबल जितेड सकल दिगपाला ॥ 


१--अ० $ दिनकरहिं । दि० 8 प्र०। [ दिवाकर ]। च० ४ प्र० [ (८) 5 दिवाकर |। 
--प्र० : सोंधि || द्वि०, तृ०, च० ४ सोंपहु ]। 

३....[ (६) में यह अद्वाली नहीं दे ]। 

४--प्र ० ४ नयन नीर भरि। द्वि० ४ प्र० । तू० ५ लोचन बारि भरि । च० ४ तू ० । 

७५--प्र ०४ खुनाथदि | द्वि० $ प्र० । तृ० रघुताथ पद्‌ । च० ४ तृ ०[(६)(८) : रघुनाथ पद] । 

६-० $ अचल होइ अश्बात । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ सम अड्िवात नजत ]। चढ०३ 

... आ०[ (६) (८) + मस अहिवात न जात |] । ' 
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देव दनुज नर सब बस मोरें | कवन हेतु उपजञ्ञा भय तोरें ॥ 
नाना बिधि तेहिं कहेसि बुकाई | समा बहोरि बैठ सो जाई।॥ 
मंदोदती हृदय अस जाना । काल बिबत्त! उपजा अभिमाना ॥ 
समा आइ मंत्रिन्ह तेहिंर बूक्ता | करब कवन बिधि रिपु से जूझ्ता ॥ 
कहदिं सचिव सुनु निसिचसनाहा | बार बार प्रभु पूँछहु काहा ॥ 
कहहु कवन भय करिश्र बिचारा | नर कपषि भालु अहार हमारा ॥ 
दो ०-सब के बचनरे खबन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति बिरोध न करिश्र प्रभु मंत्रिन्‍्ह मति अति थोरि ॥ ८ ॥ 
कहर्िं सचिव सठ* ठकुर सोहाती । नाथ न पूर आब येहि माँती ॥ 
बारिधि नॉँधि एकु कपि आवा | तासु चरित मन महूँ सब्र गावा ॥ 
छुपा न रही तुम्दहि तब काहू । जारत नगरु कस न घरि खाह ॥ 
सुनत नीक आगे दुखु पावा । सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा ॥ 
जेहि बारीत बंधापुड हेला। उतरे सेन समेत सुबेला ॥ 
सो भनु मनुज खाब हम भाई | बचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ 
तात बचन मम सुनु* अति आदर । जनि मन गुनहुं मोहि करे कादर ॥ 
प्रिय बानी जे सुन्ठिं जे कहहीं । ऐपे नर निकाय जग अहहीं ॥ 
बचन परम हित सुनत कठोरे | सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथभ बसीठ पठ३ठ सुनु नीती । सीता$ देह करहु पुनि प्रीती ॥ 
दो०-नारि पाइ फिरि जाहि जों तौ न बढ़ाइअ रारि। 
नाहिं त सनमुख समर महिं तात करिअआ्र हठि मारि ॥ € ॥ 


१--प्र ० $ बस्य । द&० ४ प्र० । तू ०४ विबस । च० ४6० । 

२--प्र० $ तेहि । छविं० ४ प्र० । [ तृ० ६ सन |। च० ४ ० [ (5) (5ञ्न): सन |। 
३--प्र० : पूँडहु | छद्वि० : प्र०। [ तृ० ४ बूकह ]। च० ४प्र० | (5) ; बूकह |। 
४--प्र ० ४ सबके बचने । द०, तू ०, च० ४ प्र० [ (६) (८ञअ) ४ बचन सबहिके है 
५--प्र ० ४ सठ । दढ्वि० $ प्र० [ (४)(७०) ४ सब ]। तृ ० ५ प्र०१[ च०४सबव | । 
६--प्र ० ६ तात बचन मम सुनु । 6०, तृ० ४ प्र० । [च० ४ सुनु मम बचन तान ]। 
७--प्र ० ; सीता । &ि०, ठृ० ४ प्र०। [च०४ सीतहि ] । 
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येह मत जो मानहु प्रभु मोर | उम्र प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सतत कह दसकंठ रिसाई | असि मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ 
अबडहीं तें उर संप्रब होई। बेनु मूल सुत भएड घमोई ॥ 
झुनि पितु गिरा परुंष अति घोरा | चला भवन कहि बचन कठोरा ॥ 
हित मत तोहि न लागत कैयरे | काल बिबस कहूँ भेषज जैसें | 
“संध्या समय जाति दससीसा। भवन चलेउ निरखन भुज बीक्षा ॥ 
लंड सिख उपर आगारा। अति बिचित्र तहँ होइ अखारा 
बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे क्ित्र गुन गन१ गावनत 
बाजाई ताल पर्वाउज बीना | नृत्य करहिं अपछरा प्रबीना 
 दो०-सुनासीर सत सरिप्त सो सेतत्त करइ बिलास। 
परम प्रबल रिपु सीस पर तदपिन कछु मन त्रासर ॥ १० 
 इहाँ झुबेल  सैत रघुबीरा | उतरे सेव सहित अति भीरा 
सैत संग एक संदर३े देखी। अति उतंग४ सम सुश्र जिसेषी 
तहूँ तरू क्रिसलय सुभन सुहाए | लब्िमन रचि निज हाथ डसाए 
तेहि* पर रुचि सृदुल मगाला | तेहि आसन आसीन कपाला ॥ 
प्रमू, कृत सीस कपीस उछंगा। बाम दहिन दिसि चाप निषंगा | 
दुहुँ कर कमल सुवारत बाना | कह लंझ्लेस मंत्र लगि काना || 
बड़भागी अंगद हनुपाना | चरन कमल चापत बिधि नाना || 
प्रभू, पाले लबिमन बीराप्तन | कटि निषंग कर बान सरासन || 


_अमनलमकथटक 
अन्‍कनकमनकमन्‍>ज, 


_सभज८यन्‍कजका _अन्‍मामनमपपकी, >न्‍न्‍न्‍मम्कनक, सशानपवाण्छल.. 
_सयानन्‍्कननफाय, _अन्‍ममयानप्ञभरल. _अममबबजकल. 





१-अ० 5 गुनगन | ह4० ४ प्र6 । [ तृ० : गंधव ]॥ च्० $ प्र० [ (६) (उश्ञ) : गंधब ]। 

२-अ० ४ तब्पि सोच न बास। द्वि० ; प्र० [ (३) ४)(५) ४ तदपि सोच नहि' ब्रास ]। 
[ तृ० ४ तदपि न कछु तेहि त्रास] । च० ४ तदपि न कछु मन ब्रास [(८) शद॒ापरि हृरय 
नहित्रास]। 

३-० ; सिद्धर एक उतंग अति । द्वि० : प्र० । तृ० ; पैल स'ग एक सुदर। च०४ तृ०। 

४--प्र० ४ परम रम्य | ह्वि० $ प्र० | तृ० ४ अति उत्तंग | च० : तृ० | 

«5 ५-अ०$ ता द्विं०  प्र० । तृ ० ; तैहि । च० : तृ०। 
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दो ०-येहि बिधि करुना सील? गुन धाम राम आसीन । 

ते नर धन्य जे ध्यान येहिर रहत सदा लबलीन ॥ 

पूरब दिसा बिलोकि प्रभ देखा उद्ित मयंक। 

कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक्र ॥ ११॥ 
पूरब दिसि गिरि गुहाय निवासी | परम प्रताप तेज बल राती ॥ 
मंत्त नाग तम कुंम बिदारी। ससि क्ेसी गगत बन चारी ॥ 
बिथुरे नम मुकुताहल तारा । निसि सुंदरी केर  सिंगारा ॥ 
कह प्रभु॒ स्ति महूँ मेचकताई। कहहु काह निज निज्र मति भाई ॥ 
कह सुग्रीवः सुनहु रघुराई । ससि महूँ प्रगट भूमि के माई ॥ 
मारेठ राहु ससिहि कह कोई | उर महूँ परी स्थामता सोई ॥ 
कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा । सारभाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं | तेहि मग देखिञ्र नभ परिबाहीं ॥ 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा | अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी | जारत बिरहवंत नर नारी ॥ 
दो ०-कह मारुतसुतरे सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । 

तब मूरति बिधु उर बसति सोइ स्थामता अमास ॥ 

पवनतनय के बचन सुनि बिहँसे रामु सुजान। 

दच्छिन दिसा बिलोकि पुनिं* बोले कृपानिधान ॥ १२॥ 
देखु बिमीषत दच्छिन आता । घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । होइ बृष्टि जनि उपल कठोरा ॥ 


१--प्र० ४ कृपा रूप । द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० ४ करुना सील [ (८) $ करुता सिंधु ]। 
२--प्र ०४ धन्य ते नर येद्ि ध्यान जे | द्वि०, तू ०४ प्र०। च०३ ते नर धन्य जे ध्यान यैदि | 
३--प्र ० ४ हनुमत । &० ६४ प्र० । तृ० ४ मारुतसुत । च० ६ तू ० । 
४--प्र ०, &०, तृ०, च० ४ प्रिय [ (६) + निज ]।. 
५--प्र ० : दिसि अवलोकि प्रभु । &ि०, त०४ प्र०॥ च०४ दिसा बिलोकि पुनि [(८) (८): 
दिसा बिलोकि प्रभु )। क्‍ 
फ्रर्‌ 





(कलन० छत कतभ ८तमालन्‍नमतन्‍्समध्कनकबल, 
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कहत बविभीषन घुनहु कृपाला | होइ न तढ़ित न बारिंद माला ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा | तहँ देसकंधर देख अखारा ॥ 
छत्र मेघढंबर पिर घारी। सोइ जनु जलद घट अति कारी ॥ 
मंद्ेदुगी सबने ताटंका | सोइ प्रभु जनु दामिनी दम्ंका ॥ 
बार्जाई ताल मदंग अनूपा | सेइ रव॒ मधुरर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु मुसुकाव समुझ्कि अभिमाना | चाप चढ़ाइ बान  संधाना ॥ 
दो०-बत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान। 

सब के देखत महि परे मर्समु न कोऊ जान ॥ 

अस कोंतुक करि राम सर प्रबिसेठ आइ निषंग | 

रावन . सभा ससंक सब देखि महा रस भंग ॥ १३॥ 
कंप न सूमि न मरुत बिसेषा। अख्र सख कछु . नयन न देखा ॥ 
सोच्हि सब तिज हृदय मझारी | असगुन भएुठ. भयंकर भारी ॥ 
दसमुख देखि. सभा भय पाई | बिहसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ . 
सिरीं गिरे संत्त सुभ जाही। मुकुट खसेरे कस असगुन ताही ॥ 
सयन करहु निज निज ग्रह जाई | गबने भवन सकल पिर नाई ॥ 
मंदोदुगी सोच उर बसेऊ | जब तें खबनपूर महि खसेऊ॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ 
कंत राम बिरोध परिहरह । जानि मनुज जनि मन हठ४ घरहू ॥ 
दो ०-बिस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन बिस्‍्वासु । 

लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रत जासु ॥ १७॥ 
पद पाताल सीस अज थामा। अपर लोक अँग अँग' बिल्लामा | 
भृकुटि बिलास, भयंकर काला | नप्नन दिवाकर कच घनमाला ।॥ 
१--अ्र० ४ उपर | द्वि०, तृ०् च० $ प्र० [ (६) (5अआ) ४ रुचिर ]। 
२--अ० ४ मधुर । द्वि० ४ प्र० । [ ठृ० ४ सरिस ]। च० ४ प्र० [ (६) (उतर) : सरस ]॥ 
३--9्० : परे । द्वि०  प्र० | तृ० : झसे | च०: तू० [ (८): गिरे ] । 


४-प्र० ४ हुठ मन। ह्वि०६प्र०[ (5०): हृए  उर ] । [ तृ० ४ हट उर ]। चे० ६ प्र० 
| (नअ)४ मन महं]। । 


लंका कांड 2११ 


जासु प्रान अत्विनी मारा | निसे अरु दिवसु निमेष अपारा ॥ 
खबन दिसा दस बेद बखानी | मारुत* स्वास निगम निज बानी ॥ 
अधघर लोम जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा | उतपति पालन अलग समीहा ॥ 
रोमगजि अश्टाद4ः: भरा। अस्थि सैल सरिता नस्त जारा ॥ 
उदः डउद॒धि अधगो जातना | जामग्र प्रभु का बहु कल्पना ॥ 


दो०-अहंकार मसिव बुद्धि अज मन सत्ति जित्त महान। 
मनुज बास सबराचरदं रूप राम भगवान ॥ 
अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रभू सन बगरु बिहाइ। 
प्रीत करहु रघुचीर पु मम अहिवात न जाइरे ॥१४॥ 


बिहसा नारि बचने सुनि काना | अहो मोह महिमा बलवाना ॥ 
नारि सुभाउ सत्य .कशि४ कहहीं | अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 
साहस अनृत चपलता माया। भय अन्रिबेह्न असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तें गात्रा । अति बिध्ात* भय मोहि खुनावा ॥| 
सो सत्र प्रिया सहज बस मोरे । समुक्ति परा  प्रसादु अब तोरे ॥ 
जाति त्रिया तोरि चतराई । येहि मिसुर कहुहु७ मोरि प्रमुताई ॥ 
तब बतकही गूढ़ मृगलोचनि | समुझत सुखद सुतत भ्भोचनित. ॥ 
मंदोदरि .मन महँ 'अस ठएुऊ। पिश्महि कालबस मतिश्रम भएणुक | 


काम मादक पापा कन्लीकका हर राज के वम+थ पतन 3:48 7 कक + नीता वा ४3 अनररमनकककानक, 


१--प्र० 8 मारुत [ (१)६ मरुत] । दछ्वि०, तू ०,च० ४ प्र० । 

२--प्र० ४ सचराचर । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) : चरश्वरसय] । 

३--प्र ० : [यह दोहा (६) में नहीं ह्दे)। 

४--प्र ० : सब | ६० 5 कबिं | तू ०,च० ३ ह०। 

०--- प्र० : विलास ] । हदि० : विसाश । तृ०, चं०: हछि०। 

६-प्र० ; विधि । द्वि० $ तू ० ४ प्र०। च० : भिख [ (६) मिक्ति] 

७--प्र ० : कहहु । द्वि० : : प्र०। [तृ० ४ कहदेउ] | च०: प्र० [ (६) $ कहिदि] । 
८--प्र० : मोवनि [ (२) ; सोचनि]' ६०, तू ०, च० ४ प्र० | (६) + सो बनि] । 
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दो ०-बहु बिधि जल्पेसि सकल निसि प्रात भएु१ दसकंघ | 

सहज असंक्र लंकपति! सभा गएउठ मद अंघ ॥ 
सो०-फूलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरषहिं जलद । 

मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहिं ब्िरंचि सतरे ॥१६॥ 
इहाँ. प्रावाः जागे रघुराई । पूद्वा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करिअ्र उपाई | जामबंत कह पद सिरु नाई ॥ 
सुनु सबंध सकल गुन रासी४ | सत्यसंघ प्रभु सब उर बासी* || 
मंत्र कहों निज मति अनुसारा | दूत पठाइअ  बालिकुमारा ॥ 
नीक मंत्र सब के मन माना । अंगद सन कह क्ृपानिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बल गुन घामा | लंका जाहु तात मम कामा ॥ 
बहुत बुझ्ाइ तुम्हहि का कहऊँं। परम चतुर में जानत अहऊँ॥ 
काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन६ करेहु बतकही सोई ॥ 
सो०-अम्‌ आज्ञा घरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ । 

सोइ  गुनसागर ईस राम कृपा जापर करहु ॥ 

स्वये॑ सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दिएउ । 

अस बिचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हिये ॥१७॥ 
बंदि चरन उर घरि प्रमताई । अंगद चलेउ सबहि पिरु नाई ॥ 
प्रभ प्रताप उर सहज असंका | रन बाँकुरा बालिसुत बंका | 
पुर पेैठत राबन कर बेटा | खेलत रहा सो होह गइ० मंटा || 
१--अ० : यैदि विधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट । ह्रि० : श्र० । त्‌०; बड़े बिधि जल्पेसि 

सर्तल निसि प्रात भण । च० ६ तू ० । क्‍ 
२--प्र० ४ ६०, तूृ०, च० ४ लंकपति [ (६) ४ सुलंकपति] । 
३--प्र० ४ सत | [ ह्वि० ४ सिव] | तृ० ४ श्र ० । च० $ प्र० [ (८) सम ,(5ञ्झ) सिव] । 
४...प्र० ५ उस्बासी | द्वि ० ५ प्र०१ तृ० 5्शुनरासी । च० : तू ० । 
ह हे 285 हट हे तेज पममंगुनरासी । छि० ४ प्र०। तृ०; सत्य संध प्रभु सब उरबासी । 
६--अर० ४ सन। द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) ४ से] । 
१४७-अ० + होइ गै। &० ४ प्र० [ (४) ४ सो होश गई] । तृ० ४ सो होह गई | च० ६ तु० । 
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बातहि बात करष बढ़ि आईं। जुगल अतुल बल पुति तरुनाई ॥ 
तेहिं अंगद कहूँ लात उठाई | गहि पद्‌ पटकेउ भूमि भंवाई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जहँ तहेँ चले न सकहिं पुकारी ॥ 
एक एक सन मरसु ने कहहीं । समुक्ति तासु बध चुप करि रहहीं ॥ 
भएउ कोलाहल नगर मँम्मारी | आवा कषि लंका जेहि जारी ॥ 
अब धो काह करिहि करतारा | अति सभीत सब करहिं बिचारा ॥ 
बिनु पँछे मगु देहिं देखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ 


दो०-गएड सभा दरबार तब सुम्तिरि राम पद्‌ कंज | 
सिंघ ठवनि इत उत चितव घीर बीर बलपुंज ॥ १८॥ 


तुरत निसाचर एक पढठावा | समाचार रावनहिं. जनावा ॥ 
सुनत बिहसि बोला दससीसा | आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥ 
आयेसु पाइ दूत बहु घाए | कपिकुंजरहि बोलि लै आए ॥ 
अंगद दीख दुसानन बैसा! । सहित प्रान कज्जलगिरि जैसा! ॥ 
भसुजा बिटप सिर सुग समाना। रोमावली लता जनु नाना॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदशा खोह अनुमाना ॥ 
गएठ सभा मन नेंकुन मुरा | बालितनय अतिबल बाँकुरा ॥ 
उठेड समासद्‌ कपि कहूँ देखी | रावव उर भा क्रोध बिसेषी ॥ 
दो०-जथा मत्त गज जूथ महूँ पंचानन चलि जाई । 

राम प्रताप सैमारि उरर बैठ सभा सिरु नाइ ॥ १३॥ 
कह दसकंठ कवन ते बंदर | में रघुबीर दूत दसकंधर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई । तब हित कारन आए भाई ॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | पिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥ 


न्‍ररन्‍रमानयकवस सनक» ८ +नमननन नि प फपसक५नर कम नकन-म दा त + मकान क अननननन न समन 4 मनन ननन-ननम-+-++++++-+ आनमानमनडक. 


१--प्र० : क्रमशः वैसे, जैसे | छि० : प्र० [(४) (५) : बैसा जैसा] । [१० : बैसा, जैसा] 
२--प्र० : सुम्िरि मन । छविं०, तू ० + प्र० । च० ४ सँभारि उर। 
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बर पाएहु कीन्हेहु सब काजा | जीतेहु लोकपाल सुर राजा ॥ 
नूप अभिमान मोह बस किंबा | हरि आनेहु सीता जगदंबा ॥ 
अब छुम कहा सुनहु तुम्ह मोरा | सब्र अपराध छमिहि प्रव तोरा ॥ 
दसन गहहु तृन कंठ कुछारी | परिजन सहित संग निन्न नारी ॥ 
सादर जनकसुता कर आगे । येहि विधि चलहु सकल भग्र त्यागे ॥ 
दो ०--प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब भोहि 

आरत गिरा सुनत प्रमु* अमय करेंगोरे तोहि ॥ २०॥ 
रे कपिपोत बोलु४ई संभारी | मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई | केहि नाते मानिएण मिताई ॥ 
अंगद नाम बालि कर बेटा । ता सो कबहूँ मई ही* भेटा ॥ 
अंगद बचने सुनत सकुचाना। हां बाली बानर में जाना || 
अंगद तहीं बालि कर बालक | उपजेहु बंस अनल कुल घालक ॥ 
गर्म न गएंड० व्यर्थ तुम्ह जाएहु | निज मुख तापस दूत कहाएहु ॥ 
अब कहु कुसल वालि कहँ अहई । विहँसि बचन तब अंग कहई ॥ 
दिन दस गए बालि पढि जाई । बूमेहु कुसल सखा उर लाईं॥ 
राम बिशेध कुसल जसि होई। सो सब तेहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद्र होइ मन ताके। श्री रघुबीर छदर्य नहिं जाके ॥ 
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हि 


१--प्र० 5 सत्र ।द्वि० ४प्र० । तृ० ५ सुर । च० 5 तुृ० | 

२--अ० ४ आरत गिरा सुनत । द्वि० ४ प्र० । [ तृ०४ सुनर्ताद आरत गिरा] च० ४ प्र० [(६) 
(८) ४ सुनतहि आरत बचन ]। 

३- प्र० ; करेगो । द्वि० : प्र० [ (४) (५) (5आ): कराएिगे ]।. [ तृ० : करहिंगे।। च० : 
गआ० [ (८) (श्र) ; करदिगें ]। 

४--प्र: ४दोलु | द्वि० ४ प्र० [ (३) (४ ४ न बोलु ]। तृ०, च० ४ प्र०। 

प-अ० ४ ही। हि० प्र० [ (५) रही) । [तु हो] । च० ; प्र० [() रही, (उञ्र) हुय]। 

६--अ्र० : हाँ बाली । [ द&० ४ रहा बालि ]। तुृ० ४ प्र०। च० ६ प्र० [ (८) (पत्र: रहा 
बालि ]। द 

७--अ० ४ गएड। [ ह्वि५ तू० ४ गएह ] | च० ४ प्र: [ (८) (उ््र) ४ गए ]। 

छ--अ० 5 व्यर्थ | द्वि० ४ प्र० । तृ० : बथा |। च० : प्र० [ (०) (श्र) बथा] । 
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दो ०-हम कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक. दससीस | 

अंधो बधिर! न अस कहहिंर नयन काम तब बीस ॥ २१॥ 
सिव बिर॑ंबधि सुर मुनि समुदाई | चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा | अइसिहु मति उर बिहर न तोरा ॥ 
सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दसाननु नथन तरेरी ॥ 
खल तब कठिन बचन सबरे सहऊ। नीति धर्म मेंस जानत अहऊ।। 
कह कि धर्मसीलता ठोरी । हमहूँ सुवी कृत पर त्िय चोरी ॥ 
देखी४ नथन दूत रखवारी | बूडि न मरहु घर्मब्रत धारी ॥ 
कान नाक बिनु भगिनि निह्ारी | छा कीनिह तुम्ह धर्म विचारी | 
धर्ममीलता तव जग जागी। पावा दरसु महूँ* बड़ भागी ॥ 
दो०-जनि जस्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु॥ 

लोकपाल बल जिपुल ससि असन हेतु सब राहु ॥ 

पुनि नम सर मम कर निक्ऋर कमजन्हि पर करि बास। 

सोभत भएउ मराल इव संभू सहित कैलास ॥ २२ ॥ 
तुम्हे कटक मे सुनु अंगद। मो सन मिरिहि कबन जोधा बद ॥ 
तव प्रभु नारिबिरह बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ 
तुम्ह सुग्रोवः कूलद्म दोऊ | अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामबंत मंत्री अति बूढ़ाई । सो कि होइ अब समर अरूढ़ा ॥ 
सिल्पिकरम जानहिं. नल नीला | है कपि एक महा बलसीला ॥ 


१५--प्र ० ४ बधिर । द्वि०,तू०, च० : प्र० [ (६) वहिर, (उञ) बहिरो ]। 

२--प्र० : कहृहि' । द्वि०, ०, च० : प्र6 [ (६) (८ञआ)४ कहई ] । 

३---प्र० : क्रमशः सब, में । द्वि०, त्‌०, च० : प्र० [ (६) में, सब ]। 

४--प्र० देखी । द्वि० : प्र० । [ तृ० : देखे |। [ च०: (३) देखिड, (5) देखे , (८आ) 


५--प्र० : गह । [ह.०, |० : हमहुँ] । च० : प्र० [ (०४ दमई | । 
६--+ ०, दवि०, तू ०, च० 5 बूढ़ा [ (६): मूढ़ा । 
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आवा प्रथम नगरु जेहि जारा। सुनि हँसि बोलेउ! बालिकुमारा ॥ 
सत्य बचन कहु निसिचर नाहा । साँचेहु कौस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रादन नगर अल्प कपि दहई । को अस मभांठ सुनैर को कहई॥ 
जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो खसुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई | पठवा खबरिं लेन हम सोई ॥ 


दो०-अब जानेउ पुर दहेउ कृपिरे बिनु प्रभु आयेसु पाइ | 
फिरि न गएुउ निज नाथ४ पहि तेहि मय रहा लुकाह ॥ 
सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह। 
कोउ न हमरे कटक अस तो सन लग्त जो सोह ॥ 
प्रीति बिरोध समान सन करिश्र नीति असि आहि । 
जों मृगपति बध मेडुकन्हि भल कि कह कोड ताहि ॥ 
जद्यपि. लघुता राम कहूँ तोहि बध॑ बड़ दोष । 
तद॒पि कठितव दसकंठ सुनु छत्र* जाति कर रोष ॥ 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेठ रिपु कीस । 
प्रतित्तर सड़सिन्ह मनहूँ काढ़त भटठ दससीस ॥ 
हँसि बोलेठ दुसमीलि तब कपषि कर बड़ शुत्त एक | 
जोर प्रतिपाल ताम हित करे उपाय अनेक ॥रश 
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा | जहँ तहँ नाचे परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिक्काई | पति हित करे» धर्म निपुनाई ॥ 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती। प्रभु गुन कस न कहसि येहि भाँती॥ 
१--प्र० : छुनत बचन कद । द्वि० ४ प्र० । तृ० 5 सुनि हंसि बोलेड । च० ४ तू०। 
२--प्र० : छुनि अस बंचन सत्य । द्वि०, तृ० : प्र०। च०४ को अस मूठ सुने । 
३--प्र ०४ सत्य नगर कपि जारेड । द्वि०३ प्र० । तू ०: अब जानेउ' पुर दहेड कि । चण्भ्तू ० 
४--म्र० : सुप्रीव । दवि० ४ प्र०। तृ० ४ निज नाथ । च० ४ तू ० । क्‍ 
५--अ० $ छत्र । द्वि० $ प्र० [ (५) (८५ञ)४ छत्रि ]। [ च० ; प्र० [ (5) (८श्चौ४ छूत्रि ] । 


६--न प्र० ५ जौ ]। द्वि० : जो | तृ०/ च० ४ द्वि० [ (६): जौ] । 
. ७-०: करे | द्वि० : प्र०। [ तू ०३ भरे ]। च० $ प्र० [ (5ञ्न) धरे ]। 
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में गुन गाहक परम सुजाना। तब कठु रटनि करों नहिं काना ॥ 
कह कपषि तब गुन गाहकताई। सत्य. वनसुत मोहि खुनाई ॥ 
बन बिध॑सि सुत बधि पुर जारा। तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा ॥ 
सोह बिचारि तव प्रकृति सुहाई | दसकंघर में कीनिहि ढिठाई ॥ 
देखेड आइ जो कछु कपि भाषा | तुम्हरें लाज न रोष न माखा ॥ 
जा असि मति पितु खाएहि कीसा | कहि अस बचन हँसा दससीसा ॥ 
 पितहि खाइ खातेड पुनि तोही। अबहीं सम्ुमिम परा ऋछु मोहीं ॥ 
बालि बिमल जस भाजनु जानी । हतों न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कहुरे रावन रावन जग केते। में निज खबन सुने सनु जेते? ॥ 
बलिहि जितन एकु गएड पताला । राखारे बाँधि सिसुन्ह हयसाला ॥ 
खेलाद. बालक मारहिं जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥ 
एकु बहौरि सहसभुज देखा । धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा ॥ 
कीतुक लागि भवन ले आवा | सो पुल्नस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ 
ढो०-एक कहत मोहि सकुच श्रति रहा बालि की काँख । 
इन्हं४ महूँ रावन तें कबन सत्य बदहि तजि माख ॥२४॥ 
सुनु सठ सोइ. रावनु बलसीला | हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जाम सुराई । पूजेउ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी | पूजेड अमित बार तिपुगरी ॥ 
भुज बिक्रम जानहिं दिगपाला | सठ अजहूँ जिन्हके उर साला ॥ 
जानहि. दिग्गज उर कठिनाई । जब जब भिरों जाइ बरिआई ॥ 
जिन्ह* के दूसन कराल न फूटे | उर लागत मूलक इब टूटे ॥ 
जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 


जहलबलबबन पतन न ना* 
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१-म० ? कहु | द्वि०, 6.०, च० ४ प्र० [ (६) (८ञ्र) : सुनु ] । 
२--प्र० ? जेते । द्वि० प्र० [ (५शञ्च); तेते ]। [तृ० ४ तैते] । च० $ प्र० [(८) (८): तेते] । 
३--प्र ०: राख । ह०: प्र० । तू० ४ राखा । च०४ तू ० । 
४-प्र० ; इन्द्र । ०, तृ ०, च० $ प्र० [ (६) (८): तिन्द्द | 
५--अ० ३ जिन्हे । &ि० ४ प्र० । [ तृ०६ तिन्ह ]। च० ४ प्र०। 
५६३ 
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सोइ रावनु जग बिदित प्रतापी | सुनेहि न खबन अलीक प्रलापी ॥ 
दो ०-तेहि राचन कहूँ लघु कहसि नर कर करसि बखान । 

रे कपि बर्बर खबं खल अब जाना तब ज्ञानर ॥२५॥ 
सुनि अंगद सकोप कह बानी | बोलु सैंमारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु भुज गहन अपारा। दहन अनल प्म जाउ कुठारा ॥ 
जासु परसु सागर खर घारा | बूड़े नूर अगनित बहु बारा ॥ 
तासु गरब॑ जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दसतीसर अभागा ॥ 
रामु मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी काठ नद्ठी पुनि गंगा ॥ 
पु सुरधेनु कब्पतरू रूखा। अन्न दान अरू रत पीयूषा ॥ 
बैनतेय. खग अहि. सहसानन | चिंतामनि पुनि डपल दसानन॥ 
सुनु॒मतिमंद लोक. बेबुंठा । लाभ कि रघुपति मगति अकुंठा ॥ 
दो०-सेन सहित तब मान मथि बन उजारि पुर जारि। 

कस रे. सठ हनुमान कषि गए जो तब सुत मारि ॥ २६ ॥ 
मुनु॒ रावन परिहरि चतुराई | भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जों। खल भएसि राम कर द्वोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥ 
 मूढ़ बुथारे जनि मारसि गाला | राम बयर होइहि अस हाला ॥ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगे | परिहर्हिं धरनि राम सर लागे॥ 
ते तव सिर कंदुक सम नाना । खेलिहहिं भालु कीस चौगाना ॥ 
जबहिं. समर फोपिहिं रघुनायक । छुटिहहिं अति कराल बहु सायक ॥ 
तब कि चलिहि अस* गाल तुम्हारा । अप बिचारि भजु राम छउदारा ॥ 








१--][ प्र० ४ अब जाना तब जान ] । द्वि० : अब जाना तब ज्ञान [ (5ञ): अब जाना तब 

.. छान ]। [ तृ० ४ तब न जान अब जान ]। [ च० ४ (६) (उतर) अब जाना तब जान, 
: (८)तब न जान अ्रव जान ]। | 

२--प्र ०  दससीस । ह्वि० ४ प्र० ।[ तृ० ४ दसकंठ ]। च० ४ प्र० । 

३--आं० ४ इथा । द्वि०, ठृ० ४ प्र० ।[ च० ; (६) मुधा, (८) (दञ्म) झूषा ]। 

४--प्र० ; संम । छ्विं० : प्र० । तृ० ६ इव | च० ४ तृ०। क्‍ 

. प-प्र० ३ अस | ढ्विं० ४ प्र०। [तु ८ सठ ] | च० ४ प्र०। 
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सुनत बचन रावन परजरा | जरत महानल जनु घृत परा ॥ 
दो०-कुमकरन असर बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
, मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेड चराचर भझारि ॥ २७ ॥ 
सठ साखामृग जोरि। सहाई | बाँधा सिंधु इहै प्रभुताई ॥ 
नाधहि खग अनेक बारीसा | सूर न होहि ते सुनु जड़र कीसा ॥ 
मम भुज सागर बल जल पूरा | जहँ बूड़े बहु सुर नर सूग ॥ 
बीस पयोधि .अगाध अपारा | को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 
द्गपालन्ह में नीरु भरावा | भूष छुजसु खल मोहि खुतावा ॥ 
जो पे समर सुभठ तव नाथा | पुनि पुनि कहसि जाएु गुनगाथा ॥ 
तो बध्षीठ पठवत केहि काजा | रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ 
हर गिरि मथन निरखुरे मम्र बाहू | 9नि सठ कपि निज प्रभुहि सराह ॥ 
 दो०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । 

हुने अनल महूँ बार बहु हरपितर साखि गिरीस* ॥ २८ ॥ 
जरत बिलोकेजँ जबहिं कपाला। विधि के लिखे अंक निम्र भाला ॥ 
नर के कर आपने बंध बाची। हसेउ जानि बिधि गिरा असाची ॥ 
सीउ मन समुझ्ति त्रास नहिं मोरे । लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे ॥ 
आन बीर बल सठ मम आगगें। पुनि पुनि कहति लाज पति त्याग ॥ 
कह अंगद सलज्ज जग माहीं | रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥ 
लाजबंत तव सहज सुमाऊ | निजरमुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ 
सिर अरु सैल कथा चित रही | ता तें बार बीस तें कही॥ 
सो भुत्र बल राखेहु डर घाली । जीतेहु सहसबाहु बलि वाली ॥ 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा | काटे सीस कि होइअ सूग ॥ 
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१--प्र० : अ्रम । टद्वि० 3 प्र०।[ ठु० ४ सम ]। च०४ प्०। 

२--प्र० $ संठ | दि०, तू. ० च० ; जड़ । 

३--प्र० : निरखु । ड्रिः प्र०। [ त० निरखि ] । च०; प्र० [ (८) (८अ): निरश्ि | । 

४--प्र० : अतिदरप बह बार साखि गौरीस | &० : प्र० । तू म३* बार बह हरपित साखि 
गिरीस। च०४ तु० । 
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बाजीगर! कहूँ कहिझ् न बीरा | काटइ निज कर सकल सरीरा | 

दो०-जरहिं पतंग बिमोहुर बस भार बहाई खरबूद 
ते नहिं सूर सराहिअहिंरे समुझ्ति देख मतिमंदर ॥ २९॥ 

अब जनि बतबढ़ाव खल करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 

दूसमुख में न बसीठीं . आएडें | अस बिचारि रघुत्रीर पठाएडँ ॥ 

बार बार इमि ४ कह कृपाला । नहिं गजारि जसु बंधे सकाला ॥ 

मन महू समुझ्तकि बचन प्रभु केरे | सहेएँ कठोर बचने सठ तेरे ॥ 

नाहिं त करि मुखभंजन तोरा | ले जाते सीतहि बरजोरा ॥ 

जानेड तव चलु अधम सुरारी | सूने हरि आनिहि* पर नारी ॥ 

ते निसिचर पति गये बहता । मैं रघुपति सेवक कर दूता ॥ 

जों.न राम अपमानहिं डरऊँ। तोहि देखत अस कौतुक करऊँ ॥ 

दो०-तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तब गाडें । 
मंदोदरीर समेत सठ जनकसुतहि०७ ले जाउँ ॥ ३०॥ 

जो अस करों तदपि न बड़ाई । मुएहिं बचें कछु नहिंउ मनुप्ताई ॥ 

कील कामबप कृपन बिमूढ़ा | अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ 

सदा रोगबमत संतत क्रोधी | बिष्नुबिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 

 तनुपोषक् निंदक अघखानी । जीवत सत्र सम चौदह प्रानी || 

अस बिचारि खल बच्चों न तोहीं | अब जनि रिस उपजावसि मोहीं ॥ 

सुनि सकोप कह नि्सिचरनाथा | अधर दसन दसि मींजत हाथा ॥ 

१--प्र ० भ्द द्रजालि | हि अ०। तृ ०६१ बा 7 गर । नें० ६ तू ०। 

२--अ० $ मोह । छि० : प्र० । तृ० : विभोह । च० : तू ० । 

३-- भ० ४ कहावहिं। ह्वि० ; प्र० । त० : सरादिअहिं | च० : तृ०। 

. ४--भ० ४ अस । ह्वि० ४ प्र० । तू० ६ इमि | च० 3 तु० । 

५-अ०४ आंनिदि। [ द्वि० ४ आनेहि ]। [ तृ० : आतेदि ]। च० : प्र० | 

६--अ० ४ तब जुवतिन्द । ह्विं० $ प्र० । तू ०: मंदोदरी । च० : तू ०। 

. छ--पञ्ने० द्वि० तृ०,चच८ जनकसुतरहिं [ (६ जनक सुता ] | 

क्‍ ८->अ्र०३ ने कछू । द्व्०ि कट नहिं। तुृ०, च० द्वि | 


अध्यकन्पन्‍भक, 
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रे कृषि पोत! मरत अब चहसी | छोटे बदन बात बड़ि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके | बल प्रताप बुधि तेज न ताके ॥ 
दो०-अशुन अमान जानिः? तेहि दीन्ह पिता बनबासं | 

सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निम्तिदिनरे मम बस ॥| 

जिन्हके बल कर गये तोहि ऐसे मनुज अनेक | 

खाडि निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुकु तजि टेक ॥३१॥ 
जब तेईि कीन्हि४ राम कईइ निंदा | क्रीधवंत श्रति भएुउ कृपिंदा || 
हरि हर निद खसुनह जो काना | होइ पाप गोघात समाना ॥ 
कटकटान कप्रिकृंज भारी | दुहु मुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलत घरनि समभासद खसे। चले भाजि भय मारुत असे ॥ 
गिरत दसानन उठा संमारी* | मूतल परे मुकुट पट्चारी* ॥ 
कुछु तेहि लैर निज सिरन्हि सवारे | कछु अंगद प्रमु॒ पास पदारे ॥ 
आवत मुकुट देखि कपषि भागे। दिनहीं लुक परन बिधि लागे ॥ 
की राबत करे कोपु चलाए | कुलिस चारि आवत अति धाए ॥ 
कह प्रभु हंसि जनि हृदय डेराह | लूृक न असनि केतु नहिं राह ॥ 
ये किरी4 दुसकंधर. केरे | आवत बालितनय के प्रेरे ॥ 
दो०-कूदि०७ पवनसुत कर गहे आनि घरे प्रभु पास । 

कीतुक देखहिं भालु कपि दिनकर सरिस्त प्रकास ॥ ३२॥ 
उहाँ. कहत दुसकंध रित्ताई । धरि मारहु कपि भाजि न जाई८ ॥ 


अकमककक फटा + हित का ला कतनकाल कलर नीटाककार पा. ।२ >० ५०३०३ नबथ 


१--प्र ० ; अषमत | ह्विं०, तृ० ४ प्र० । च० $ पीत । 

२--प्र ० ; जानि । हि०, तृ ० ६ प्र० । [ च० ; बिचारि ] । 

३--प्र ० ; निसिदिन । द्वि०, तू ०, च० $ प्र० [ (६) (उतर): अनुद्दित ]॥ 
४-- अ०, द्वि०, तृ० : कीन्द ]। च०४ कीरिदि [ (८) (८शञ): कोन्ह ] । 


५.....प्र० ४ क्रमशः मंभारि उठा दसकंपर, अति सु'दर । द्वि० : प्र०। तृ० $ दसानन उठा 
संभारी, पटचारी । च० $ तु० । 


&-भ्र ० ; तेदि के । ०, (० ४ प्र० । [ च०४ बहु कर ] 

छ-म ० तरकि द्वि'० प्र०। 7० कूद । चू० 8 तू ० । 

८>न्य «उठ हाँ सकोप दसानन सब सनकद॒त रिसाइ । धरहु कपिहिधरि मार हुसुनिश्र॑ंग द मुसुकाइ || 
ह&५ प्र० तू ० उ्दाँ कदत दसकंघ रिसाई। घरि मारहुकपि साजि न जाई। च०; तृ०। 
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येहि विधि! बेगि सुभट सब धावहु | खाहु भालु कपि जह तह पावहु । 
महि अकीस करि फेरि दोहाईर । जिश्रत घरहु ताप हो भाई ॥ 
पुनि सकोप बोलेड  जुबराजा । गाल बजावत तोहि न ल्ाजा ॥ 
मरु गर काटि निल्न कुलधाती । बल बिलोकि बिहरी* नहिं छाती ॥ 
रे अतियचोर कुमारण गामी | खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
सनन्‍्यपात जल्पसि. दुर्बोदा | भएसि काल बस खल* मनुजादा ॥ 
या को फलु पावहिगो आगे। बानर भालु चपेटनिहि लागे॥ 
राम मनुज् बोलत असि बानी | गिर्राह ने तव रसना अभिप्तानी ॥ 
गिरिहहिं. रसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥ 
 सो०-सो नर क्यों दसकंध बालि बध्यो जेहिं एक सर | 
.. बीसहु लोचन अंध घिग तब जन्म कुजाति जड़ || 

तब सोनित की प्यास तृषित* राम साथक निक्र । 

तजों तोहि तेहि त्रास कठु जल्पक निसिचर अधम ॥३३॥ 
मैं तव दसन तोरिबे लायक । आयेसु मोहि न दीन्ह रघुनायक् ॥ 
अस रिस होति दसों मुख तोरों | लंका गहि सझुद्र महँ बोरों ॥ 
गूलरि फल समान तवर लंका | बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका ॥ 
में बानर फल खात न बार | आयेसु दीन्ह न राम उदार ॥ 
. जुगुति सुन्त रावन मुसुकाई । मूढ़ सिखिहि कहँ बहुत झुठाई ॥ 
बालि न कबहूँ गाल अस मारा | मिलि तपसिन्ह तें भएसि,लब्रारा ॥ 
सॉचेहँ. में लबार मुजबीहा । जो न उपारि तब दस जीहा ॥ 


अकजननपकत कतपननिननजे ता हशतितीकर अटाक >जलणनतणलता 


५-४ ०४ बधि । द्वि०४ प्र० [(५)(६आ)४ जिधि|। [तृ०४ दिवि]। च०६ प्र०[(८)(८अ)४बिधि ।] 
. २--अ्र० $ सकृटहीन करह मद्दि जाई। द्वि० $ प्र०। तृ० ४ महि अकीस करि फेरि दोहाई 
च्‌० $ तू०। - 

३--प्र ० ; बिहरति | हछ्वि०, तृ० ६ प्र० । च० ४ बिहरी । 

 ४--प्र० ४ खल, द्वि०३ प्र० । [ तृ:४० सठ ]। च०४ प्र० [ (६) (मश्न): निम्ति ]॥ 
_५र्ज्न प्र०४ विष्ठति ] द्विं०, तृ०, च० ४ तृषित 

, हैजअ०, द्विी०, तृ०, च०; तब [ (६); यह ] । 
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राम प्रताप सुमरि ! कृषि कोपा | सभा माँ पन करि पद रोपा ॥ 
जों मम चरन सकति सठ टारी । फिरहिं रामु सीता में हारी ॥ 
सुनहु खुमट सब कह दससीसा । पद गहि घरनि पछारहु कीसा ॥ 
इंद्रणीत आदिक बंलवाना । हरषि उठे जहँ तहं भट नानता।॥ 
मपटहिं करिं बल बिपुल उपाई | पद न टर्‌इ बैठहिं सिरु नाई ॥ 
पुनि उठि मपटहिं सुरआराती। ठभइ न कीस चरन येहि भाँती ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी | मोह बिटप नहिं सकृहिं उपारीरे ॥ 
दो०-भूमि न बाड़त कपि चरन देखत रिपु मंद्र भाग। 

कोटि बिध्न ते संत्र कर मन जिपि नीति न त्याग ॥३४॥ 
कपि बलु देखि सकल हिय हारे | उठा आपु जुबराज प्रचारेरे ॥ 
 गहत चरन कह बालिकुमारा | मम पद गहे न तोर जउबारा ॥ 
गहसि न राम चरन सठ जाई | सुतत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भएउठ तेज हत श्री सत्र गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥ 
सिंघासन बैठेठ. सिर नाई | मानहूँ संपति सकल गंवाई ॥ 
जगदातमा प्रानयति रामा | तासु बिमुख किमि लह बिल्लामा ॥ 
उमा राम की भृकुटि बिलासा। होइ बित्व पुनि पावह नासा ॥ 
तृन तें कुलिस कुलिस तृन करई | तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥ 
पुनि कवि कही नीति जिधि नाना | मान न ताहि कालु निश्चराना ॥ 
रिपु मद मथि प्रभु॒सुजसु सुनायो । येह कहि चल्यो बालि तप जायो ॥ 
हतों न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अबहिं का करों बड़ाई ॥ 


१--प्र ० : समुझ्ि राम प्रताप । द्वि० ४ प्र० । तृ० $ राम प्रताप सुभिरि। च० ६ तू० । 
२--इस अद्धाली के वाद प्र०, छि०, तृ० में निम्न लिखित ढोहा भी है, जो च० में नहों हे : 
कोटिन्ह. मैघनाद सम सुमठ उठे हर॒पाइ। 
मपर्रहि टरइ न कपि चरन पुनि बैठहिं सिरु नाई ॥ 
३--प्र० जुबराज प्रचारे। [ह० ६ कपि के परचारे ] | तृ०, च० : प्र० । 
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प्रथमहिं तासु तनय कषि मारा । सो सुनि रावनु भएउ दुखारा ॥ 
जातुधान अंगद पन देखी | भय ब्याकुल सब भए बिसेषी ॥ 
दो०-रिपु बल धरषि१ हरिष कपि बालितनग्र बलपुंज । 
सजल सुलोचन पुलक तनु* गहे राम पद कंजञ् ॥ 
 साँक जानि दसमोलि तबरे भवन गएुउ बिलखाइ । 

: मंदोदरी निसाचरहि४ बहुरि. कहा समुझाई ॥३५॥ 
कृत समुझ्ति मन तजहु कुमतिहीं | सोह न समर तुम्ह॒हि रघुपतिहीं ॥ 
रामानुन लघु रेख खंचाई | सोउ नहिं नॉघेहु असि मनुसाई ॥ 
पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा | जा के दूत केर अस्त* कामा ॥ 
कोतुक सिंधु नाँधि तव लंका | आएड कपषि केहरी असंझा ॥ 
रखवारे हति बिपिन जजारा । देखत तोहि अक्ष तेदिं मारा ॥ 
जारि नगर सब* कीन्हेधि छारा | कहाँ रहा बल गये तुम्हारा ॥ 
अब पति सपा गाल जनि मारहु | मोर कहा कछु ह॒ृदयँ बिचारहु ॥ 
पति रघुपतिहि नृपति जनि७ मानहु | अग जग नाथ अतुल बल जानहु ॥ 
बान प्रताप जान मारीचा | तासु कहा नहिं मानेहि नीचा ॥ 
जनक सभा अगनित महिपालाठ । रहे तुम्हों बल बिपुल* बिपाला ॥ 
भंजि धनुष जानकी बिश्वाही। तब संग्राम जितेहु किन ताही | 


१-अ ० हि०, तृ०, च० ४ धरषि [ (६) धरपित, (८ञ्र) दरपित ]। 

२--अ० ४ पुलक़ सरोर नयन जल | द्वि० ; प्र०। तृ० ४ सजल सुल्लोचन पुलक तनु । च० : 
तृ०। द 

३--अ्र० ४ दसकंघर । द०, तृ०, : प्र० । च० : दसमसौलि तब । 

डे--प्र ०  रावनहि | ह&० ४ प्र०। [ तृ० : तब रावनहि ]। च०३ निसाचरहि [ (८): तब. 
रावनदि ] । 

पञाप्र० : यह । ढ्वि०, तृ० : प्र०। च० ४ अस ।.._ 

६--प्र ० + सकल पुर। ०, तृ० ; प्र० । च०४ नगरु सब | 

. ७--अ०, ह6०, तृ ०, च० ४ जनि [ (६) (८): मत्ति ]। । 
.. उ>-प्र० ४ भूपाला। (० ४ प्र० [ (५५): महिपाला तू ० ४ प्र०। च०३ महिपाजञा । 
5 हदिगर्भ० ३ अतुल । द्वि० : ग्र०। तृ० : तिपुल। च० ३ तृ० [ (४ गयी ]।.. 
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सुरपति छुत जानइ बल थोरा | राखा जिश्नत आँखि गहि फोर ॥ 
सूपनखा के गति तुम्ह देखी | तद॒पि छदर्य नहिं लाज बिसेषी ॥ 
दो ०-बंधि बिराध खरदृषनहि लीला हत्यो कंबध । 
बालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकंध ॥२६॥ 
जेडि जलनाथु बँघाएउ हेता। उतरे प्रभु दल सहित सुब्ेला ॥ 
कारुनीक दिनकर कुल केतू | दूत पठाएठ तब हित हेतू॥ 
सभा माँ जेहि तव बल मथा | करि बरूथ महूँ मृगपति जथा॥ 
अंगद हनुमत अनुचर जा के । रन बाँकुरे बीर अति बाँड़े !। 
तेहि कहूँ विय पुनिपुनि नर कहहू | सुधा सात ममता मंद्र बह़हू ॥ 
अहह कंत कृत राम बिरोधा | काल बित्रस मत उपज न बोधा || 
काल दंड गहि काहु न मारा | हर्‌इ धर्म बल बुद्धि बिगरा॥ 
निकट काल जेहि आवह साईं। तेह अम होइ तुम्हारिहि नाईं॥ 
दो०-दुए सुत मरे! दहेउ पुर अजहूँ पूर पिं्र देहु। 
कृपा तिघु रघुताथर मजि नाथ बिपल जप्तु लेह ॥३७॥ 
नारि बवन सुनि बिसिख समाना । सभा गएउ उठि होत बिहाना ॥ 
बैठ जाइ. टिंधासन फूज्ी । अति अभितन त्रात सब भूता ॥ 
इहाँ राम अंगरहि बोलावा। आई चरन पंकज सिंह नावा ॥ 
अति आदर समीप बैठारी | बोले बिहंति कृपाल खरारी ॥ 
बालितनय अति कौठुक मोदीं | तात सत्य कहु पूछों तोहीं॥ 
रावनु जातुधान कुल टीका | भुज बल अतुल जामछु जग लीका ॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए | कहहु तात कवनी बिधि पाए || 
सुनु॒ सर्बज्ञ प्रनन सुखकारी । मुकुट न होहि भूप शुन चारी ॥ 
साम दानरे अरु दंड बिभेदा | नए उर बसहि नाथ कह बेदा ॥ 


१--प्र ० : मरे । [द्वि० $ (३) (४) (५) सारे, (५ञ्म) मारे ]। [ तृ० ? भारेद ) ।[ च० ६ 
मारे ] । पु 
२--अ० ४ रबुनाथ। हविं०, तू ०, च० ६ प्र० [ (६) (८ञअ)३ रघुपतिदि ] । 
३--प्र० ६ दान । द्वि० ; प्र० [ (०) (५आ)४ दाम] । तृ०घप्र० । च०६ प्र० [(५) (८अ)४ दाम] 
४ 
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नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जि जानि नाथ पहिं आए ॥ 
दो०-घर्महीन. प्रभुषद बिमुख कालबिबस दससीस । 

आए गुन तजि रावनहिं! सुनहु कोसलाधीस ॥ 

परम चतुरता खबन सुनि बिहेसे राम. डउदार। 

समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥३८॥ 
रिपु के समाचःर जब पाएं | राम सचिव सब निकट बोलाए |! 
लंका बाँके. चारि दुआग। केहि बिधि लागिग्र करहु विचारा ॥ 
तब कपीस र्व्लेस बिभीषन । सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषत ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र दढ़ावा।| चारि अनी कपि कट्कु बनावा ॥ 
जथाजोग.. सेनापति. कीन्हे । जूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 
प्रभु प्रताय कहि सब समुझाए | सुनि कपि सिंघनाद करि धाए॥ 
हरपित राम चरन सिर नावर्दि | गहि गिरि सिखर बीरसब॒धावहि? ॥ 
गर्जहिं तर्जहि भालु कपीसा | जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
जानत परम दुर्ग अ्रति लंका। प्रभु प्रताप कषि चले असंका[॥। 
घटाठोप करे चहूँ दिसि थेरी | सुखहि निसान बजावहिं भेरी॥ 
दो ० -जयतिं राम आता सहितरे जय कपीस सुग्रीव | 

गरजहिं केहरिनाद४ कपि भालु महा बलसींव ॥३९॥ 
लेका भए्ठ कोलाहल भारी । खुवा* दसानन अति अहकारी ॥ 
देखहु . बनरन्‍ह केरि ढिठाई । बिहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥ 
आए कीस काल के 'ेरे। छुपावंत. रजनीचरई. मेरे॥ 


१--अ० : तेहि परिहरिं गुन आए | हि० ४ प्र० । तृ० $ आए शुन तजि रावनदि । च० ; 
तू०। ; ह 

२--[ यह अर्दली त्‌०, तथा (६) और (व) में नहीं दे ]। 

३--प्र ० ; जय लब्विमन । द्विं०; प्र० । ठ० श्राता सद्दित । च७ तू ०। 

४--प्र० ; सिबनाद । द्वि० $ प्र० | तु० : केइरि नाइ । च० ४ तू ० । 

 धन्‍+१० ३ सुना । 6० तु ० च०, ४ ० | (६): चुनेछ ]। 

... एुल्‍न्यू०३ सब निश्चिचर । द्वि० ; ग्र० । तृ ० रजनीचर | च० : तू ० । 
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अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा | गृह बैठें अहाह बिधि दीम्हा॥ 
सुभ्ट सकल चारिदँ दिसि जाह। धरि घरि मालु कीस सब खाह ॥ 
उम्र रावनहि अश्त अमिम्ताना | जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥ 
चले निसाचर आयेसु माँगी। गहि कर मिंडिपाल बर साँगी || 
तोमर मुदूगर परसु प्रचंडा | सूल कृपान परिघ गिरिखंडा ॥| 
जिमि अरुनोपल्त निकर निहारी | धावहिं सठ खग मांस अहारी ॥ 
चोंच भंग दुख तिन्हहि न सूक्का | तिभि घाए मनुजाद अबूमा ।॥ 
दो०-नानायुध. सर चाप घर जातुधान बलबीर । 
कोटि कंगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रन घीर ॥9०॥ 
कोट केंगूरन्हि सोह्दि कैसे | मेरु के छूगनि जनु घन बैसे ॥ 
बार्जाई ढोल निताव जुकाऊ | सुनि घुनि होइ भटठन्ह मन चाऊ ॥ 
बाजहि भेरि नफीरि अपारा। सुनि काइर उर जाहि दरारा ॥ 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्ठा | अति बिसाल तनु भालु सुमद्ा ॥ 
धावदिं गर्नाहे न अवधट घाटा | पंत फोरि करहिं गहि बाटा ॥ 
कटकटादि कोटिन्‍्ह भट गजहिं | दसन ओठ कार्यहिं अति तर्जदिं ॥ 
उत रावन इत राम दोहाई | जयति जयति जय परी लराई ॥ 
निसिचर सिखर समूह दहाव्हि | कूदि धरहिं कृषि फेरि चलावर्दि 
छं०-धरि कुधर खंड प्रचंड मकंट भाजु गढ़ पर ढडारहीं | 
झपर्टह चरन गहि पटकि महि भजि चल्षत बहुरि पचारहीं! ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तरपदि तम्कि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए | 
कषि भालु चढ़े मंद्िरन्हिर जहूँ तहँ राम जसु गावत भण ॥ 
दो ०-एक एक गहि रजनिचररे पुनि कि चले पराइ । 
ऊपर आपुनु हेठ भट गिहि घानि पर आइ ॥9१॥ 


_परमानकपमकपयक. अमतत-०त्यमकक. ऑफिस, 


१--प्र ० ४ पचारहीं । [ द्वि०, तृ० ४ प्रचारहीं |। च० ६ प्र० [ (०) (5श्ञ) प्रचारहों ]। 
२--[प्र०, &० , तृ०; मंदिरन्द् ]। च० : मंदिरन्हि | * 
३--अ्र० : निसिचर गदि । द्विं०  प्र० | तृ० ; गदि रजनिचर | चु०: तु०। 


_सध्सन्‍्न्‍ःलयाक, 
_अधन्‍कमनन्‍न्‍नकी.। 
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राम प्रताप प्रबल कपि जूथा | मढ॒हिं निसिचर निकर! बरूथ ॥ 
चढ़े दुर्ग पुनि तहँ जहँ बानर | जब रघुबीर प्रताप दिवाकर 

चलते निसाचरर निकर॒ पाई । प्रबल पवन जिमि घत समुराई ॥ 
हाहाकार भसरुठ पुर भारी। रोबई  आरत बालकरे नारी-।॥ 
सत्र मिलि देहिं रावनहि गारी। राजु करत येहि मृत्यु हँकारी ॥ 
निज्रद्न बिचतसुता४ जब+ काना। फेरि सुमट लंक्से रिसाना ॥ 
जो रन बिमुख फिरा में जाना £। तेहि मारिहों७ कराल कृपाना ॥ 
सब्बंसु खाइ भोग करि नाना । समरभूमि सएु बत्वम5 प्राना ॥ 
उग्र बचन सुनि सकल डेगने« । फिरे क्रोध करि बी/१९ लजाने || 
सनन्‍्मुख मरन बीर के सोमा। तब ठिन्‍्ह तजा प्रान कर लोभा | 


दो०-बहु आयुधधर सुभट सत्र भिहि. पचारि पचारि। 
ब्याकुल कीन्हे!! भालु कृषि परिव प्रचंडन्हि१९ मारि ॥४२॥ 

भय आतुर कि भागव लागे। जद्यपि उमा जीतिहहिं आगे ॥ 

कोठउ कह कहेँ अंगद हनुमंता। कह नल नील दुबिद बलवंगाँ॥ - 


न 


१-अ० ४ घुमट । द्वि०, तू ० ४ प्र०। च० ६ निकर । 
२--प्र ० ४ निसाचर । द्वि०, तू ०, च०४ ग० [ (६) (८): तमीचर ] । 
३--प्र० ६ बाृजक आतुर । 2० ४ प्र०। तूृ०३ आरत वाजक । ज० ४ तु०। 
४डं--प्र ० ४ सुती । 6०, ४ ग्र०। [ तृ० ४ सुना ]। च० ४ प्र०[ (८) छुना ] । 
५-प्र० 5 तेदि । द्वि० ४ प्र० । तू० ४ जब । जू० ४१० [ (८अ)४ जा | 
६- प्र० ३ सुना में काना |। छि० ४ फिरा मैं जाता [ (७) (७) ("आ): सुना में बाग ]। 
तू ०, चें० डि० | 
-प्र० ४ सो में हतव । द्वि०, तृ ०३ प्र०। च० ४ तैडि मारिहों। 
८-प्र० 5 बल्लभ । द्विं० ४ प्र० । तृ० $ दुलेंभ । च० ४ प्र० [ (६) (८): दुछृूभ ]। 
९--प्र० : डेराने । द्वि०, तु० : प्र०। [ च० ४ सकाने ]। 
१०--प्र ० $ चले क्रोध करि सुभट । द्वि०, तू ० ६ प्र० १ जञ० $ फिरे क्रोध करि बीर । 
११-अ० $ ब्याकुल किए । हि०ब्याकुल कीन्हे | तृ० : द्वि० । च० : कीनदे ब्याकुल। 
. १२-पअ्र० ; जिशधुलन्दि | हिं०, तृ» : प्र० ।ज० ; प्रचंडन्दि । 
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निज दल बिचल! सुतार हनुमाना | पच्छिम द्वार रहा बलवाना || 
मेघनाद तहेँ काह. लराई | हट न द्वार परम कठिताई ॥ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा । गर्जेउ प्रब्त काल सम जोधा ॥ 
कूदि लंकर गढ़ ऊपर आवा | गहि गिरि मेघनार कहुँ धावा || 
भंजेठ रथ सारथी निपाता | ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता || 
दुसरेश सूत बिकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत ग्रह आना ॥ 
दो०-अंगद सुनेउ किए पवनसुत गढ़ पर गएठउ अकेल | 
समर* बाँकगा बालिसुत तरकि चढ़ेठ कि खेल ॥०३॥ 
जुद्ध बिरुद्ध कुद्ध ढ्वी बंदर३ । राम प्रताप सुभिरि उर अंतर ॥ 
रावन भवन चढ़े तब» धाई। करहि. कोसलाधीस दोहाई ॥ 
कलस सहित गहि भवनु ढहावा | देखि निसाचरपति भत्र पाता ॥ 
नारियुद कर पीटहिं. छाठी। अब दुइ कि आए उतपाती ॥ 
कपितीला करे तिन्दहि डेरावहि | रापचंद्र का सुजसु सुतावि ॥ 
पुनि कर गहि कंचन के खंमा । कहेन्हि करित्र उतपात अरंभा ॥ 
कूदि परे८ रिपु कटक मँम्कारी | लागे मढंइ आज बल भारी ॥| 
काहुहि लात चपेटन्हि केह् | भजहु न रामहि सो फलु लेह ॥ 
दो२-एक एक सत्र मर्दिं करि८: तोरि चलावहि मुद । 
गन आगे पारहिं ते जनु फूटहिं दथि कुंड ॥३४४॥ 


असलकाकन्कयक, 


अकनन्‍ल्‍्मन्‍पमथ्फ. अधन्‍काान्‍मकट 





१-प्र० & पिचल। ० ४ प्र० [ (३) विकता ]। तू ०, चे० ६ प्र० । ' 

२--पप्र ० : सुना । द्वि०, तु०, ख०४ प्र० [ (६) (८ञ)४ सुनी ]। 

३--प्र० ४ दुसरे । छ्वि० ६ प्र० । [ तू०६ दूसर ]। च० ६ प्र० । 

४--प्र० : सुना । द्वि० 8 प्र० । [ तु० ४ सुने कि ]। च० 5; सुनेउ कि । 

५-प्र० ६ रन । द्वि० ४ प्र० । तृ० ४ सप्तर । च० ४्तू ० । 

६-प्र० $ बंदर । 6०, तू ०, च० : [ (६) बानर )। 

७-प्र० ४ हो | द० 43 प्र० । तू० ४ तव। च० ३ तू० । 

८--प्र० ; परे । द्विं० : प्र०। [ त० $ परैड ]। च० 5 प्र० । द 

९-० ; सों मदंदि । छि० : प्र० । [ तृ० : सन मर्देहि]। च० ; सन मदिकरि [ (८) 
गहि रजनितर )। 
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कशदधिनरनी कमल 
_सफन्‍पनाकानगन्भका. 


महा महा मुखिओआ जे पावहिं। ते पर गहि प्रभु पास चलावदि 
कहइ तिभमीषतु तिन्‍्ह के नामा | देहि राम तिन्हहूँ निज धामा 
खल मनुजञाद ट्विजामिष . भोगी । पावहिं गति जो जाँच3 जोगी 
उम्ता रामु सृदु चित करनाकर | बारमाव सुनिरत मोहि विधिवर 
देहिं परम गति सो जिश्नं जानी । अस कृपाल को कहहु भग्ानी 
सुनि अस प्रभु न मजहिं अम त्यागी | नर मति मंद्र ते परम अभांगी 
अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा | कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा 
लंका ही कपि सोहहिं कैते। मर्थाई पिंथु दुइ मंरर जेते 
दो ० -भुजबल रिपु दल दलमलि१ देखि दिवस कर अंत । 

कूदे जुगल प्रयास बिनुर आए जह... भगवंत ॥ ४४ 
प्रभु पद कमल सीस तिनन्‍्ह नाए । देखि सुभट रघुपति मन भाए 
रामकृपा करि जुगल निहारे | भर बिगतखम परम सुबार | 
गए जानि अंगद हनुमाना । फिरे मालु मकंट भट नाना 
जातुधान प्रदोष बल पाई । धाए करि दुससीस दोहाई ॥ 
निमिचर अनी देखि कपि फिरे | जहँ तहँ कटकटाइ भट भिरे | 
दी दल प्रबल पचारि पारी | लरतर सुभट नहिं म.नहिं४ हारी ॥ 
बीर तमीचर सब अति कारे* | नाना बन बलीमुख भारे ॥ 
. सबल जुगत़ दुल समबल जोधा । कोतुक करत लरत करि क्रोधा ॥ 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे | लर्त मनहु मारुत के प्ररे ॥ 
अनिप अकंपन अरू अतिक्राया। बिवलित सेन कोम्ह इन माया ॥| 
भएउ निमिष महँ अति अंधियारा । बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥ 


नमन, अन्‍्यन्याम्म्या, मनन» अधन्‍्न्‍न्‍ममन्‍काका अशमानफल्‍कनक.. सअन्‍कमममपपक _अहफलललटाननकक. 


'उपकूमबपसद दा _#ाकाकलदल 
_अमकमलम-न्‍कन _ऑप्छफथपपरन्‍आान साधधमाक हरणवाकाआर 


. १-अ० : दत़मजे । द्वि० ४ दलमसि । तृ० ४ द्वि० । [ च० ४ दलमलेड ]। 
२--प्र ० ६ विगठस्तम | द्विं० $ प्र०। त० $ प्रयास बिन । च० ४ तू ० । 
३-पअ्र० ४ लरत । द्वि०, तृ०, च०६-प्र० [ (६): लरहिं ]। 
४--प्र० : मानहि । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६): मानत ]। क्‍ 
५--प्र ० £ महाबीर निसिचर । छ्िं० ४ प्र० । तृ० बीर तमीचर सब | ज्ञ० ४ तृ० [ (फर्न): 
. बीरनिसचार सब ]। द 


रह 
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दो०-देखि निबिड़ तम दसहूँ दिसि कपि- दल भएउ खँभार । 

- एकहि एकु न देखइ! जहँ तह करहिं पुकार ॥ ४७६ ॥ 
येह सब मरम राम बिभु जानार | लिए बोलि अंगद हनुमाना 
समाचर सब कहि समुझए | सुनत कोपि कपिकृंजर धाए 
पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा। पावक्र साथक सवदि चलावा 
भएउ प्रकास कतहुँ तम नाहीं । ज्ञान उदय जिमि सं्यरे जाहीं 
भालु बलीमुख पाह प्रकासा | धाए हरषि४ बिगत स्षम त्रासा 
हनूतान अंगदई रन गाजे | हाँफक सुनत रजनीचर भाजे 
भागत भट पटकहिं धरि घरनी | करहिं सालु कपि अद्भू त करनी 
गहि पद डार्रई सागर माहीं। मकर उरग म्ष धरि घरि खाहीं 
दो०-फछु घयल बकछु रन प्रे* कछु गढ़ चढ़े पराह | 

गर्जई मकद भालु भटई रिपु दल बल जिचलाइ ॥ ४७ 
निसा जानि कप चारिउ अनी | आए जहाँ. कोसलाधनी 
रान कृपा करि चित्रा सबहीं | भर बिगत ख्र बानर तबदीं 
उहाँ दसानन सचिव» हँकारे | सब सन कहेसि सुभट जे मारे 
आधा करकु कपिन्ह संहारा | कहहु बेगि का करिश्र बिवारा 
 मालत्यवंत अति जरठ निम्ताचर । रावन मातु पिता मंत्री बर 
बोला बचन नीति अ्रति पावन | सुनहु तात कछु मोर सिखावन 


_सियम-सव्याक. उन्‍्यमकम्कामक-, _>लबरन्‍न्‍्मात्कक. म्मपनाक अरनक्‍ककाव्मफी, _सननकापाशाम अन्‍्लम्पमकयाह: ५ ऋब उबाल 
अन्कणनम्पकन, _उकपापानमक, अमपमनम>नन्‍क, कामना अककनकबभ&, जार अमान आओ! 


अरपममम्गकदुकर।. 
अदापाप्ममन्‍पय 


 अकमन्‍पन्‍बल्‍्ह. _अ्मन्‍्का्मयाकी _अस्यथमपरकसथंत,  अशाममक, अवपकमम्याक द्रभााानाकाक: 


कराकर +ककपानीलण के 


“अ्र० ; देखइ । द्वि० ४ प्र० । [ तू०४ देख तब ]। [ च० ४ (६) (5) देव तब, (८ञ) 
देखहि ]। 

२--प्र ० ४ सकल मरम रघुनायक | ह० ३3 प्र०। तृ० ५ यह सब मरम राप्त बिश्वु । च० : 
तू० | द 

३-.प्र ०, ४०, तू ०, च०: सत्य [ (६) (८): दुख सब] । 

४--प्र ० 5 हरपि । द्वि०, तू० ४ प्र०। [ च० कोपषि ]। 

५-प्र० :; मारे कछु घायल । द्वि० ४ प्र० । तृ०; घायल कु रन परे। च० ; तू ० । 

६--प्र० ; भालु बलीमुख । 3० ४ प्र०। तू०४ मककट भाल्ठु भट । च० ४ तु ० । 

७-प्र० ; सचिव | दि०, १०, च० : प्र० [ (६) (पत्र: सुभद] । 
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कि 
पा] 


जब ते तुम्ह सीता हरि आनी। अप्तगुन होहि न जाई बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जस गावा? । राम बिमुख काहूँ न सुखु पावा! ॥ 
दो०-हिसन्याज्ञष आता सहित मधु कैटम बलवान | 

जेहि मारे सोइ अबतरेठ कृपासिंवु.... भगवान ॥ 

कालरूप खल बन दहन भुनागार घनबोध । 

जेहि सेःहिं सिंव कमल भत्रर तेहि सनरे कवन बिरोध ॥ ४८ ॥ 
परिहरि बबरु देहु चबैंदेही | भजहु कृपानिधि परम सभेही ॥ 
ताक़े बचने बान सत्र लागे। करित्रा मुंह४ करि जाहि अभागे ॥ 
बूढ़ भएसि न ते महतेड तोही । अब जनि नथ्त देखावसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अत अनुमाना | बध्यो चढ़त येदि कृपानिधाना* | 
सो उठि गएठ कहत दुबोदा। तब सक्रीप बोलेठ घननादा ॥ 
कीतुक प्रात देखित्रहु मोरा | करिहों बहुत कहों का थोर ॥ 
सुनि सुत बचने भरोसा आवबा। प्रीतवः समेत अंक बेठावा || 
करत बिचार भएउठ भिनुसारा | लागे कपषि पुनि चहूँ दुआरा ॥ 
कोपि कपिन्ह दुघंट गढ़ु घेश। नगर कोलाहल भएठ घनेरा ॥ 
बिबिधा युधधर नितिचर धाए | गढ़ ते पर्बेत सिखर ढहाए ॥ 
छं०-ढाहे महीघर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 

घहरात जिमि पत्रि पात गजंत जनु प्रलय के बादले ॥ 

मकंट बिकट मद जुदत कटत न लटत तन जजर मण । 

गहि सैल तेहि९ गढ़ पर चलावहिं जहँ सो तहँ निसिचर हुए ॥ 





१--प्र० 5 ऋमश४ गायो, पायो | &०४पग्र०। तु० 5 गावा, पावा । च० 5 तू ० । 

२--प्र ० ; सिव विरचि जेदि सेत्रहि' । ह्वि० ४ प्र० । तृ० ५ जेहि सेत्रहिं सिव कम्तल भत्र । 
चें० 8 तू ० ।[ ' ह ह 

३--प्र० » तासों । 56०, तृ० ४ प्र०। च० ४ तैहिसन । क्‍ 

४--प्र० ४ मुंह | दि ४ प्र० [ (३) (४) (०)४ मुख ]। तृ ०४ प्र० | [ च० : सुख )। 

५०>प्र० ४ क्ृपानिधाना। छ&०,.तू०, च० ६ प्र० [ (६) (८श्च) : श्री भगवाना ]। 

. ६-प्र० 8 तैहि । द्वि८ ४प्र० । [ तृ० ६ तेइ] | च०; प्र० [ (8): हेइ]।. 
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दो०-मेघनादू सुनि खबद अस गढ़ पुनि छेंका आइ। 
क्‍ उतरि बीखर दुर्ग ते! सम्मुख चलेड बज्ाइ ॥४२९॥ 
कहूँ. कोसलाबीस हो अता। पन्वी सकल लोक बिख्याता ॥ 
कहूँ नत् बील दुबिंद सुप्रीवा। अंगद हनूमंत बलसींवा ॥ 
कहाँ. विभीषनु आता द्वोही। आजु सठहिर हढि मारों ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने। अतिसय कोपरे खबन लगि ताने ॥ 
सर समूह सो बाँड़े लागा। जनु सपक्ष धावहिं बहु नागा ॥ 
जहँ तह परत देखिअ्रहि बानर | सम्मुख होइ न सके तेहि अवसर ॥ 
भागे भत्र व्वाकृत्त कपि रस्व्छा४ | बिसरी सबरहि जुद्ध के इच्छा ॥ 
सो कपि भालु न रन महँ देखा। कीन्हेसि जेहि न॑ प्रान अवसेषा ॥ 


26 ६६ 


नन्धि 


दो ०-मारेसि दस दस विसिख सब+ परे भूमि कषि बीर। 
सिंघनाद गजल भएउठ मेघनाद रन धीरर ॥५०॥ 
देखि पवनसुत कटक बिहाला | क्रोषवंत जनु धाएउ काला ॥ 
महा महीधर तमकि उपारा७। अति रिस मेबनाद पर डारा ॥ 
आवव देखि गएुउ नम सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई॥ 
बार बार प्यार हनुमाना। विकेट ने आव मरम्ु सो जाता ॥ 


१ ---प्र ० ; उपरयो वीर दुभ ते। ह ०४ प्र ० [ (*आ) उरि दुग ते बीरबर ]। तृू०४ उ दि 
बीरबर दुगे तें | च०४ तू ० । | 

२--प्र ० $ सबडि । द्वि० : प्र०[ (५अ); स्दि ]। 0० ४ सठदिे । च० ४ तु०। 

३--प्र० ; क्रीष । £०, तु० : प्र०। च० ; क्षोप । 

४->ग्र ० ; जहाँ तह सागि चले । द्वि ०४ प्र० । लू ०६४६ भागे भय ब्याकुत । च० ४ तू०।॥ 

५--प्र ० : इस दस सर सत्र सारेति ॥ &० £ प्र० । तृ० ४ मरेंसि दस दस विलिख सब । 
म्यथ 47० ।| द | 

६--प्र ० : कारि गर्जा मेवनाई बजबीर। द्विं०४ प्र०। तुृ० ४ गर्जत भपउ सेघनाद रन 

घीर। च० ४ तृ० । कि 

७--प्र० : मास एक तुरत उपारा । &छि० ३ प्र०। तु० 5 महा महीवर तमकि उपारा। 

ख्य० ६ लू० | ल्‍ | * 


फप्, 
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राम समीपर गएड घननादा | नाना भाँति कहेसि दुबांदां ॥ 
अख ससल्र॒आयुध सब डारे | कोतुक हीं प्रभु काटि निबारे॥ 
देखि प्रतापर मु खिसिय्राना | करें लाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोठउ करे गरुढ़ से खेला | डरपावै गहि स्वढप सपेला ॥ 
दो०-जासु प्रतल माया बस्त सित्र बिरंबि बड़ छोट। 

ताहि. देखाबे निसिवर निज माया मति खोटठ ॥५१॥ 
नम चढ़ि बचषइ बिपुल अँगारा | महि ते प्रगट होहि जलघारा ॥ 
नाना भाँति पित्ताच पिस्ताची | मारु काठु धुनि बोलहिं नाबी ॥ 
बिष्ठा पूथ रुघिर कच हाड़ा। बरषह कबहूँ उपज्ञ बहु छाड़ा ॥ 
बरषि धूरे कीन्हेसि अंधिआारा | सूक न आपत हाथु पसाश ॥ 
कपि अऊुलाने माया देखें। सब्र कर मरनु बना येहि लेख ॥ 
कीतुक देखि राम मुसुकाने | भणए समीत सकल कपि जाने ॥ 
एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
कृपादष्टि कपि भालु बिलोके | भए प्रबल रन रहहिं ने सोफे ॥ 
दो०-आपेसु माँगेउरे राम परि अंगद्दि कृषि साथ। 

लब्चिमन चले सक्रोप अति४ बान सरासन हाथ ॥५२॥ 
छतज नयन उर बाहु बिसाला | हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला॥ 
इहाँ. दसानन सुभट  पठाए | नाना सल्ष असर गहि धाएु॥ 
भूधर नख बिटपायुध घारी | घाए कृषि जय राम पुकारी॥ 
भिरे सकल जोरिहँ सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ 
मुठिकन्ह लातन्ह दाठन्ह॑ कार्टहि | कि जयसील मारि पुनि डाटहिं ॥ 
मारु मारु घरु मरु धरू मारू। सीस तोरि गहि भुज्ञा उपारू ॥ 
१--प्र ० ४ रघुपति निकट । 54० ६ प्र०। तु०४ राम समीप । च० ४ तृ० । 


२--प्र० 5 प्रताप । दवि०, तृ०, च०३ प्र० [ (६) (5शञ्चञ)४ प्रभाउ ]। 
. ३-प्र० : मांगि। द्वि० ; प्र०। [ तू ०४ मांगी ]। च०४ माँगेड । 


.. ४--प्र०  ऋद्धहोई । छ्वि० ४ प्र०। तृ० $ सक्तोप अति | च० : तू ० । 
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असि रव पूरि रही नव खंंडा। धावहिं जहेँ तह रुड प्रचंडा ॥ 
' देखहिं कीतु&इ नम सुरबू दा | कबहुँहऔ बिसमय कबहूँ अनंदा ॥ 
दो ०-रुघिर गाड़ .भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि डड़ाइ। 
जिमि! अंगार रासिन्ह पर मसुतक धूप रहर छाइ ॥५३॥ 
घायल बीर बिता कैसे । कुसुमित किंसुऋ के तरु जैसे ॥ 
लब्िनन मेघनाद द्वीौ जोधा । मिरहिं परसपर करि अति क्रोधा ॥ 
एकहि एक सकई नहिं. जीतो। निसिचर छलबल करइ अनीती ॥ 
क्रोधबंन तब भषुउठ अन॑ंता | भंजेड रथ सारथी तुरंता ॥ 
नाना विधि प्रहार कर सेषा। राक्षत्त भएउ प्रान अवसेषा ॥ 
रावगसुत॒ निज मत अनुमाता। संकट भएउठ हरिंहि मम प्राना || 
बीरघातिनी छाड़िसि साँगी। तेजपूत+"न लब्िमिन उर लागी ॥ 
' मुछा भई सक्ति के लागे। तब चलि गएउ निकट भय त्यागें ॥ 


दो०-मेधघनादु सम कोटि सत जोधा रहे उठाई । 
जगदाधार अनंतरे क्रिमि उठद चले खिसियआ्नाइ ॥ ५9 | 
सुनु गिरिजा क्रोधानलत जासू। जारइ भुवन चारि दस आसू॥ 
सक संग्राम जीति को ताही | सेवहिं सुर नर अग जग जाही ॥ 
यह कौतूहूल. जानह सोई । जा पर कृपा राम कै होई ॥ 
संध्या भइ फिर द्वो बाहिनी। लगे समारन निज निञ्र श्रनी ॥ 
ब्यापफ ब्रह्म अजित मवनेस्वर | लब्िमन कहाँ बूक करुताकर ॥ 
तब लगि ले आएउ हनुमाना | अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ 
जामबंत कह बैद सुषेता | लंका रह को पठडइश्र लेना॥ 
घरि लघु रूप गए हनुमंता | आनेड मन समेत तुरंता ॥ 
१५-प्र० ६ जनु । दवि०, तृ० ४ प्र० । च० ६ जिभि । 
२-अ० : रश्थो । ६८, ठृ०, प्र० । च ०: रह । 
2--प्र८ $ संघ । ६8०६४ ग्र० तू ० ६ अर्न॑त । च० 5 तू ० । 
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दो०-रघुपति चरन सरोज! सिर नाएड आई सुषेन । 

कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥ 
राम चरन सरसिज उर राखी। चला प्रमंजतसुत बल भाषी ॥ 
उहाँ दूत एक मरमु जनावा । रावनु कालनेमि ग्रह आवा ॥ 
 दसमुख कहा मरमु तेहि सुता | पुनि पुनि कालनेमि सिरु घुना ॥ 
देखत तुम्हहिं नगर जेहि जारा । तासु पंथ को. रोकनिहारार || 
भेज रघुपति करु हित आपना | छाइुहु नाथ मसधारें जल्पता ॥ 
नील कज तनु सुंदर स्यामा | छंद्यँ राखु लोचनामिरामा ॥ 
अहंकार ममता मदर४ त्यागू। महा मोह निसि सोवत* जागू ॥ 
काल ब्याल कर भक्षक जोई । सपनेहु समर कि जीतिश्न सोई ॥ 
दो०-सुनि दसकंधर रिसाव अति तेहिं मत कीन्ह बिचार । 

राम दूत कर मरों बरु येह खल रत मल भार ॥ ५६ ॥ ' 
अस कहि चला) रचिसि मंग माया | सर मंदिर बर बाग बनाया ॥ 
मारुतसुत देखा सुम आख्म । मुनिहि बूमिजलु पिश्ीं जाइ श्र ॥ 
राक्षस कपट बेष तह सोहा | मायापति दूनहि चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नाएड माथा | लाग सो कह राम गुन गाधा ॥ 
होत महा रन रावन रामहिं। जितिह॒हि रासु न संसय या म्हि ॥ 
इहाँ. भए. में देखों भाई। ज्ञान दृष्टि बल मोर्दि अधिकाई ॥ 
माँगा जल तेहिं दीन्ह कमंडल | कह कपि नहिं अबा|उ थोरे जल ॥ 
हे >प्र० 8 जग पदाएबिंर । द्वि० $ प्र० । सु० ३ रुप चर सरोप्र 20026 हा पर 
२.प्र० 5 रोकन पाता । द्विद प्र० [ (४) (७) (50): रोकनिदारा] | तु० रोफनिदार । 

च०३ तू 9० । 
३- प्र० ५ मा । दवि० ; प्र० [ (०आ): बुबा ]। [छु८ दथा ]। च० ६ प्र० | (६) (०) 
बुथा |। 

४--प्र० : में तें मोर मूढ़ता । छिं० ४ प्र० ] तुृ०३ अहंकार ममता मंद । च०३ तू०। 
५--प्र० ४ सूतत | द्वि० ४ प्र० । तू० ३ सोवत | च्रू० : तू० [ 
 ६--प्र ० ५ दसकठ | &.० ४ प्र० । तु० ४ दसकंध । च० ; तू ०। 
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सर मज्जन करि आतुर .आवहु । दिच्छा देड ज्ञान जेहि पावहु ॥ 
दो०-सर पैठत कप पद गहां मरी तब अकुलान । क्‍ 

भरी सो घरि दिछप्र तनु चली गगन चढ़ि जान ॥ ५७ ॥| 
कपि तत्र दरस भह्े निःषापा | मिथ ठात मुनिब्र कर खापा ॥ 
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानेहु सत्य बचन क्रषि! मीरा ॥ 
अस कहि गई अपडछरा जबड़ीं। निसिचर निकट गएउ सोर तबहीं ॥ 
कह कपि मुनि गुरदछिना लेह । पाद्द हमहि मंत्र ठुम्ह देह ॥ 
सिर लंगूर. लपेटि पद्दारा । निन्न तनु प्रगटेलि मरतों बारा॥ 
राम राम कहि छाड़ेसश्ति प्राना | सुनि मन हरषि चलेठ हनुमाना ॥ 
देखा तेल न ओषध चीन्हा | सहला कपि उपारि गिरि लीन 
गहि गिरि निसि नम धावत भएऊ | अवधपुरी ऊपर कषि गएऊ || 
दो०-देखा भरत बिप्ताल अति निसिचर मन अनुपानि। 

बिनु फर सर तकिरे मारेड चाप खबन लागे तानि ॥५८॥ 
परेउ मुरुल्लि महि लागत सायक | सुमिरत राप्त राम रघुनायक || 
सुनि ध्रिय बजैद तहाँ १६. हएए । कपि समीप अति आतुर आए ॥ 
बिफल जिलोक्िस्सानन सुनेरु ७७. नहिं बहु भाँति जगावा ॥ 
मुख मीन मन भए शा /%68 ट नाप तोचन भरि बारी ॥ 
जेडिं बिधि राम बिमरुख मोहि कीन्हा । तो वन येंहू दारुन दुख द्ीन्‍्हा || 
जी मोरे' मत बच अरु काया । प्रीति राम पर कमल अमगाया || 
तो कषि होठ बिगत छत सूला | जौ मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुतत बचत उठि बैठ कपीसा | कहि जय जपति कोसवाधीसा ॥ 
सो०-नीन्ह कपिदि उर लाई पुल्ञकित तनु लोचत सजल । 

प्रीति न छुद॒यं समाइ सुमिरि राम रघु कुज्न तिलक ॥२२॥ 
मिले ४ कषि । ठ०, तू ०, ख० ६ प्र ० (६) (८श्च) प्रश्च 
४-प्र० : कि । द्वि० ४ प्र०। तृ०३ सी । च० ६४ तू०। 


३--प्र० $ सायक । दि ०, तु० ६ प्र० । च०३ सर तकि । 
तु द्वि ०, त्‌ ४ से रे 
४-+प्र० $ तव । 8०, तू० ३ प्रं० । च० ; उठि। 
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तात कुपल कह सुखनिधान की | सहित अनुज अरु मातु जानकी | 
कपि सब चरित समास! बखाने। भए ठुखी मन महँ पाजताने ॥ 
अहद देव में कत जग जाएँ । प्रभु के एकहु काज न आएड ॥ 
जाति कुअवसरू मन घधरि घीरा | पुनि कप्रिसन बोले बतबीर 
तात गहरु होइहि तोहि जाता | काजु नसाइहि होत श्माता ॥ 
चढु. मम सायक सेल समेता । पठबठ तोहि जह क्षपानिक्रशा ॥| 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना | मोरे मार चलिहि क्रिमि बाता ॥ 
राम प्रभाव बियारि बहोरी। बंदि चरन कह कृषि कर जोते ॥ 
तव॒ प्रताप उर राखि गोसाह । जैड़ों राम बान की नाई ॥ 
भरत हरषि तब आयेसु दुएऊक | पद सिर नाइ चलत कषि भणएुऊ ॥ 
दो ०-मात बाहुबल सील गशुन प्रभु पद प्रीति अपार । 

जात सराइत मर्नाह मनरे पुनि पुनि पवनकुमार ॥ ६० ॥ 
उहाँ रासु लब्िमनहि निद्धारी | बोले बचन भनुत् अजुषप्तारी ॥ 
अधेराति गइ कि नहिं आए | राम उठाइ अनुत्र उर लाए | 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ | थोकर्षात दूतहि (दुल सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पिठु माता | सौंग थी कबहंम आतप बाता ॥ 
सो अनुधगु कहाँ अब भाई। उठह मे 






सुनि मम्त बच बिकल:ह ॥ 
जी जनतेडें बन बंबु बिछोह | पिता बचत मनतेठ नहिं ओह ॥ 
 खुत बित नारि भवन परिवारा। होहि जाई जग बारहिं बारा ॥ 
अस बिचारि जिश्नें जागहु ताता | मिलइ न जगत सहोदर आला ॥ 
श पंख त्रिनु खग अति दीना | मनि बिनु फनि करिबर करहीता ॥ 


. १-प्र० + संमास । द्वि०, तू ८, च० ४ ग्र० [ (६) (प्र) सं बप, (८5) समस्त ॥। 
२--प्र० ४ तब प्रद्याप छर राखि प्रभु जैदोँ नाथ तुरुत। 
अस कहि आयेसु पाइ पद बंदि चनेड हलुपंव ॥ 
द्वि० $ प्र० । तृ० : तब प्रता4 उर राशि गोंसाई । जैशें राम बान की साए'। च० ३४२ ०। 
३--अ० 5 मन महँ जात सरादत । छि०, तू ० ; प्र० । च० $ जात सरादइत सर्नादि मम । 
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अस मप्र जिबन बंधु बिनु तोही | जो जड़ देव जिआवे मोही ॥ 
जैहों अवध कबन मुँह! लाई। नारि हेतु प्रिय माह गँवाई ॥ 
बरू अपजसु सहतेठ जग माहीं। नारि हानि बिपेष छति नाहीं ॥ 
ऋब आपलोकु सोकु घुत्र होग। सहिहि निठुर कठोर उर मोर ॥ 
निज जननी के एक कुमारा | तातव तासु तुम्ह ध्रान अधारा ॥ 
सेपिसे मोहि तुम्हहि गहि पानी | सब बिधि सुखद परम हित जाती | 
उत्रु काह देहों तिहि जाई। उठि क्लित मोहि सिखावहु भाई ॥ 
बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन | खबत सलिल राजिवर दुल लोचन ॥ 
उम्र एक अखंड रघुराई | नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ 
सो०-प्रमु बिलापर झुनि कान बिऋल भए बानर निक्र | 

आइ गएउ हनुमाव जिमि करुता महँ बीर रस ॥६१॥ 
हरषि राम भेंटेठ.. हनुमाना । अति कृतज्ञ प्रभू परम सुजाना ॥ 
तुरत बेद्र तब कीन्दि उपाई | उठि बैठे लब्िमनु हरषाई ॥ 
हृदय लाइ प्रम॒भेंटेठ आता | हरषे सकल भालु कपि ब्राता ॥ 
क्पि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा | जेहिं बिधि तबहिं ताहि ले आबा ॥ 
येह बृत्तांत दसानन सुनेऊक | अति बिषाद पुनि पुनि घ्रिर धुनेऊ ॥ 
व्याकुल कुंभकरन पहि गएऊरे | करि बहु जतन जगावत भएऊरे ॥ 
जागा निसिचरु देखिञ्र कैसा | मानहु काल देह घरि बैसा।॥ 
कुंभकरन बूका कहुरे भाई | कहें तब मुख रहे खुखाई ॥ 
कथा कही सब तेहिं अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह निसिचर सत्र मारे | महा महा जोधा संपघारे ॥ 
१- प्र० 8 तु । द्वि०ण, तू० ४ ५४०। ६ च० ? सुख ]।. 
२-० प्र० $ प्रज्ञाप । द्वि० ६ प्र० | तू० ४ त्रिलाप । च० ४ तु० ।. 
३--प्र०: ऋरमदा: छत , विबिध जतन करि ताहि जगाता | द्वि०३ प्र० । तृ० गएऊ , करि 

बहु जतन जगावत भणऊ । च०४ 5० | 

 ४--प्र० $ कहु। प०, तू ० ४ प्र०। [ च० ४ सुनु ]। 
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दुर्मुल सुररिपु मनुज अहारी | भट अतिकाय अकंपन शारी । 

अपर महोदर आदिक बीरश । परे समर महि. सब रनथीरा 

दो०-सुनि दुसकंधर॒बचन तब कुंभकरन. बिनखान । 
जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यात ॥ ६२ 


अषन्‍्रपदरदाक, 
अकफटाचातनदाक, 


भूल न कीन्ह तें निसिचर नाहा | अब मोहि आई जगाएहि काहा ॥ 
अजहँ तात त्यागि अभिमाना | मजहु राम होइहि कल्याना ॥ 
हैं दससीस . मनुज रघुनायक | जाके हनूपान सो पायक ॥ 
अहह बंधु ते कीन्हि खोटाई | प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई ॥ 


कीन्हेदु प्रभु भिरोध तेहिं देवक | सुर॒वबिरंधि सुर जाके सेवक 
नाख मुनि मोहि ज्ञान जो कहेऊ! । कहतेड तोहि समय निबंहेऊ! 
अब भरि अंक भेंटु मोहिं भाई | लोचन सुझत करों मेंर जाई 
स्थान गात सरयीरह लोचन | देखों जाइ तापत्र4 मोचन 
दो०-राम रूप गुन सुमिरि मनरे मगन भण्ड छूने एक। 
रावन माँगेठ कोटि घट मंद अरु महिष अनेक ॥६३॥ 
महिष खाइ करि मंदिर पाला | गजो बज्ाघात समाना ॥ 
कंभकरन दुर्भ रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा || 
देखि बिभीषनु आगे गएऊकई | पद गहि नामु कहत निज भएऊ४ ॥ 
अनुज उठाई हृस्यँ तेहि लावा* । रघुपति भगत जानि मन भावा* | 
तात लात रावन मोहिं मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा ॥ 
तेहि गलानि खुपति पहिं आए । देखि दीन प्रभु के मन भाएंडे ॥ 
 सुनु सुत भएठ कालबस रावन | सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 


 १--प्र० + क्रमशः कहा, मिबहा । छ&० ६ प्र० । तू ० ; कद्देक, निर्बदेक। ल०; तु०। 
र--प्र० : में । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) (८)ः मित्र ]। 
३....प्र० $ सुभिरत । द्वि० $ प्र०। तृ० : सुप्रिरि मत च० ६ तु७। 

४--प्र० : कमरा: आए, परेड चरन निजञ्र साम सुदाएउ । श्विठ, सु०३ प्र०। च० गण, 
.... पद गदि नाम कहते निज सएऊ | 
५--अ० ६ क्रमशः लायो, भायों । द्वि०, तू ० ; प्र० । च० ; लावा, भावा । 


अव्ककसकमममकल. अपममपन्‍समका.. _उअधन्‍्यवमकाबलक, अम्मा, 





लेंका कांड 
घनन्‍्य पन्‍्य ते धन्य बिभीषन | भणहु तात निसिह 
तधु बस तुम्हर कीन्ह उज्ागर। भजेहु रा 


दो ० -बचन कर्म अमन कृपट तजि | 
जाहु न निज 


सोभा सुख सागर 


सजेहु राम रनधीर । 
“मे मोहि भण्डउे कालबस  बीर ॥ ६४७ 






बंधु बचन सुनि 5. 

कह 3 (लार बिर्माघन | आएउ जहाँ ब्रैलोक विभूषन 

अमन धघराकार सरीरा । कुमकरन आवत रनघीरा 

गा ह सुता जब काना। किलकिताइ धाए बलवाना 
कि 


रिर बिटिप अरु मूधर । कटंकठाइ डारहिं. ता ऊपर 
कोटि गिरि सिखर प्रहारा | करहिं भालु कपि एक एक४ बारा 
2र* न मन तन टरैं* न टारा* | जिमि गज अक फलन्हिकों मारा* 
तब मारुतसुत सुठिका हनेऊई | परेठई घरनिव्याकुल सिर घुनेऊर 
पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता | घुमित भूतल परेउ तुरंता 
पुनि नल नीलहि अबनि पद्चारिसि | जह तह पटके पटकि० भट डारिसि 
चली बलीमुख सेन पराई | अति मय त्रस्तितन कोड समुहाई 
+-दों०-अंगदादि कपि घायबस० करि. समेत सुग्रीव । 
काँख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित बलसींव ॥ ६५ 
उमा करत रघुपति नर लीला | खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला 


हि 


४४९ 


कुल भूषन ॥ 


|| 


|| 
। 


#>पमकमयी, अलभकदनन्‍न्‍मयत, असनकरमननवक, अरिन>-+प्कस, _अध्पतण्कतड, अन्‍्यापपक। अन्‍्यापमयककी अमन, रा 
कशलथयान्‍मभक. _अकमन्‍्मसमल का. अयाणकमअमककी, आओ हा हि ले न्‍धमन्‍कमममक, _सवमब-न्‍मल्‍जर, _अक_न्‍न्‍मफाक अत कमनरक 


| 
| 


भुकुटि भंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहद ऐसि लराई ॥ 


१--प्र० ४ तें ।॥ द्वि०, तू० $ प्र०। च० 5 तुम्द। 
२--प्र ०४ चला। द्रि०, तृ०, च० $ प्र० [ (६) (८) फिरा ]। 
३--प्र ० ४ उठाइ । द्विं०, प्र० | तृ० ४ उपारि। च० ४ तू ० । 


४--प्र ० ४ एक एक । &ि० ४ प्र० [ (४) (५) ४ एकदिं ]।[ ठ० एकहिं | च० $ प्र० [(८) 


(दम एकहि] । 


०--प्र० $ ऋमशः सुरथो, टरयो, यरयो, मारयों । छिं०३ प्र० । तृ०; सुरै, वरै, टारे, मारे । 


खत $ अभरू० | 


६--प्र ० ५ क्रमशः इन्यो,परथो,धुन्यो । द्वि० ४ प्र० । तृ० ४ हनेऊ,परेठ,घुनेऊ । च० ; तु ०। 


७--अ० 5 मुरुछ्ित । द्वि० ४ प्र०। तू० ४ घायबस | च० ४ तू ० । 
| 9६ 
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जग पावनि केशरति बिस्तरिहहि । गाइ गाई भवनिधि तर तरिहहिं ॥| 
मुद्दा गई मारुतेसुज्ड जागा | सुप्रीवहि तब खोजन लागा॥ 
कपिराजहुर॒॑ के भुरद्ठा बहती । निब॒ुकि गएउ तेहिं मृतक प्रतीती ॥ 
काटेसि दुसन नासिका काना | गोजज्यकास चलेउ तेहि जाना ॥ 
गहेसि चरन गहि घरनिर पछारा | अति लाधव उौहेडि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि आएड प्रभु पढ़िं बलवाना । जयति जयति जय 'ऊपानिधानारे ॥ 
नाक कान काटे सोइ४ जानी । फिरा क्रोध करि भह रैमन ग्लानी ॥ 
सहज भीम पुनि बिनु शूति नासा | देखत कपिदल उपज त्रासा॥ 
दो०-जय जय जय रघुबंसननि घाए. कषि दे हह।" 
एकहि बार जो तासु* पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥ ६४६४. ॥ 
कुभकरन रन रंग. बिरुद्धा | सन्‍्हुख चला काल जनु क्रद्धा ण 
कोटि कोटि कपषि घरि घरि खाई | जनु टीडी गिरि गुहाँ सभाई॥ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा | कोटिन्ह मींजि मिलब महि गदा ॥ 
मुख नासा खबनन्हि को बाठा | निसरि पराहि भालु कपि ठाटा ॥ 
रन मंद मत्त निसाचर दर्पा। बिस्व असिहि जनु येहि बिधि अर्ण ॥ 
मुरे सुभट सबर फिरहिं न फेरे | सूक ने नयन सुनर्हि नहिं थरे ॥ 
कुमकरन कपि फौज बिडारी९ | सुनि थाई रजनीचर धारी ॥ 
देखी राम बिकल कटकाई । रिपु अनीक नाता बिथि आईं ॥ 
१--प्र० ४ सुग्रीवहु । द्वि० ६ प्र०। तू० : कपिराजहु | च० ; तू ० । 
२--प्र० $ गहेउ चरन गहि भूमि पल्कारा। ६०४ प्र०। तृ० : गद्देसि चरन गहधि धरनि 
पल्धछारा । च०६ तृ ० । 
३--प्र ० ; जयति जयति जय क्षपानिधाना । द्वि० ४ प्र०। [ तूृ० : जय जय कारुनीक भग- 
बाग ]। च०३ प्र० [ (६) (श्र) : जय जय काहनीक भगवाना ] 
४--अ० : जिश्न । द्वि०, तृ० ४ प्र० । च० ४ सोइ [ (८) (प्र) $ सो ]। 
५--अ० : तासु । दि ०३ प्र०। तृ० : जो ताझु। च० ३ तृ० [ (८) जो ताहि, (उञ्ञ) ते 
तासु |। क्‍ 
६--अ०, द्वि० १० च०: सब [(६) (८) : रन ]। 
७--५० 6०, ह०, च०: विडारी [ (६) बितारी, (८ञ्च) बिदारी ]। 
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दो०-सुनु सौमित्र कपीस तुम्ह सकल? समारेहु सेन | 

मैं देखों खल बल दलहि बोले. राजिवनयन ॥| ६७ ॥ 
कर सारंग बिसिख॑र कृटि भाथा। सृगपति ठवनिर चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टकोरा । रिपु दल बधिर भएउ सुनि सोरा ॥ 
सत्यसंघध छाड़े सर लच्छा। कालसप जनु चले सफपक्षा ॥ 
अति जब चले निसित* नाराचा | लगे कटन भट बिक्नट पिसाचा ॥ 
कृटहिं चरन उर सिर भुजदंडा | बहुतक् बीर होहिं सत खंडा ॥ 
घु्मि घुर्मि घायल महि परहीं | उठ सँभारि सुमट पुनि लरहीं ॥ 
लागत बान जलद्‌* जिमि गाजहिं | बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं ॥ 
रुड प्रचंड मंड बिनु धावहिं | घरु घर मारु मारु घुनि गावहिं || 
दो०-छन भहुँ प्रमु के सायकन्हि काटे बिक्ट पिसाच । 

पुनि रघुपति के त्रोनर महूँ प्रबेसि सत्र नाराच ॥ ६८ ॥ 
कुभकरन मन दीख  बिचारी । हनी निमिष महँ निसिचर० धारी ॥ 
भएउ क्रुद्ध दारुन बलबीराप | क्रियो८ सगनायक नाद गेमीरा ॥ 
कोपि महीधर लेइ. उपारी | डारइ जहँ मरकट भट भारी ॥ 
आवत देखि सेल प्रभु॒भारे | सरन्हि काटि रज सम करि ढारे ॥ 
पुनि धनु तानि कोषि रघुनायक । छाड़े अति कराल बहु सायक ॥ 


१--प्र ० ४ सुनु सुमीव विभीषन अ्रनुज । छवि ०: प्र० । १०४ सुनु सोमित्र कपीस तुम्द 
सफल | च० ४ तू ७ । क्‍ 

२०>प० 3 साजि । द्वि० ४ ग्र०। तृ०६ विसिश्च । च० ४ तू ० [ (कअ) ४ कठिन ]। 

३--प्र ० $ अरि दल दलनत | द्वि०३४ प्र०। तू ० : सुवपति ठवति | च० ४ लू ०। 

४--प्र ० $ जहंँ तहं चले बिपुल । व ० 5४ प्र०। तू ० ४ अति जब चले निश्चित। ज०३४ सु ०। 

५--प्र ० ४ जलद । ह्विं०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) बनद, (८श्र) मे ] । 

६--प्र ० : रधुवीर निषंग । द्वि० : प्र० । तृ० ६ रघुपति के त्रोंन । च० £ तु०। 

७--प्र ० : इति छत मांस निसाचर । ह्वि० ४ प्र०। तृ०४ हनी निभिप मं निसचिचर | 
तआतध व तू ०। 

प्र ० ४ भा अति क्‌ द्व महा । द्वि०, तू ० $ प्र०। च० ६ भणउ क्र द्व दांइन । 

९००म्र ० ; कियो | छि० ३ प्र०। [ ठ०, ऋ्ञ० : करे ] । 
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तन महूँ प्रबेसि निसरि सर जाहीं | जनु दामिनि घन माँकक समाहीं ॥ 
सोनित खबन सोह तन कारे | जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ 
बिकेल बिलोकि भालु कपि घाए। बिहँसा जबहिं निकट मट१ आए। 
दो०-गजत धाएड बेग अतिर कोटि कोटि गहि कीस | 
.. महि पटक ग़ज़राज इंब सपथ करइ दससीस ॥ ६६ ॥ 
भागे भालु बलीमुख जूथा। बृक बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ 
चले भागि कपि भालु भवानी | बिकल पुकारत आरत बानी ॥ 
येह निसिचर दुकाल सम अहई | कपि कुल देस परन अब चहई ॥ 
कृपा बारिधर राम खरारी | पाहि.ः पाहि प्रनतारतिह्वरी ॥ 
सकरुन बचने सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना ॥ 
राम सेन निञ् पाद्दे घाली। चले सक्रीोप महा बलसालो ॥ 
खेंचि धनुष सत सर  संधाने | छूटे तीर सरीर॒ समाने ॥ 
लागत सर धावा रिस भरा । कुधर डगमगत डोलति घरा ॥ 
लीन्ह एक तेहिं सेल उपाटी । रघुकुलतिलक भुजा सोइ काठी ॥ 
धावा बाम बहु गिरि धारी। प्रभु सोड भुजा काटि महि पारी ॥ 
काटे भुजा सोह खल कैसा | पत्तहीन. मंदरगिरि जैसा || 
उम्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका | अ्सन चहत मानहूँ त्रैलोका ॥ 
दो०-करि चिक्वार घोर अतिरे धावा बदनु पसारि। 

गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि ॥ ७० ॥ 
सभय देव करुनानिधि जानेठ | खबन प्रजंत सरासन तानेड || 
बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ | तदषि महातल भूमि न परेऊ ॥ 
सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा४ | कालत्रोन सजीव जनु आबा ॥ 


१--अ्र० ४ कपि । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० $ चलि.]। च०३ भट । ँ 

६--प्र ० ४ महानाद करि गर्जा | 64० ; पग्र० | तृ० $ गजत घाएड बेग अति । च०: तृ०।| 

३--अं० ४ करे विक्कार घोर अति । ह्वि० ४ प्र०4 [ तृ० : करि चिकार अति धोरतर ]। 
६ च० ४ (६) करि चिकार अति घोरतर, (८) (पञ्र) करि चिक्ार अति घोर रव ]। 

: ऐे-म० हि०, तृ०, च० : सुख सन्मुख [ (६): सनमुख सो ]। 
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तब प्रभु कोषि तीब्र सर लीन्हा । घर तें भिन्न तासु सिरु कीन्हा ॥ 
सो सिरु परेउ दसानन आगे। विकल्ल मएउ जिमि फनिमनि त्यागे 
धरनि घतइ धर घाव प्रचंडा | तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा 
परे भूमि जिमि नम तें भूधर । हेठ दाबि कि भालु निसाचर ! 
तासु तेजु प्रभु बदन समाना | पुर मुनि सबहिं अचंभी माना 
नमरे दुंदुभी बजावहिं हरषहिं। जय जय करि प्रसून सुररे बरषहि 
करि बिनती सुर सकल सिधाएु | तेही समय देवरिषि आए 
गगनोपरि हरि शुनगन गाए। रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गए | राम समर महि सोमित भए 
छं०-संग्राममूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसलघनी । 

समर त्िंदु मुख राजीव लोचन रुचिरं४ तन सोनित कनी ॥ 

भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहूँ दिसि बने । 

कह दास तुलसी कहि न सक छबि सेष जेहि आनन घने ॥ 
दो०-निसिचर अधम मलायतन* ताहि दीन्ह निज घाम। 

+ गिरजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम ॥७१॥ 
दिन के अंत फिरी हो अनी | समर भई सुमटन्ह सम घनी ॥ 
राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा। जिमि तृन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥ 
लछीजहिं निसिचर दिनु अरु राती । निञ् मुख कहें धर्म* जेहिं भाँती ॥ 
बहु बिलाप  दसकंघर करई । बंधु सीस पुनि पुनि उर घरई ॥ 


_असरम्कापमकार, ००००० क 
किम विंक आयाम है. अजनबी । _अधपकनपअकपाक 


कलम जल मे कवर बैल सनतमाल-. कक सतह ८९६७५ कक. अननथत अमर -कानन्‍ककातत ता“ निलनकनतताताम नानक 


१ ल०, (६) तथा (सर) में यह अद्धाँत्री नहीं है ]। 

ए“-प्र० $ सुर । द्वि०, ठु० $ प्र०। च० ४ नस । 

इ--प्र ०४ अस्तुति करहि' सुमन बहु । द्वि० ३ प्र०। [ तू ० ६ जय जय करहि सुम्तन सुर] । 
7". ऋ्र० ; जय जयकरि प्रसून सुर [ (८) $ जय जय करा सुमन सुर] । 

४०+प्र० ४ अरुन । ह्विं० : प्र० | तृ० $ रुचिर । च० ४ तू ०। 

५--प्र ० ४ भमलाकर । ६०: ग्र० ।6० $ मलायतन | च० ४ तू ० । 

६--प्र० ४ सुक्ृत । द्विं० ; प्रु०. तु ० ४ धर्म | च० ४ तू० । 
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रोवहिं नारि छुदय हति पानी | तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि. अवसर आवा | कहि बहु कथा पिता समुझावा ॥ 
देखेह कालि मोरि मनुमाई। अब॒हिं बहुत का करों बड़ाई ॥ 
इष्टदेव से बल रथ पाएडउँ। सो बल तात न तोहि देखाएउं ॥ 
येहि बिधि जल्पत भएुउ बिहाना । चहूँ दुआर लागे कपि नाता ॥ 
इत कपषि भालु काल सम बीरा | उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ 
लराहिं सुभट निज निज जय हेतू | बरनि न जाइ समर खगक़ेतू ॥ 
दो०-मेघनादु मायारचितर रथ चढ़ि गएउ अकास । 

- ग्जेंड प्रलय पयोद्‌ जिमिर भईइ कषि कटकहि त्रास ॥ ७२ || 
सक्ति सूल तरवारि कृपाना। अख्र सख्र कुलिसायुध नाना ॥ 
डारइ परसु पर्रिध पाषाना | लागेउ बृष्टि करइ बहु नाता ॥ 
. रहे दसहुँ दिसि सायक छाई? । मानहूँ मघा मेष मरे लाई॥ 
घरु घर मारु सुर॒हि कपि४ काना । जो मारै तेहि कोड न जाना ॥ 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं । देखहिं तहिन दुखित फिरि आवर्हि ॥ 
अवधघट घाट बाट गिरि कंदर | मायाबल कीन्हेसि सर पंजर || 
जाहिं कहाँ भए ब्याकुल बंदर । सुरपति बंदि परेड जनु मंदर ॥ 
मारुतपुत अंगद नल नीला | कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥ 
पुनि ललिमन सुग्रीव बिभीषन | सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन ॥ 
पुनि रघुपति सें* जूमइ लागा। सर छाड़ह होइ लाग्िं नागा ॥ 





नए न जनकक+ ०, 


१--प्र० ; मातामय । ६8०, तू ० ४ प्र०। च० ४ भायारचित [(८शञ्ञ) माया रची, (८श) सुति 
स्तत्रत ऋस )।। द 

२--प्र ०४ अद्वह्यस कारि। द्वि० $ प्र०। त० ४ प्रलय पयोद जिमि | च० ४ तू ० । 

३--प्र ० ; दस इरसि रहे वान नभ छाई। हि ०३ प्र० | तृ० ; रहे दसहु दिसि साथक 
छाई | च० ४ तू ० | 

४--अ्र० : सुनिश्र धुनि। द्वि० प्र० तृ० : सुनाई कपि। च० तृ ० [(८) (रञआ):सारु सुनि] 

क-म० ; से । &ि० ४ प्र० । [6० ६ सन ]। च० ४ प्र० [ (६); सन |] । 
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ब्याल पासबस भए खरारी। स्वबंच अनंत एक अबिकारी ॥ 
नट इवकपट चरित कर नाना | सदा स्वतंत्र रामु* भगवाना | 
रन सोभा लगि प्रभुहि? बंधावा३रे | देख दसा देवन्ह भय पावा& || 
दो ०-खगपति* जासु६ नाम जपधि मुनि कार्टाहं भव पास । 

सो प्रभु आव कि बंध तर» ब्यापक्र बिस्व निवास ॥ ७३ ॥ 


चरित राम के सुन मवानी । तक न जाहिं बुद्धि बल बानी ॥ 
अस बिचारि जे तज्ञ बिरागी। रामहि मजहिं तके सब त्यागी ॥ 
ब्याकुल कटकु कीन्ह घननादा | पुनि भा प्रगठ कहह दुर्बादा ॥ 
जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा । छुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥ 
बूढ़ जानि सठ बाड़े तोहीं । लागेति अधम८ पचारइ मोही ॥ 
अस कहि तीज त्रिसूल चलायो | जामबंत कर गहि सोइ घायो | 
मारेसि मेघनाद के छाती । परा घरनि!" घुर्मित सुरघाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरावा११ | महि पछारि निज बलु देखरावा? १॥| 
बर प्रसाद सो मरइ ने मारा | तब गहि पद लंका पर डारा || 
इहाँ देवरिषि गुड़ पठावा?९ | राम समीप सपदि सो आवा१२९ ॥ 


२-न[ ग्र०, हद्ि० ॥ एक ]। त०, च० 5 राम । 

२--अ० 5 प्रश्ुद्दि । द्वि० : ग्र०। [ तृ० ४ आपु ]। च० $ प्र० [ (०) ४ आप] । 

३--प्र० ४ बंधायो | द्वि० ४ प्र० । तृ० ६ बंधावा | च० ४ तृ०। 

४--अ्र ० : नाग पास देवन्द भय पायो | द्विं० ४ प्र०। तृ० : देखिदसा देवन्ह भय पावा। 
तू० ३ तृ०। 

५--प्र ० ४ गिरिजा । द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० ४ खगपति। 

६--प्र ०; जासु | द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० ४ जाकर । 

७--प्र ० ४ सोकि बंधतर आबे | द्वि० ४ प्र० । तृ० $ सो प्रभु आव कि बंधतर । च० ४ तु ०। 

८--अ० अधस । द्वि० ४ प्र०। [ तृ०४ पतित ]। च०४ प्र० [ (६) (पत्र) : पतित]। 

९-- प्र ० ६ तरल । द्वि०, तृ० : प्र०। च० ४ तीत्र । 

१०--प्र० ३ भूप्ि | द्वि०, तृ० ६४ प्र० । च० 5 धरा|न | 

११--प्र ० : फिरायो, देखरायो । द्वि० $ प्र०। तूृ० ; फिराबा, देखरावा। 

१२--५० ; पठायो, आयो | द्वि० ; प्र० । तृ० ४ पठावा, आवा। च० ३ तृ०। 
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दो०-पत्नगारि खाए. सकल छन महँ ब्याल बरूथ । 

भए बिगत माया तुरत हरषे बानर जूथी ॥ 

गहि गिरि पादप उपल नख धाए. कीौस रिसाइ । 

चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४॥ 
मेघनाद के. मुरुद्या जागी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥ 
तुरत गएड गिरि बर कंदरा | करों अजब मख अस मन धरा ।| 
सो सुधि पाइ बिसीषन कहई। सुनु प्रभु समाचार अस्त अहई २९॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन | खल मायाबी देव सतावन ॥ 
औं प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेधि रिपुर जीति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुखु माना । बोले अंगदादि कि नाता ॥ 
लबिमन संग जाहु सब भाई | करहु जिधंस जज्ञ कर जाई ॥ 
तुम्ह लब्िमन मारेहु रन ओही । देखि समय सुर दुख अति मोही४* ॥ 
जामबंत. कृपिराज* बिभमीषन । सेन समेत रहेहु तीनिड जन ॥ 
जब रघुबीर दीन्ह अनुमासन । कि निर्षष कसि साजि सरात्तन ॥ 
प्रमु प्रताप उर धरि रनवीरा | बोले घन इंव गिरा गभीरा ॥ 
जों तेहिं आजु बचे बिनु आवडें। तो रघुपति सेवक न कहावड ॥ 
जीं सत संकर कर्राह सहाई। तद॒पि हतों रघुबीर दोहाई ॥ 


१---प्र ० ५ खंगपति सब घरि खाए माया नाग बरूथ। 
माया विगत भए सब दरभे बानर जूथ ॥ द्वि० ; प्र० । 
तृ० ४ पन्न गारि खाए सकल छून महं ब्याल बरूथ | 
भए बिगत माया तुरत हरषे बानर जूथ॥ च० ६ तू० 
२--प्र० : इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा। सुनहु नाथ बल अतुल्ञ उद्घारा ॥ छ&० ४ प्र०। 
तृ० +सो सुधि पाइ बिभीषन कहई। सुनु प्रभु सभाचार अस अहई || च० ४ त्‌०। 
३--प्र० : पुनि । द&ि० 8 प्र० । तू ० ६ रिपु। च० ३ तू ० । 
४-प्र० में इस अर्द्धाली के अनन्तर निम्नशिश्चित श्र्द्धाली और दैः-- 
मरेह्ु तेदि बल बुद्धि उपाई। जेहि छीजे निससिचर सुनु भीई ॥ 
द्वि० ४ प्र० । त० में नहीं दे । च० ४ तू ० । 
५--प्र० : सुग्रीव । द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० ४ कपिराज । 
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दो०-बंदि राम पद कमल जुग! चलेड तुरंत अनंत! 

अ्ंगद नील मयंद नल संग सुभटरे हनुमत ॥७०५॥ 
जाइ कपिन्ह देखा सो बैसा । आहुति देत रुधिर अरु मेंसारे ॥ 
तब कीसन्ह कृत जज्ञ बिधंसा४ | जब न उठ तब करहिं प्रसंसा ॥ 
तद॒पि न उठह धरेन्हि कच जाई। लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
ले त्रिसूल धावा कपि भागे। आए जहाँ रामानुआ आगे॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा। गज घोर ख बारहिं बारा ॥ 
कीपि मरुतसुत अ्रंगद धाए । हति त्रिसूल उर धरनि गिराए ॥ 
प्रभु कहँ छाड़ेसि सूल प्रचंड | सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । ह॒तहिं कोषि तेहि घाउ न बाजा ॥ 
फिरे बीर रिप्रु मरह ने मारा । तब थावा करि घोर चिकारा ॥ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला। लब्िमन बाड़े बिसिख कराला ॥ 
देखेसि आवत पबि सम बाना | तुरत भएठ खल अंतरधाना ॥ 
बिबिध बेष धरि करइ लराई। कबहूँक प्रगट कब॒हूँ दुरि जाई ॥ 
देखि अजय रिपु डरपे कीसा । परम क्रुद्ध तब भएठ अहीसा ॥ 
लद्धिमन मन अस मंत्र हढ़ावा | येहि पापिहिं में बहुत खेलावा* ॥ 
सुमिरि. कोसलाधीस प्रतापा | सर संधान कीन्ह करिई दापा ॥ 
छाड़ेड बान माँगा उर लागा | मरती बार कपडु सबु त्यागा ॥ 
दो०-रामानुज कहूँ रामु कहँ अस कहि बाड़ेसि प्रान । 

घन्य धन्य तव जननी ५० कह अंगईर हनुमान ॥७६॥ 


१--प्र० ४ रघुपति चरन नाइ सिर । द्विं० ४ प्र० । [ त०४ रघुपति चरनहिं नाइ सिर ]। 
च० ४ बदि राम पद कम्नल जुग । 

२--प्र० | ह्विं०, तृू० च०, ४ सुभट [ (६): रिपभ ] ।.. 

३--][ (६) में यह अद्धली नहीं है ] । 

४--प्र ० ४ कौन्ह कपिन्द सब | हछवि०, तृ० $ प्र० | च० $ तब कीसन्द कृत । 

५--तु ० ४ लबिमन भन अस मंत्र दृढ्वावा | द्वि० ; ग्र०॥ [ तृ० ६ अब बध उचित कृपिन्द 
भय पावा ]। च० 8 प्र० [ (६) (5ञ्ल्‍); अब बध उचित कपिन्ह भय पावा ]। 

६--अ० ४ करि[ (२४ अति ]। छ्वि०, तृ ०, च० ४ ग्र० | द 

७--प्र ० ४ पधन्‍य धन्य तव जननी । द्वि० ४ प्र०। [ त्‌०४ धन्य सक्र जित भातु तब ]। 
च० $ प्र० [ (६) (८) धन्य सक्र जित मातु तव ]। 

पूछ 
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बिनु प्रयास हनुमान उठावा! । लंका द्वार राखि तेहि! आबा ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधबों | चढि बिमान आए नभ सबबो ॥ 
बरषि सुमन दुंदुभी बजावहिं। श्री रघुनाथर विमल जसु भाजाह ॥ 
जय अनंत जय जगदाघारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निहतारा ॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए। लब्िमन कृपाधिंधु पहिं आए ॥ 
छघुत बध सुना दुसानन जबहीं । मुरुद्ठित भएुठ परेड महि तबहीं ॥ 
मंदोद्री रुदन कर भारी | उर ताडत बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब ब्याकुल सोचा | सकल कहहिं दसकंवरु पोचा ॥ 
दो०-तब लंकेस अनेक बिधि* समुझाई सब नारि। 
नेस्वर रूप प्रपंच* सब देखहु हृदय बिचारि ॥७७॥ 
तिन्हहि ज्ञानु उपदेसा रावन। आपुन मंद्‌ कथा अति पावनर ॥ 
पर॒ उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ 
निसा पिरानि भएउ भिनुसारा | लगे भालु कषि चारिहूँ द्वारा ॥ 
सुमभट बोलाइ दूसानन बोला। रन सन्मुख जाकर मन डोला ॥ 
सो अबहीं बरु जाउ पराई। संजुग बिमुख भएँन भलाई ॥ 
निज भुज बल में बयरू बढ़ावा । देहों उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ 
अस कहि मरुत बेग रथ साजा | बाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ 
चले बीर सब अतुलित बली | जनु कज्जल के आँधी चली ॥ 
असगुन अमित होहिं तेहि काला | गनह न भुज बल गये बिसाला ॥ 


१--प्र० ४ क्रमशः उठायो, आयो । द्वि० ४ प्र० । तृ० $ उठावा, धावा | च० ६ तू ०। 
२---प्र ० पुनि ] द्वि०, लू७० 8 प्र०। च० तेदि | 

. ३--अ्र० : रघुनाथ । ह्वि० ४ प्र० । [ तृ० $ रघुबीर ]। च० ४ प्र० [ (६): रघुबीर ]। 
४--प्र ० ६ दसकंठ विविध विधि । ट्विं० $ प्र०। तृ० ४ लंकेस अनेक विधि । च० 
०५--प्र ० $ जगत । दि० ४ प्र० । तु० : प्रप॑च । च० ४ तू ०। 


६--अ० 2ल्मति पावन । द्वि० : प्र० [ (५शञ्ञ): सुभ पावन ]॥ तृ०, चढ७३ प्र० [ (६): 
ः झुम पावन ]। जी 


ह०। 
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छं०--अति गबे गनह न सगुन असगुन खबहिं आयुध हाथ ते । 

भट गिरत रथ तें बाजि गज चिक्करत भाजहिं साथ तें ॥ 

गोमायु गृद्ध करार खर रव स्वान रोवहिं! अति घने | 

जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने। 
दो०-ताहि कि संपति सशुन सुभ सपनेहूँ मन बिखाम । 

भूतद्रोह रत मोहबस राम बिमुख रति काम ॥ ७८ ॥ 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा | चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जाना। बिपुल बरन पताक ध्वज्ञ नाना ॥ 
चले मत्त गज जूथ पघउनेरे | प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे ॥ 
बरन बरन बिरदेत निकाया | समर सूर जानहिं बहु माया ॥ 
अति बिचित्र बाहिनी बिराजी।बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ 
चलन कटकु दिगसिंधुर डिगहीं | छुमित पयोधि कुघर डगमगहीं ॥ 
उठी रेनु रबि गएउ छपाई । मरुतर थक्षित बसुधा अकुलाई ॥ 
पवन निप्तान घोर रव बाजहिं । प्रलय समयरे के घन जनु गाजहि | 
भेरि नफीरिं बाज सहनाई | मारू राग सुभट खुख़दाई ॥ 
केहरि नाद बीर सब करहीं | निज निज बल पौरुष उच्चरहीं || 
कह दसानन सुनहु॒ सुभद्ठा | मदंहु मालु कपिन्ह के ठट्ठा ॥ 
हों मारिहों मुपर द्वौ भाई। अस कहि सन्मुख फौज रंगाई ॥ 
येह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई | थधाए करि. रघुबीर दोहाई ॥ 
लछं०-धाएु बिसाल काल भकट भालु काल समान ते। 

मानहु सपक्ष जउड़ाहिं भूधर बूंद नाना बान ते॥ 


१--प्र ० ४ बोलहि । द्वि० ४ प्र० [ (५) रोवहि ]। तृ०४ रोवदि । च० ४ तू०। 

२--प्र ०, 6०, तू ०, च० : मरुत [ (६): पवनु )। 

१--प्र० $ प्रलय समय । द्वि०४ प्र० । [ तृ०0्सरा प्रतय ]। | च०४ (६)(८श्ञ) मह्दा प्रलय, 
(८) पलय काल ]। | ह द 
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नख दसन सेल महाद्वुमायुध सबल संक न मानहीं | 

जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहीं ॥ 

०-दुहूँ दिसि जयजयकार करि निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रघुपतिहि! उत रावनहि बखानि ॥७०९॥ 
रावनु रथी बिस्‍शथ रघुबीरा | देखि बिभीषनु भएउ अधीरा 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा | बंदि चरन कह सहित सनेहा 
नाथ न रथ नहिं तनु पदत्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना 
छुनहु सखा कह हपानिधाना । जेहिं जय होइ सो स्यंइन आना 
सौरज धीरज तेहिं रथ चाक़ा | सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका 
बल बिबेक दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रजु जोरे 
ईस भजनु सारथी सुजाना | बिरति चर्म संतोष कृपाना 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा | बर बिज्ञान कठिन कोदंडा' 
अमल अचल मन त्रोन समाना | सम जम निम्रम सिलीमुख नाना 
कवच अभेद बिप्र गुर पूजा | येहि सम बिजय उपाय न दूजा 
तखा घममय अस रथ जाके | जीतन कहूँ न कतहूँ रिपु ताकें 

दो०-महा अजय संसार रिपु जीति सके सो बीर। 

जाके अस रथ होइ हृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 

सुनत बिभीषन प्रभु बचन* हरषि गहे पद कंज। 

येहि मिस मोहि उपदेस दिश्चर॑ राम कृपा खुख पंज ॥ 

उत पचार दूसकृंठ मटर इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर भालु कपि करि निन्र निज प्रभु आन ॥८०॥ 


_अतिसपसमन्‍मम्पास. 


_ऋन्‍्णपराअयइक आओ अाकाकमपस _अिष्ममपाजदर, दि _#तपाालाब्फताला.. हम अनणमापाकातरप्कर. _सब्ठमानकपपफ्, 
धान अम्ानकाालकर: सभाशकम्याका, अलरकरमलूकबर, कफ. अ्यमम्मयक __अखम्कमकन्डय,: सपणनरपपफ्रक, _अ्यपलपमम, प्रधादाधाकय 


१-५० ४ राम हित | द्विं० ; प्र० [ (५) राम कहि ]। तू ०; रघुपतिहिं। च०; तू ० [ (८) 
राम कहि ]। 
२--प्र० 5 सुनि प्रभु बचन बिभीषन | द्वि० ; अर० । तृ० ४ सुनत विभीषन प्रश्॒ बचने । 
४ 0० । 
३-५० : यैहि मिस मोहि उपदेसेहु । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ यैहि विधि मोहि उपदेसे ]। 
: च्० ४यैहि मिस मोहि” उपदेस द्िआर। 
४--प्र० $ दसकंपर । ह्वि० 8 प्र०। तू.० ४ प्र० । च० $ दसकूंठ भद | 
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सुर बह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नम चढ़े बिमाना ॥ 
'हमहूँ. उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा ॥ 
सुभट समर रस दुहूँ दिसि माते | कपि जबसील राम बल तात॑ ॥ 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्ह एक मर्दि महि पारहिं | 
मारहिं काटहिं घरहिं पछारहिं | सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं ॥ 
उदर॒बिदारहिं. भुजा उपारहिं! । गहि पद अवनिपटकिमट्डारहिं? ॥ 
निसिचर भट महि गाड़हिं भालू | ऊपर ढारि * देहिं बहु बालू॥ 
बीर बलीमुख जुद्ध. बिरुद्धे | देखिञ्॒त बिपुल काल जनु क्द्धे ॥ 
छं०-क्रुद्े कृतांत समान कपि तनु खब॒त॒ सोनित राजहीं । 
मर्दहिं निसाचर कटकु मट बलवबंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहिं चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि. लातन्ह मीजहीं । 
चिककरहिं मरकथ भालु छल बल करहिं जेहिं खल छीजहीं ॥ 
घरि गाल फारहिं उर बिदारहिं गल अँतावरि मेलहीं । 
प्रहलादपति जनु बिबिध तन घरि समर अंगन खेलहीं ॥ 
धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तन ते कुलिस कर कुलिस-ते कर तृन सही ॥ 
दो ०-निज दुल बिचल बिलोकि तेहिंरे बीस झुंजा दुस चाप । 

चलेड  दसानन* कोषि तब फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 
धाएड परम क्रुद्ध दसकंघर | सन्मुख चले ह॒ह दे बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि तापर  एकहि बारा ॥ 
लागहिं. सैल बजञ्र॒ तनु तासू | खंड खंड होइ फूर्टहिं आसू॥ 





१--प्र०, द्वि०, तृ ० च० : उपारहिं, डारहिं [ (६) उपाटहिं, डाटहि ]। 
२--प्र ० ४ डारि। द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [(६) (पत्र) ४ दारि ॥। 
३--प्र ० : विचलत देखिसि । द्विी०: प्र०। [ तृ० : बिकल बिलोकि तेहिं ]। च० ४ विचल 
बिलोकि तेदि' । 
४--प्र० ४ रथ चढ़ि चलेउ दसानन । हद्वि० प्र० । तु० ४ चले दसानन कोषि तब । च० 
तृ०॥ द 
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चला न अचल रहा रथ* रोपी | रन दुर्मद रावनु अति कोपी ॥ 
इत उत झ्पटि दपटि कपि जोधा | मढंह लाग भमएड अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना | त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना | 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाईं | येह खल खाद काल की नाई ॥ 
तेहिं देखे कपि सकल पराने | दसहु चाप सायक संधाने || 
छ०-संघानि धनु सर निकर बाँड्रेस उरग जिमि उड़ि लागहीं | 
रहे पूरि सर घरनी गगन दिसि बिदिसि कहँ कृषि भागहीं ॥ 
भयो अति कोलाहलु बिकल कपि दल मालु बोलहिं आतुरे । 
रघुबीर करुना सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे ॥ 


दो०-बिचलत देखि अनीक निज कंटिर निषंग धनु हाथ | 
लब्िमनु चले सरोष तबरे नाइ राम पद माथ ॥८ श। 
रे खल का मारसि कपि भालू | मोहि बिलोकु तोर मैं कालू॥ 
खोजत रहे तोहि सुत धाती। आजु निपाति जुड़ाबों छाती ॥| 
अस कहि बॉँड्रेसि बान अचंडा | लब्िमन करिए सकल सत खंडा | | 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे४ | तिल प्रवान करि कार्टि निवारे ॥ 
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा | स्यंदनु भंजि सारथी मारा ॥ 
संत सत सर मारे दस भाला | गिरि स गन्ह जनु प्रजिसहिं ब्याला ॥ 
सत सर पुनि मारा उर माहीं | परेठ अवनि* तल सुधि कछु नाहीं ॥ 
उठा प्रबल पुनि भुर्या जागी। बॉड़ेसि ब्रह्म दीशिहि जो सॉगी ॥ 


#००७७+>>««ब>>>«७न्‍>७ 





| बन+»क»०बक+» 


. 7-भ० ४ रहा। ह&०, तृ०, च० $ प्र० [ (६) (८थ/) : महा ]१। 
२--अ० ४ निजदल बिकल देखि कटि कसि । द/वि०: प्र०। . लु० ४ निज दज विकल विलोकि 
तैहि' कदि ]। च० $ विचलत देखि अनीक निज कटि | 
३-अ०: ऋ द दो३ । छवि ०: ग्र० । तू ० : सरोष तव । च० ; तु० । 
४--अ० $ डारे । द्वि० $ प्र० | [तृ० ४ सारे]। च० $ प्र० । 
५--अ० ४ घरनि। ह्विं० ; प्र०। तूृ० $ अवनि | च० ६ तृ०। 
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छं०-सो ब्रह्मदत प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 

परओ बीरु बिकल उठाब दसमुख अतुल बल महिमा रही ॥ 

ब्रह्मांड मवनरे॑े बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी | 

तेडि चह उठावन यूढ़ रावन जान नहिं त्रिशुवन धनी ॥ 

दोौ०-देखत धाएडर पवनसुत बोलत. वचन. कठोर । 
आइत तेहि उर महूँ हत्तेउरे सुष्ठि प्रहार प्रषोर ॥८३॥ 
जानु टेकि कृषि भूमि न गिरा४ | उठा सेमारि बहुत रिस्र भरा ॥ 
मुठिक्ना एक ताहि कृषि मास | परेड सैल जनु बच्ज प्रहारा || 
मुछला गई बहोरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहइन लागा ॥ 
धिग धिग मम पौरुष घिग मोंही । जो तै जिश्यत उठेसि सुर्रोही ॥ 
असू,कहि लब्िमन कहूँकपि ल्यायो । देखि दसावन 'बिसमय पायो ॥ 
ह रखुबीर समुझ्ु जिआ आता । तुम्ह कृतांत मक्षक खुर्राता ॥ 
सुनत बचन उठि बैठ कृपाला | गई गगन सो सकति कराला ॥ 
घरि सर चाप चलत पुनि भए | रिपु समीप अति आतुर गए* ॥ 
छं०-आतुर बहोरि बिमंजि स्यंदनु सूत हति ब्याकुल कियो। 

गिरुयो घरनि दसकंघर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो ॥ 


लक कान चने. के नम कलम 5 १ ००३ न गजल की हार तह कायल परत 46 १६ शपह॥ "बा 80 आस कक» ० + नकिकैनेनॉ जार 


१--प्र ० ४ भवन | &ि० ४ श्र० [ (३) (४) आबन ]। [ ठृ० ६४ झुवन ]। च० $ प्र० [ (८) 
आुवन | । 
२--प्र ० $ देखि पवन झुत घायउ | हछ्वि० ४ प्र०। तू० ४ देखत घाएठ पवन सुत | च० ४ 
लू०। 
३--प्र ०  आवत कंपिदह्दि हन्यो तेहि। द्वि० ४ प्र० । तृ० £ आवत तेहि उर महँ दृतेउ। 
चू०४तू०। 
४--प्र० 5 गिरा । द्वि० ४ प्र०। [त०४ परा ]। च० ४ तू ० । 
५--प्र ०४ पुनि कोदंड बान गहि धाए। 
रिपु सनन्‍्मुख अति आतुर आए ॥ द्वि०, तु० $ प्र०। 
च० ४ घरि सर चाप चलत पुनि भए | 
रिपु समीप अति आतुर भणए ॥ 
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सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 

रघुबीरबंधु प्रतापपंत बहोरि प्रभु चरनन्हि... नयो ॥ 

दो०-उहाँ दसानन जागि करि करे लाग कछु जज्ञ । 
जय चाहत स्घुपति बिमुखर सठ हुठ बस अति अज्ञ ॥८०॥ 
इहाँ बिमीषन सब सुधि पाई | सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करह रावन एक जागा। छिद्ध भएँ नहि मरिहि अमागा ॥ 
पठवहु देवर बेगि भट बंदर । करहिं बिधंस आव दसकंधर ॥| 
प्राव होत प्रमु॒सुमठ पठाए । हनुमदादि अंगद सब धाए॥ 
कीतुक कूदि चढ़े कषि लंका | पेठे. रावन भवन असंका ॥ 
जज्ञ करत जबहीं सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध बिप्तेषा ॥ 
रन ते निलन भाजि गृह आवा । इहाँ आई बक ध्यानु लगावृा ॥ 
अस कहि श्रंगद मारारे लाता। चितव न सठ स्वास्थ मनु राता ॥ 

छं०-नहिं चितव जब कृषि कोपि तब४ गहि दसन्ह लातन्ह मारहीं । 

घरि केस नारि निकारि बाहेर तेडति दीन पुकारहीं ॥ 

तब उठेउ क्रूद्ध५ कृतांत सम गहि चरन बानर डारई । 

येहि बीच कपिन्ह बिधंस कृत मख देखि मन महूँ हारई ॥ 

दो ०-मख बिधंसि कपि कुसल सब्र आए रघुपति पास । 
चलेउ लंकपति० क्रूद्ध होइ त्यांगि जिवन के आस ॥८५॥ 


१-० ; राम विरोध विजय चह । ० ४ प्र० [(५अञ) राम विरोधी बिजय चह]। [तू० : 
बिजय चहत रघुपति विधुख ]। च० $ जय चाहत रघुपति विम्ुख । 
२->्म्र० 8 नाथ । द्वि० ३ ग्र०। तृ० ४ देव । च० ४ तृ० [ (उश्च): दूत ] । 
३--प्र ० ६ मारा &० ४ प्र० [ (५ञ): मारेउ ]। [ तृ०, च०४ मारेछ ]। 
४--अ० ४ करि कोप कपि | छ्वि० ४ प्र० । तृ० ४ कपि कोपि तब | च० ४ तु० । 
५--प्र० ४ क्रूछ | द्विं० ४ प्र० । [ तृ०, च० $ कोपि ]। 
६--अ० ४ जज्ञ विध॑सि कुसल कृषि । द्वि ० ६ प्र० । [ठ० : जगि विधंस करि कुसल सब] । 
.. चु० ४ सख विधंसि कपि कुसल सब । क्‍ 
 ७--अ्र० ४ निसाचर । ह्वि० ४ प्र० । तृ० ४ ल॑कपति । च०४ तू ०। 
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हा 
ैरकाताकपपक, 


चलत होहिं अति असुभ भयंकर । बैठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर 
भएउ कालबस काहूँ न माना | कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना 
चली तमीचर अनी अपारा | बहु गज रथ पदाति असवारा 
प्रभु सत्मुख घाए खल कैसें। सलम समूह अनल कहँ जैसे 
इहाँ देवतमह बिनती! कीन्ही । दाहन विपति हमहि येहिं दीन्‍्ही 
अब जनि राम खेलावहु येही । अतिसय दुखित होति बैदेही 
देव बचन सुनि प्रभु॒ मुसुकाना | उठि रघुबीर खुधारे बाना 
जद जूट हढ़ बाँधे. माथे। सोहहि सुमन बीच बिच गाथे | 
अरुन नयनत बारिद तनु स्थामा । अखिल लोक लोचनामिरामा ॥ 
कटि तट परिकर क्यो निषंगा | कर कोदंड कठिन सारंगा ॥ 
छें०-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो। 
. आुजइंड पीन मनोहरायत उर घराखुर पद लस्‍्यों ॥ 
कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड द्िगज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥ 
दो०-हरपे देव बिलोकि छबिर बरषहि. सुमन अपार | 
. जश्न जय प्रभु गुन ज्ञान बल धाम हरन महिभारर ॥८६॥ 
येहीं बीच निसाचर अनी | कसमसाति आई अति घनी ॥ 
देखि चले सन्मुख कपषि भद्य | प्रलत्ष काल के जनु घन घट्टा ॥ 
_ बहु कृपान तरवारि चमंकर्ि | जनु दह दिसि* दामिनी दु्ंकहि ॥ 
गज रथ तुरंग चिकार कठोरा | गजंत* मनहूँ बलाहक घोरा ॥. 


3%0%०००७ '+५००+ 


१--प्र० ४ अस्तुति । ०, तृ० ४ प्र० । च० ४ बिनती । 

--प्र० : सोभा देखि दरषि सुर । दि०४ प्र ० । तृ०३ दरणे देव बिलोकि छबि | च०३ तू० 
३---प्र ० ; जय जय जय करुनानिधि छुबि बल शुन आगार | &० ४ ग्र०। तू० ४ जय जय 
प्रभु गुन ज्ञान बल घाम दरन म्हि भार । च०४ तू ० । न्‍ 
-प्र० : जनु दह दिसि । द्वि० ४ प्र० । [ तृ०ः जनु दस दिसि ]। च० ४ प्र० [ (5) ज 

. चहुँ दिसि, (तर) मानहु घन] । 
5 प्र० ६ गजहि । द्वि० $ प्र० । तृ० 5 गजत। च० ३४ तू. ०। 


फ्प 


का _अविलपार्क, अ्यन्‍वाछनकी. अशवाणजकफ, अन्ककाक 7 उन्‍केकपन्‍कफ, अवकानक 
अामकाताना, 'सरमान्‍टअ इक. _अंकल-फपकर.. ही आम अंभद्ानकामन, दा 
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कपि लूंगूर बिपुल नम छाए | मनहु इंद्र धनु उए खुहाए ॥ 
उठे धूरि मानहूँ जल धारा | बान बंद भइ बृष्टि अपारा ॥ 
दुहँ दिसि प्बंत करहिं प्रहारा | बत्॒णात जनु बारहिं बारा ॥ 
रघुपति कोषि बान भरि लाई | घायल में निसिचर समुदाई ॥ 
लागत बान बीर चिकृग्हीं | धुर्मि घुर्मि जहँ तह महि परहीं |) 
खबहिं सैल जनु निर्मार भारी! | सोनित सरि कादर भयकारी ॥ 
छं०-कादः भयंक्रर रुघर सरिता बढ़ीरे परम अपाचनी | 

दोड कूल दल रथ रेत चक्र अबते बहति भयावनी ॥ 

जलजंतु गज पदचर -तुरग खर बिबिध बाहन को गने। 

सर सक्ति तोमर सप चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ 
दो०-बीर परहिं जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन । 

कादर देखत डरहिं तेहिरे सुमटन्‍्ह के मन चैन ॥८७॥ 
मज्जहिं. मूत' पिम्ताच बेताला | प्रभथ महा भोटिंग कराला ॥ 
काक कंक ले भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं ॥ 
एक कहहिं ऐसिड सोंधाई | रुठहु तुम्हाः दर्द नजाई॥ 
कहरत भेट घायल तट गिरे | जहाँ तहँ मनहूँ अधंजल परे ॥ 
खेंचहिं गीध आँत तट भएँ | जनु बनसी खेलत चित दएएँ॥ 
बहु भट बहहिं चढ़े खग जाहीं | जनु नावरि खेलहिं सर माहीं ॥ 
 जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिं। भूत पिसाच बधू नभ नंचहिं॥ 
भठ कपाल करताल बजावहिं | चामंडा नाना बिधि गावहिं॥ 
जंबुक॒ निकर कटकंट कट्टहिं । खाहि हुहाहि अ्रघाहि दपहिं ॥ 


१:-प्र ०: भारी । & ०: प्र० [ (४) बारी ]। [ तृ० : बारी ]। च्र० ४ प्र० [ (८) (व): 
. बारी ]। 
 २-..प्र० भवली । द्वि ०६ प्र० । तृ० ; बढ़ी । च० ; तृ० [ (८) चलेठ ]! 
. ३--अर० ४ देखि डरहिं तह | ह्वि० : प्र०। तृ० ; देखत डरहि' तैहि । च० ४ तृ०[ (०): 
देखत अपडरहि' ] | | द द 
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कोटिन्ह रुड मंड बिनु चल्नहिं* | सीस परे महि जय जय बोल्लहिं || 
छं०-ब्रोल्लहि जो जय जय मंंड रु ड प्रचंड सिरु बिनु धावहीं 
खप्परन्हि खग्ग अलुज्मि जुज्महिं सुभट भटन्ह ढहावढींर ॥ 
निसिचर बरूथ बिमर्ि गर्ज़हिं भालु कपि दर्षित भणई | 
संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम सर निररन्हि हुए ॥ 
 दो०-हंद॒यँ बिचारेठ3 दसबदन्भ भा निसिचर संघार | 
में अकेल कपि भालु बहु माया करें अपार ॥८८॥ 


देव-ह प्रमुहि पयादे देखा | उपजा अति उर बोम बिसेखा ॥| 
सुर्पति निज रथु तुरत पठावा | हरष सहित मातलि ले आवा ॥ 
तेज पुज रथ दिव्य अनूपा | बिहँसि* चढ़े कोसलपुर भूषा ॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी । अजर अमर मत सम गति कारीई ॥ 
रथारूढ़र रुनाथहि. देखी | घाए. कि बलु प।ह बिसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी | तब रावब माया जिस्तारी ॥ 
सो माया रघुबीरहि बाँची। सब्र काह भातती करि साँची* ॥ 
देखी कपिन्ह निस्तावचर अनी | बहु अंगद लबिपन कृषि धनीठ ॥ 


१--प्र० : चलहि' | [ द्वि० डोछद्वि'] ।[ तृ० डोलहि' | | च०३ प्र« [(८) (८शञ्र) डोछडि]। 

. २--प्र० 5 भटनह दह्ावहीं | &० ४ प्र० [ (५ञ); सुरपुर पावहीं | । [ तृ०, च्० ४: सुरपुर 
पावहीं |] । 

३--अ० 8 शानर निसाचर निकर मदहि राम बल दरवित भ्ण । द्वि० $ प्र०५। 6०६ निसिचर 
बरूथ विमदि गजोदि भालुकपि दर्पित भए । च० ६४ तु ५ । 

४--प्र० ; रावन हृदयेँ विदारा । ६० 8 प्र० | तु० + हृदय बिचारेड दस बदल। च०: 
तू० । " 

४५--प्र ० $ हरषि | छ्विं० ४ प्र० । तू० ४ तिद्ेसि । च० ६ ३० । 

६-- [ तृ०, (६) तथा (८ञ्) में यह अद्ध ली नहीं हे ]। 

७--प्र ० $ लछिमन कपिन्दह सो मानी साँची। हछ्वि० ४प्र०। तृ० » सब काहू माली करि 
साँत्ी । च० ५ तू ० । 

-प्र० $ अनुज सहित बहु कोसल घनी । छ्विं० : प्र । १० ६ बहु अगढ लबद्थिमन कृषि 

घनी | च० ६ तू ० | 
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छं०-बहु बालिसुत लछ्विमन कपीस बिलोकि मरकट अपडरे! । 

जनु चित्र लिखित समेत लब्चिमन जहँ सो तह चितवर्डि खरे ॥ 

निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसलघनी । 

माया हरी हरि निमिष महूँ हरषो सकल बानररे अनी ॥ 
दो०-बहुरि रापघु सब तन चित बोले बचन गंभीर । 

दुंद जुद्ध देखहु सकल खसमित भए. अति बीर ॥८९॥ 
अस कहि रथ रखुनाथ चलावा। बित्र चरन पंकज सिरु नावा ॥| 
तब लंक्रेस क्रोध डर छावा | गजत तज्जत सन्मुख आवारे ॥ 
जीतेहु जें भट. संजुग माही | सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना ॥ 
खर दूषन कबंधरतुम्ह मारा | बधेहु ब्याध इव बालि बिचारा ॥ 
निसिचर निकूर सुभट संघारेहु | कृभकरन घननादहि मारेहु ॥ 
आजु बयरु सबु लेउ निबाही | जी रन भूष भाजि नहिं जाही ॥ 
आजु करों खलु काल हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले॥ 
सुनि दुबंचन कालबस जाना। बिहँसि कहेउ तब* क्ृपानिधाना | 
सत्य सत्य सब॒ तव ॒प्रभुताई | जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 
छं०-जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा। 
संसार महूँ पूरुष जिबिध पाटल रसाल पनन्‍्सः समा॥ 

एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलई केवल लागहीं । 

एक ऋहहिं कहहिं करहि अपर एक करहिं कहने न बागहीं ॥ 








१-प्र० ४: वहु राम लब्विमन देखि मकट भालु मन अति अपडरे | छद्वि० $ प्र० । तू ० बहु 
बालि सुत लब्धिमन कपीस बिलोकि मकेट अपडरे | च० ४ तृ ० । क्‍ 

२-प्र० ६ मकट । द्वि० ४ प्र०। तू ०; बानर । च० ६ तू ० । 

३--भ्र० ४ थावा। द्वि० : प्र० [(०)(५ञआ): आवा] | तृ० ४ आवा । च०४ तृ ० । 

४--प्र० + विराध । व्विं०, तृ० ४ ग्र० । च० ; कबंध । 

_५-अ० ; विहंसि वचन कह । द्वि० ; प्र० । तृ०४ विहंसि कहे तब । च०.४ तू ०। 
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दी ०-राम बचन सुनि विहसि कह१ मोहि,. सिखावत ज्ञान । 
बार इरत नहिं तलब डरेरे अब लागे प्रिय प्रान ॥<२०॥ 
कृहि. दुर्बचत क्रुद्ध दसकंघर | कुलिस समान लाग छाड़े सर ॥ 
नाझाझर सिलीमुख. थाए। दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए ॥ 
अनल बानरे छाड़ेड रघुबीरा | छत महूँ जरे विसाचर तीरा ॥ 
छाड़िस तीव्र सक्ति खिसिश्वाई | बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥ 
कोटिन्ह चक्र त्रिसुल पबारइ । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ | 
तिःमल होहिं रावन सर कैसे। खल के सकल मनोर्थ जेस ॥ 
तब सत बान सारथी मारेसि | परेड भूमि जय राम 'पुकारेसि ॥ 
राम कृपा करि सूत उठावा। तब ग्रभु परम क्रोध कहूँ पावा ॥| 
छें०-भए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे। 

_कोदंड घुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत असे ॥ 

मंदोदगी उर कंप कंपत कमठ भू भूधर अ्से। 

चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हँसे ॥ 

दो ०-तानि सरासन* सन लगि छाड़े बिसिख. कराल । 
राम मार्गग गन चले लहलहात जनु ब्याल ॥६१॥ 
चले बान सपच्छ जनु उरगा | प्रथमहिं हत्यो सारथी तुरगा ॥ 
रथ बिमंजि हति केतु पताका | गर्जा अति अंतर बलु थाका ॥ 
तुरत आन रथ चढ़ि खिपिआना | अख्र सख्र छाड़ेसि विधि नाना ॥ 
बिफल होहिं सत्र उद्यम ता के | जिमि पर द्वोह निरत मनसा के ॥ 
तब रावन दस सूल चलावा ।बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 


१-ग्र०  बिहसा । द्वि० ४ प्र०। [त० ६: विहसेउ]। च० ; विहसि कह । 
२--अ्र ० ४ डरे । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र ० [(६) (८): डरेहु)। 

३--प्र ० ४ पावक सर । द्विी० ४ प्र० । तृ ० ४ अनल वान | च० ; तृ० । 
४--प्र ०४ चलाई । ह्वि०, त ०, च० ३ प्र० [(७) (६) (८) पठाईं] | 
५-० $ तानेठ चाप | दिि० ३ प्र० । तृ० ४ तानि सरासन | च० ३ तु० । 
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तुरग उठाइ कोपि रघुनायक् | खेंचि सरासन बाड़े सायक ॥| 
रावन सिर सरोज बन चारी। चलि रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस बात भाल दस मारे। निस्ति गए चले रुधिर पनारे || 
स्वत रुधिर धाएड बलवाना | प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पबारे | भुजन्ह समेत सीस महि परे ॥ 
काटत ही पुनि भए नबीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
कूटत भटिति पुनि नूतन भए | प्रसु वहु बार बाहु सिर हुए ॥ 
पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा! । अति कौतुकी. कोसलाधीसा ॥ 
रहे छाइ त्म पिर अरु बाह। मानहूँ अमित केतु अरु राह ॥ 
छं०-जनु राहु केतु अनेक नम पथ खबत सोनित धावहीं । 
' खघुबीर तोर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न पावहीं ॥ 

एक एक सर सिर निकर देदे नभ उड़त इमि सोहहीं । 

जनु कोपि दिनकर कर निकर जहँ तह बिधुंतुद पोहहीं ॥ 
दो ०-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होदि अपार । 

सेवत विषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन मार ॥६२॥ 
दसमुख देखि सिरन्ह के बाढ़ी | बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी ॥ 
गजेंड मूढ़७ महा अमिमानी | घाएड दसो सरासन तानी ॥ 
समर भूमि दसकंधर कोपेउर | बरषि बान रघुपति रथ तोपेडर ॥ 
दंड एक रथु देखि न परेऊरे | जनु निहार महँ दिन|र दुरेऊरें || 
हाहाकार॒सुरन्‍्ह॒ जब कीन्हा | तब प्रभु कोष कामुक लीन्‍्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते दिसि बिदिति गगन महि पाटे || 


>बलकलननमल । है. वकतकननगनकनन५.-+++०९५०० नमन जनननीरका 





. १--प्र० $ बीसा ।द&०8 सीसा | तु०, च०३ छि०। 

२-4० ४ कोष्यो, तोप्यो । द्वि०४प्र०। तृ ०, कोपेउ, तोपेउ । च० : तृ०। 

३--अ्र० $ क्रमशः परेक, दिनकर दुरेऊ। द्विं०, तृ०, च० ; प्र० [ (६) (रश्अ) पथ, दिन 
मनि दुरा । जे | 
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कटे सिर नम मारग थावहिं,। जय जय घुनि करि मय उपजावहिं ॥| 
कह लब्िमनु हनुमान! कपीसा | कहँ रघुबीर कोसलाघीसा 
छं०-कहँ रामु कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले । 

संधानि धनु रघुबंसमनि हँसि सरन्ह सिर बेघे भले ॥ 

सिर मालिका गहि कालिका कर? बृद बृदन्हि बहु मिलीं । 

करि रुधिर सरि मज्जनु मनहूँ संग्राम बट पूजन चलीं ॥ 
दो०-पुनि रावन अति कोप करि छाड़िसिरे सक्ति प्रचंड । 

चली बिभीषन सम्मुख मनहुँ काल कर दंड ॥६३॥ 
आवत देखि सक्ति खर धारा» ।.प्रनतारति हर बिरिद सँमारा* ॥ 
तुरत बिभीषनु पालने मेला | सनमुख राम सहेउ सोइ सेला ॥ 
लागि सक्ति मुर्ला कछु भई । प्रमु कृत खेल सुरन्‍ह बिकलई ॥ 
देखि बिभीषनु प्रभु सम पाएड९ । गहि कर गदा क्रुद्ध होइ घाएउ ॥ 
रे कुमाम्य सठ मंद बकुबुद्धे | तें सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे ॥ 
सादर सिव कहूँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥ 
तेहिं कारन खल अब लगि बाँचा* | अब तव कालु सीस पर नाचा७ ॥ 
राम बिमुख सठ चह संपदा | अस कहि हनेसि माँक उर गदा || 
०-उर माफ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो | 

दसबदन सोनित ख़बत पुनि संभारि धायो रिस भरयो ॥ 





१-अ० ४ सुग्रीव | ह्विं० $ प्र० । तृ०३ हनुमान | च० ६ प्रू०। 

२--प्र ० ४ कर कालिका गहि । द्वि०, तृ० ४ प्र०) च० $ गहि कालिका कर। 

३--अ्र ० ६ पुनि दस कैठ क्रूछ होइ छांडी | ढ्वि० $ प्र०। तृ० ४६ पुनि रावन अति कोप 
करि छांड़िसि | च० ४ तू ० । 

४--अ० ४ चली विभीषन सन्मुख | द्वि० ४ प्र०। [तृ०, च०४ सन्मुख चली जिसीषन्नक्ि] | 

५--अ्र० ४ क्रमशः अति घोरा, भ'जन पल मोरा । द्वि० ४ प्र० ;5० : खर धारा, हर बिरद्‌ क्‍ 
संभारां | च० ६ तृ ० | 

६--अ० ४ पायो, धायो | द्विं०, तृ० ४ प्र०। च० ४ पाएउ, धाएड । 

७--प्र ० : बाँचा, नाचा। छिं०६ प्र०। तू ० व्‌ चा, नाचा | च० ३ 4०) 


है." 
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दो मिरे अतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने 

रघुबीर बल गर्तितः बिभीषनु घालि नहिं ताकहूँ गने ॥ 
दो०-उमा बिभीषनु राग्नहिं सनमुख चितव कि काउ । 

मिरत सो काल समान अब श्रीरघुबीर प्रभठ ॥ <9 ॥| 

देखा खम्ित विभीषनु भारी | घाएउठ हनूपान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। छदय माँफ तेहि मारेसि लाता ॥ 
ठाढ़ रहा अति कंपित गाता। गएड बिमीषनु जह जनत्राता ॥| 
पुनि रावन तेहिरे हतेठ पचारी | चलेड गगन कपि पूँछ पत्तारी ॥ 
गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना - पुनि फिरि भिरेड प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा | एकहिं एक हनत क्रि क्रोधा ॥ 
सोहहिं नम छत्न बल बहु करहीं । कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥ 
बुधि बल निशिचरु परे न पारा | तत्र मारुतखुत प्रभु संभारा४ ॥ 
छं०-संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कपि. राबन हम्यो। 

महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहूँ जय जय भन्यो । 

हनुमंत संकट देखि मककट भालु क्रोघातुर चले । 

रन मत्त रान सकल सुमट पचंड भुज बल दलमले ॥ 
दो०-राम पचारि बीर तब* घाए कीस प्रचंड | 

कषि दल प्रबल बिलोकिएई तेहिं कीन्ह प्रगट पाखंड || €५ ॥ 

अंतधोन भएु३ु छूने एका | पुनि प्रगंठे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भालु कषि जेते। जहँ तह प्रगट दसानन तेते ॥ 
१-० ४ दर्पित ६ हि : प्र० तृ० 8 गबित। च० 8 तू ० । द 
२--प्र० $ सो अब मिरत काल ज्यों । द्वि० : प्र०। [तु० ४ सो अब भीरत काल ज्यों]। 
. ७० +$ भिरत सो काल समान अब । 
३--प्र० $ कपि | द्विं० ४ प्र०। तृ० $ तेहि । च० ४ तू ० । 
४--प्र० ४ पारयो, संभारयों । द्वि० : प्र०। तृ० $ पारा, संभारा ॥ च० ४ तू०। 


शँ 
५--अ० $ तब रघुबोर पचारे। द्वि० ४ प्र० । त० ४ राम पचारे बीर तब। च० $ त्‌० | 
_६--प्र० : देखि। हद्रि० ४ ग्र०। तृ०४ बिलोकि। च० ४ तृ०। 
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देखे कपिज्ह अमित दूसवोसा । भागे मालु विकट भटर कीसा ॥ 
चले बलीमुखर घरहि न धीरा। त्राहि त्राहि लब्िमन रखुबीरा ॥ 
दृह दिसि धार्वाई कोटिन्ड राबन | गर्जदि घोर कठोर. मबावन ॥ 
डरे सकल सुर जत्ते पहाई। जब के आस तजहु अब भाई ॥ 
सब सुर जिते एक दुहकंत्र | अब बहु भए तकहु गिरि कंइर ॥ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ज्वानी। जिन्ह जिनन्‍्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥ 
छं०-जाना प्रताप ते रहे निर्मम कपिन्ह रिपु माने फुरे। 

चले बिचलि मकंट भालु सकल छंगाल पाहि अयातुरे ॥ 

हनुमंत अंगद नील नल अति बल लसत रन बाँकुरे । 

मदेहिं दसानत कोटि कोटिन्ह कपट सू रेट अकुरे ॥ 
दो०-सुर बानर देखे बिक्ल हंस्यो कोसलाधीत । 

सजि विसिषासन एक सररे हते सकल दससोस ॥<६॥ 
प्रभु छन मह माया सब काटी | जिमि रबि उए जाहि तम फाटी ॥ 
रावनु. एक देखि सुर हरधे। फिरे सुमन . बहु प्रसु पर बरे.॥ 
भुज उठाई रघुपति कषि फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥ 
प्रभु बलु पाई मालु कि धार। तरल तमकिे संजुगमहि आए ॥ 
करत प्रस॑सा सुर तेहिं देखें४ | मएडें एक में इन्ह के लेखे ॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल | अस ऋहि कोपि गगन पर* घायल॥ 
हाहाका'र करत खुर भागे। खलहु जाहु ऋहँ मोरे आगे ।॥ 
बिकल देखि सुर अंगठु धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो || 


१--प्र ० $ जद, तह' भजे सालु अर ।॥&ि० :ग्र०। तृ० $ भागे भाछु विकट भट कीसा । 
२--प्र ० : भागे बानर | &० ४ ग्र० । तु० ४ चले बलीसुख। च० ६४ तू ० । 
३--प्र ० ; सजि सारंग एक सर । &ि० ६ प्र०। तृ० ४ सजि विसिखासन छंक सर । च० ४ 
तृ ० [(८) खेंचि सरासन खबन छगि ] । 
४-४ ०४ असतुति करत देवतन्द देखे | द्वि० : प्र०। तृ० ; करत ग्रसंसा सुर तेदि देखे। 
च०६ एूं०। सी 
५--अर० : पर । छि० 2 प्र० । [(३ (४) (७) पथ] | तू ० ४ प्र० । [च० ६ पथ]। 
६, 
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छं०-गहि भूमि पारयो लात मार्‌यों बालिसुत प्रभ॒ पहिं गयो । 

संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रकः. गजत भयो ॥ 

करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरपई । 

किए सकल भट घायल भगत्राकुल देखि निज बल हरपहे ॥ 
दोौ०-तब रघुपति लंकेसर के सीस भुजा सर चाप | 

काटे भए बहोरि जिमिर कर्म मूढ़रे कर पाप ॥६७॥ 
सिर. भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी | भालु कपिन्ह रिस मई घनेरी ॥ 
मरत न मूढ़ कटेहु भुज सीसा | घाए कोपि भालु भट कीसा ॥ 
बालितनय मारुति नल नीला । दुबिद कपीस पत्स* बलसीला ॥ 
बिटप महीघर करहिं प्रहारा | सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥ 
एक नखन्हि रिपु बपुष बिंदारी। भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नल नील सिरन्हि चढ़ि गए* | नखन्हिई लिलार बिदारत भए* ॥| 
रुधिर बिलोकि सकोपष सुरारी* | तिन्हहिं धरन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहि. करन्हि पर फिरहीं | जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं ॥ 
कोषि कूदि दो घरेसि बहोरी | महि पटकृत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस घनु कर लीन्हे | सरन्ह्द मारि घायल कपि कीन्हे || 
हनुमदादि मुरुछित करि बंदर | पाइ प्रदोष हरघ दुसकंघर ॥ 
मुरुढ्ेत देखि सकल कपि बीरा | जामबंत घाएठड. रनथीरा ।| 
संग भालु भमूघ तरु धारी। मारन लगे पचारि पचारी || 


| १--प्र ० ४ रावन । द्वि० $ प्र०। तृ ० ५ लंकेस । च० तुृ०। 


२--अ्र० ४ काटे वहुत बढ़े पुनि । छििं० ४ प्रं० । [तृ० ४ काटे भए वहोरि तेइ]। च० : काटे 
भए बहोरि जिमि । द 


३--प्र० $ जिमति तीरथ कर | 6०, तृ० $ प्र० । च० $ कम मूढ़कर | 

४--प्र० : वानरराज दुबिद | 6० , तू ० ४ प्र०। च० ४ दुविद कपीस पत्रस । 

५--+्र० ४ ठएऊ, भएऊ] | द्वि०, तृ० ४ गएऊ, भएऊ | च० ४ गए, भए । 

६--.प० ४ नखनिह । दवि०, तू ० ४ प्र० । [च० ४ नखन्ह] । द 

७--० ४ रुषिर देखि विषाद डर भारो । छि० ४ प्र०। रुधिर विलोकि सकोप सुरारी। 
चू० ४ लू ०। | 


अिननननिननगनगननाक न पान 
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भएउ. क्रुद्ध सावन. बज्नवाना | गहि पद महि पटक भट नाना ॥| 
देखि भालुपति*र निज दल घाता । कोपषि माँक उर मारेसि लाता ॥ 


छं०-उर लात धात प्रचंड लागत बिक्रल रथ ते महि परा । 
गहेरे भालु बीसहु कर मनहूँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥| 
मुछद्धित बहोरि बिलोकि पद हति मालुपति प्रभु पहिं गयो । 
निसि जानि स्यंदेन घालि तेहि तब सूत जननु करत भयो ॥ 


दो०-गइ मुरुद्ा तबरें सालु कपि सब आए प्रभु पास। 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥२८॥ 
तेहीं निसि सीता पहि जाईं। त्रिजता कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज वाढ़ि सुनत रिपु केरी | सीता उर भईह तास घनेरी ॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिता । त्रिजत सन बोलीं तब सीता ॥ 
होइहि कहा४ कहसि किन माता । केहि बिधि मरिहि विस्वदुख दाता ॥ 
रघुपति सर सिर कटेहु न मरई । विधि बिपरीत चरित सत्र करई ॥ 
मोर अभाग्य जिआवत ओही । जेहि हों हरि पद कमल बिछ्लोही ॥ 
जेहिं कृत कपट कनकमृंग झूठा | अजहूँ सो देव मोहि पर रूठा ॥ 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाए | लद्धिमन कहूँ कठढु बचन कहाए ॥ 
रघुपति बिरह सबिध सर भारी । तक्कि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
ऐसेहु दुख जो राखु मम प्राना | सोइ बिधि ताहि जिश्नाव न आना ॥ 
बहु विधि कर* बिलाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान की ॥ 








१--प्र० ४ भालुकपि] | छि० ४ भालुपति | तू० ४ च० ६ ब्वि० | 
२--प्र० : गद्दे । &ि० ४ प्र० [(9) (४) (5): गदि] | [लृ० ४ गडि] । च०३ प्र० [(०)(८अ)४ 
गदि ] । द 
३--प्र ० ४ मुरुछ्दा विगत ( छ्वि० ४ ग्र०। तृ० ४ गै सुरुदा तब । च० ३ तू ० । 
४-- प्र०, छि० ४ कहा] | तृ० ४ काहद । च० 8 तू ० । 
०-० $ कर। [द्वि० (३) (४) (७) करत, (5आ) करति]। [तृ०४ करत ]। च०६ प्र ० [(६) 
. (८)४करत ]॥ 
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कह ॒त्रिजय सुनु राजकुमारी | उर सर लागत मरइ सखुरारी ॥ 
प्रभु ता ते उर हतें न तेही। येहि के हृदय बसहिं बेदेही ॥ 
छं०-येहि के छदुय बस जानकी जानकी उर मम बास है | 

मम उदर॒भुवन अनेक लागत बान सब कर नास है || 

सुनि बचन हरष बिपाद मन अति देखि पुनि त्रिजयट कहा । 

अब मरिहि रिपु येहि बिधि सुनहि सदरि तजहि संत्य महा ॥ 
दो०-काटत सिए होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 

तब रावनहि हृदय महूँ मरिहहिं. राम सुजान ॥३२९॥ 
अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउड सुमिरि बेदेंही। उपज्ञी बिरह बिथा अति तेही ॥ 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाँती | जुग सम भई सिशति न रातीर ॥ 
करति बिलाप मनहि मन भारी | राम बिरह जानकी दुखारी ॥ 
जब अति भएउठ बिरह उर दाह | फरवकेंड बाम नयन अरू बाह | 
सगुन बिचारि घरी मन घीरा। अब मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा ॥ 
इहाँ अधनिसि रावनु जागा। निज सारथि सन खीमकून लागा ॥ 
सठ रनमूमि छड़ाइति मोही | घिग धिग अधघम मंदमति तोही | 
तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा । भोरु मए०ँ रथ चढ़ि पुनि धावा ॥ 
सुनि आगवनु दुसानन केरा । कि दुल॒ खरभर भएउ घनेरा ॥ 
जह तहँ मूधर बिटव उपारी | धाए. कटकटाइई भट भारी ॥ 
छं०-धाए जो मर्कट बिक्ट भालु काल कर भूधर धरा । 

अते कोप करहि प्रहार मारत भज चले रजनीचरा || 

बिचलाइ दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो। 

चहँ दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु ब्याकुल कियो ॥ 








१--अ्र ०; रावनहि | हि ०, तृ० ३ प्र ० । [च० ४ (६) (८) रावन कहूँ, (पत्र) रावन के । 
 २--प्र ०; सिराति न राती | ढिं० ४ प्र० [(३) (४) (५) न राति सिराती]। तृ०, च० ४ 
. प्न० [(६) (८): बिहाति न राती] 
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दो०-देखि महा मक्‌ट प्रबल रावन कीन्ह बिचार | 


अंतरहित होइ निमिष महूँ कृत माया बिघ्तार |१००॥ 
जब कीन्ह तेडि 


बेतुल. भूत 
जोगिनि गहें 
करि. सद्च 
धरु मार बोलहि 
मुख बाहइ धावहिं 
जहं 
भए्‌ 


४५ 
2] 


जनु इंद्रधनूप अनेक की 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर 
रघुबीर एकहि तीर कोपि 
माया बिगत कपि भालु हरषे 
सर॒निकर बाड़े राम रावन 
श्री राम रावन समर चरित 
संत सेष सारद्‌ निगम कबि 


पाषंड | भए प्रगट जंतु प्रचंड | 
पिसाच | कर 
करबाल | एक हाथ मनुज कपाल ॥ 
सोनित पान | नाचहि करहिं बहु गान ॥ 
घोर । रहि पूरि घुनि चहुँ ओर ॥ 
खान । तब॒ लगे 
जाहिं मकंट भागि। तह बरत देखहिं आगि ॥ 
बिकल बानर भालु | पुनि लाग बरषें बालु | 
जहँ तहँ थरक्कित करि कीस । गर्जेड बहुरि 


घर धनु नाराच ॥ 


कीस परान ॥ 


दससीस ॥ 


लब्िमन कपीस समेत | मए सकल वीर अचेत ॥ 
हा राम हा रघुनाथ। कहि सुभट मीजहिं हाथ ॥ 
येहि बिधि सकल बल तोरि | तेहिं कीन्ह कपट बहोरि ॥ 
प्रयटेसि बिपुल हनुमान | घाए. गहें.. फाषान ॥| 
तिन्ह॒ राम घेरे जाइ | चहूँ दिसि वरूथ बनाइ || 
मारहु. घरहु जनि जाह। कठकर्टहें पूछ. उठाई ॥ 
द॒ह दिसि लंगूर बिराज | तेहि मध्य क्ोसलराज ॥| 
छें०-तेहि मध्य कोसल्लशज सुंदर स्थाम तन सोमा लही। 


बर बारि तुंग तमाल ही ॥ 
छुर बर तजय जब जय करी | 
निमेष महँ माया हरी ॥ 
बिटप गिरि गहि सब फिरे। 
बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 
अनेक कल्प ज। गावहीं | 
तेउ तद॒पि पार न पावहीं | 


8६< 
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दो०-कहे तासु गुन गन कछुकर जड़मगति तुलसीदास । 

निज पौरुष अनुसार जिमिरे मसक उड़ाहिं अकासरे ॥ 

काटे सिर भुज बार बहु मरत न मठ लंफेस | 

प्रभु क्रीडल सुर सिद्ध मुनि ब्याकुल देखि कलेस ॥१०१॥ 
काटत बढ़हिं सीस समुदाई । जिमि प्रति लाम लोभ अधिकाई ॥ 
मरइ न रिपु सम भएउ बित्ेषा | राम ब्रिभीषन तन तब देखा ॥ 
उमा कालु मर जाकी ईडछा । सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ 
सुनु॒ सर्बश्ध चराचर नायक | प्रनतपाल सुर घुनि सुखदायक ॥ 
नामीकुंड सुधाई बस जा के | नाथ जिञश्रत रावनु बल ताके ॥ 
सुनत बिमीषत बचन ऋृपाला | हरषि गहे कर बान कराला ॥ 
असंशुन होन लगे* तब नाना । रोवहिं खर सकाल बहु$ स्वाना ॥ 
बोलहिं खग जग आरति हेतू | प्रग० भए नम जहेँ तह केतू ॥ 
दस दिसि दाह होन अति लागा | भएठ परब ब्िनु रबि उपरागा ॥ 
मंदोदरि. उर कंपति भारी | प्रतिमा खवहिं नयन मग बारी ॥ 
छ॑०-प्रतिमा लव॒हिं० पति पात नभ अति बात बह डोलति मही । 

बरषहि बलाहक रुधिरु कच रज असुभ अतिसक को कही ॥ 

उतपात अ्रमित बिलोकि नम सुर८ बिक़ल बोलहिं जय जये । 

सुर समय जानि कृपाल रघुपति चाप सर॒ जोरत भण ॥ 

१--५ ० : ताके गुनगन कु पद । द्वि०: प्र०। तृ० कहे तासु गुनगन कछुक । चढ्म्तू ० । 

. २--प्र ० $ जिमि निज बल अनुरूप ते। द्वि० ४ प्र० । तृ० ६ निन पोरुष अनुसार जिम्रि। 
पा - हक जड़े अकास । द्वि० 3 ३०६ अभर० [त०६४ मसक उड्डाहि अकांस | च० $ 
कक नाभमिकु'ड पियुष । द०४ प्र० । तू ० ४ नाभी कु'ड सुधा | च८४ तू ० । 
०--प्र ० असुभ होन लागे। द्वि०, तृ० ४ ग्र०। च० असगुन होन लगे । 
६--अ० + खर स॒काल बडु । द्वि०, तू० ४ प्र०। च० ४ बह सुकाल खर । 
७--प्र ० ५ रुदींह | 8० >प्र० | तृ० ४ खवहिं | च० ४ तृ० । 
.. छ-अ०३ नम सुर | ढ्ि० | प्र० ।तु० ४ सुनि सुर । च०४ तू ० | 
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दो०-खेँचि सरासन खवन लगिश छाड़े सर एकतीस । 

रुनायक सायक्र_ चले मानहँ काल फनीस |१०२॥ 
सायक एक नामिसर सोखा | अपर लगे भुज सिर करि रोषा ॥| 
ले सिर बाहु चले नाराचा । प्िर भुज हीन हूंड महि नाचा ॥ 
धरनि घसइई धर धाव प्रचंडा | तब सर हति प्रभु कृत जुगर खंडा || 
गर्जेंड मरत घोर रव भारी | कहाँ राम रन हतों पारी || 
डोली भूमि गिरत  दुसकंधर । छुमित सिंघु सरि दिग्गज मूधर ॥ 
परेड बीररे द्वीौ खंड बढ़ाई | चापि भालु मर्कट समुदाई ॥ 
मंरोदरि आगे भुज सीसा | धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
प्रविसि सत्र निषंग महुँ आई४ | देखि सुरन्‍्ह दुंदुभी बजाई॥ 
ताखु तेज समाव प्रभु आनन | हरपे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जश्र॒ जय घुनि पूरी ब्रह्मंठा। जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा || 
बरषहिं सुमन देव मुनि बृंदा | जय कृपाल जय जथ्रति मुकंदा ॥ 
ल०-जय कृपाकद मुकद द्वदहरन सरन सुखप्रद॒ प्रभो। 

खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिशभो ॥ 

सुर सिद्ध मुनि गंधरब हरपें* बाज दुंदुमि गहगही। 

संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही ॥ 

सिर जद मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं ।. 

जनु नीलगिरि पर तडित पटल समेत उद्भगन आजहीं | 

भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 

जनु रायमु्नीं तमाल पर बैठीं बिपुल सुख आपने || 





ल्‍्म्र०: खचि सरासन ख्रत्रन लगि | द्वि० 5: प्र० | [तृ० ४ आकरपेउ घनु कान लगि] । 
. च० ४ ग्र० [(६) (८आ): आकरबेड घनु कान लगि]। 

२--प्र० ४ दुइ। ह्वि० ४ प्र० [(४) (५) ज्ुग ] | तृ० ४ जुग | च० $ तू० । 

३--प्र ० $ धरनि परेउ | द्वि० : प्र० | तृ० ४ परेठ बीर | च० ६ तृ० | 

४--प्र० : जाईं। द्वि० ४ प्र० [("ञ): आई] | तृ० ४ आईं। च० ४ तृ० | 


५--अ्र० ; सुर सुमन बर॒पहदि” दरष संकुल । द्वि० प्र० । तृ० ५ सुरसिद्धयुनि गंधव हरवे। 
च०४तू० | 
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दो०-क्ृपादइृष्टि करि बृष्टि प्रभु अमय किए सुर इंद। 

हरषे बानर भालु सच! जय सुखधघाम मसुकुंद ॥१०३॥ 
पति सिर देखत मंदोदरी । मुरुछ्धित बिकल धरनि खसि परी ॥ 
जुबति बंद रोवति उठि धाईं। तेहि उठाइ रावन परिं आई ॥ 
पति गति देख ते करहिं १कारा । छुटे चिकुर न सरीर संभागर ॥| 
उर॒ताड़ना करहिं ब्रिधि नाना | रोवत करहि प्रताप बखाना ॥ 
तवबल नाथ डॉल नित धरनी । तेजहीन पावक ससि तरनी ॥ 
सेषप कमठ सहि सबृहिं ने भारा | सो तनु भूमि परेड भरे छारा ॥ 
बरुून ठुबेर. सुरेस समीरा | रन सनन्‍्मुख घरि काहु न थीरा ॥ 
भुज बल जितेहु काल जम साईं । आजु परेहु अनाथ की नाई ॥ 
जगत बिंदित तुम्हारिं प्रभुताई | सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥| 
राम बिघुख अम हाल तुम्हारा | रहा न कोड कुल रोवनिहारा ॥ 
तव बस विधि प्रपंच सब नाथा । समय दिसिप नित नावर्दि माथा ॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं । राम बिमुख येह अनुचित नाहीं ॥ 
काल बिबस पति कहा न माना | अग जग नाथुं मनुज करि जाना ॥ 
छुं०-जानेउ मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 

जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिश्र भजेहु नहिं करुनामय॑ ॥ 

आजन्म ते परद्वोह रत पापीधमय तब तनु अय॑। 

तुम्हहूँ दियो नित्र घाम राम नमामि ब्रह्म. निरामय ॥ 
दो०-अहह नाथ रघुनाथ सम झंपासिंघु को रे आन । 

मुनि दुर्लभ जो परम गतिई तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥ 





१--प्र० ४ भाछु कौस सब सरभे | द्वि० $ प्र | तूृ० ४ दरधे बानर भालु सब | च० 3्तू ०। 
३--प्र० ५ छूटे कच नहि बयुष संभारा | &ि० : प्र०। [द० छूटे चिकुर न चीर संभारा] 
.. ० ४ छुटे चिकुर न सरीर संभारा [(ञअ) छूटे चिकुर न चीर संभारा] । 

इ-्म्र० प्नहिं। द्वि० ४ प्र०  तृ०्म्को। चणसतू०ा. 

_इ--प्र० ४ जोगि बंद दुर्लल गेति । द्वि०, ठू० । च०्; मुनि दुलंभ जो परम गति । 
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मंदोदरी बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
अज  महेस नारद सनकादी | जे सुनिबर परमारिथबादी ॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी | प्रेम मगन सब भए खुखारी ॥ 
रुदनु करत बिज्ञोकिःर सब नारी | गएउ बिभीषनु मन दुखु भारी ॥ 
बंधु दसा देखतर दुख कीन्हा | राम अनुज कहँँरे आयेसु दीन्हा ॥ 
लबिमन जाइ ताहि४ समुक्ाएउ* | बहुरि विभीषन प्रभु पहिं आएउ* ॥ 
कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका | करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
कीन्हि क्रिया प्रभु आयेसु मानी । विधिवत देस काल जिश्र जानी ॥ 
दो ०-मय तनयादिक नारि सब देह तिलांजलि ताहि। 

भवन गह रघुबीर० शुन गन बरनत मन माहि ॥१००५॥ 
आई विभीषन पुनि सिरु नाएउठ । क्ृपासिंधु तब अनुज बोलाएउ८ ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला । जामबंत मारुति नयसीला ॥ 
सब मिलि जाहु बिमीषन साथा | सारेहु तिलकु कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न आवों। आपु सरिस कपि अनुज पठागें ॥ 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना | कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ 
सादर सिंहासन बैठारी । तिलक कीन्ह अस्तुति अनुसारी | 
जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सहित बिमीपन प्रभु पहिं आए ॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ 


१० प्र० : देखी । दढ्विं० $ प्र०। तृ० ४ बिलोकि । च०४ तू०। 

२--प्र ० : बिलोकि | द्वि० $ प्र०। तु० ५ देखत। च० 8 तू ० । 

३--प्र० ४ तब प्रश्चु अनुजहि' । द्वि०, तृ० ४ प्र०। च०४ राम अनुज कह । 

४--प्र० $ तेदि बह बिधि। द्वि० ४प्र०। तृ० ४ जाइ ताहि। च० ४ तू ० -। 
. ७--प्र० $ क्रमशः समुझायों, आयो। ह्विं० : प्र० । तृ० + सम्ुकाएउ, आएउ | च० ६४ तृ ० । 
६--प्र० ४ मंदोदरी आदि सब । हिं० ४ प्र०। तृ० ४ मयतनयादिक नारि सव्‌ । च०४ तू ० । 
७--प्र ० ४ रघुपति । द्वि० ५ प्र० ॥त० ४ रघुबीर । च० ४ तू ० । 

प-+प्र० $ कमरा नायो, बोलायों । द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ नायउ, बोलाएउ | च०४ त्तू०।॥ 
ब-प्र ०; सारि। ह्िं०, ठृ०३प्र०। च० ३ कौन्द । द 

बन 


ने 
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छं०-किए सुखी कहि बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु हयो । 

पायो विभीषन राजु तिहूँ पुर जसु तुम्हारा नित नयो ॥ 

मोहि सहित सुम कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाहहें । 

संसार सिंघु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं ॥ 

दो०-सुनत राम के बचन झुदु! नहिं अघाहिं कपि पुंज । 

क्‍ बारहिं बार बिलोकि मुखर गहहिं सकल पद कंज ॥१०६॥ 
पुनि प्रभु बोलि लिएउ हनुमाना | लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कुसल लै तुम्ह चलि आवह ॥ 
तब हनुमंत नगर महूँ आए । सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
बहु प्रकार तिन्‍्ह पूजा कीन्ही | जनऋसुता दिखाइ पुनिरे दीन्ही ॥ 
दूरहिं ते प्रनामु कपषि कीन्हा | रुपति दूत जानकी चीन्हा ॥ 
कहहु तात प्रभु॒ क्ृपानिक्रेता | कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ 
सब बिधि कुसल कोसलाधीसा | मातु समर जीत्यी दससीसा ॥ 
अबिचल राजु बिभीषनु पावा£& | सुनि कपि बचन हर॒ष उर छावा४ || 
छ०-अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 

का ढेडें तोहि त्रेलोक महूँ कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ 

सुनु मात में पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं । 

रन जीति रिपु दल बंधु जुत प्स्यामि राममनोमय ॥ 
दो० -सुनु खुत सदगुन सकल तव हृदय बसहेँ.. हनुमंत । 
सानुकूल रघुबंस मरनिं* रहहु समेत अनंत ॥१०७॥ 


१--श्र० $ प्रभु के बचन स्तवन सुनि । द्वि० ४ प्र०। तृ० : सुनत रास के बचन मृदु ।च० ६ 
तू०। 
२--अ० ४ बार बार सिर नावहिं | द्वि० ; प्र० | तृ० ६ बारहिं वार 'बिलोकि मुख। च० 
तृ०। द 
. ३-प्र० 5 पुनि | द्वि०, तृ० $ प्र० । [च० 8 तिन्ह]। 
४--अ्र० ४ क्रमश: पायो, छात्रो । द्वि० ४ प्र० । तृ० : पावा, छावा । च० ; तू०। 
- ५--प्र० ४ कोसल पति | द्वि० $ प्र०। तृ० ४ रघु्ब॑समसि | च० $ तु०। 
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अब सोइ जतनु करहु तुम्ह ताता | देखों नयन स्थाम मृदु गाता ॥ 
तब हनुमान राम पहिं जाई | जनकसुता के कुसल खुनाई ॥ 
सुनि बानी पतंग कुलभूषत! | बोलि लिए जुबराज ब्रिमीषन | 
मारुतसुत के संग सिधावहु | सादर जनकसुतहिं ले आवहु ॥ 
तुरतहि सकल गए जहाँ सीता | सेवहिं सब निसिचरी बिनीता ॥| 
बेगि बिभीषन तिन्हहिं. सिखावार । सादर तिन्‍्ह सीतहि अन्हवावारे ॥ 
दिड्य बसनरे सूषन पहिराए। सिबिका रुचिर साजि पुनि लाए ॥ 
तापर हरषि चढ़ी बैदेही। सुभिरि राम सुखधाम सनेही || 
बेतपानि रक्षक चहूँ पासा। चले सकल मन परम हुलासा ॥ 
देखन कीस भालु४ सब आए | रक्षक कोषि निवारन धाए ॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु | सीतहि सखा पयादे आनहु ॥ 
देखहिं * कपि जतनी की नाईं। बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥ 
सुनि प्रमु बचन॑ भालु कपि हरषे | नम ते सुरन्ह सुमन बहु बरषे || 
सीता प्रथम अनल महूँ राखी | प्रगट कीन्हि चह अंतरसाखी ॥ 
दो०-तोहि कारन करुनायतनर कहे . कछुक दुबाद । 
सुनत जातुधानी सक्ल* लागीं करे बिषाद ॥१०८॥ 

प्रभु के बचन सीस धरे सीता | बोलीं मन क्रम बचन पुनीता ॥ 
लब्चिमन होहु घरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥ 
१--प्र ० ४ सुनि संदेस भानुकुल भूषन । द्वि०  प्र० | तृ० : छुनि बानी, पतग कुल भूवन . 
निकल ; गा सिखायो । पिन्ह बहु विधि. म॑ंजन करवायो। दछि०४प्र०। [ तूृ०४ 

सिखाए। सादर तिन्ह सीतहि अन्दवाए ]। च० : सिखावा। सादर तिन्ह सीतहि 

अन्हवाबा | ' 
३--प्र० ४ बहु प्रकार | द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० ६: दिव्य बसन। 
४-- प्र०, द्वि० ५ कीस भालु । तृ०, च० ६ भाल कीस । 
५--प्र० ५ देखहँ । छिं० ४ प्र० । तृ० ४ देखहि । च० ४ तू ० । 


.  दुणओ० ६ करुनानिधि | द्वि० ४ ग्र० । तृ० £ करुनायतन । च० ६ तू ० । 
७--प्र० ६ सब ।्वि० ४ प्र० । [ (5आ)३ सकल ]। तृ८ सकल | च० 8 तू० | 
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सुनि लबिमन सीता के बानी । बिरह विबेक धरम नुति* सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ | प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ || 
देखि राम रुख लब्िमन धाए। प्रगदि कृसानु काठ बहु लाए ॥ 
प्रबल अनल बिलोकि बैदेही । हृदय हरष नहिं भय कछु तेही ॥ 
जों मन बच क्रम मम उर माही । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 
तो इसानु सब के गति जाना मोकहूँ होहु श्रीखंड समाना ॥ 
छ०-श्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली । 

जयकोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निमली ॥ 

प्रतिबब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महूँ जरे । 

प्रभु चरित काहूँ न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे ॥ 

तब अनल भुसुर रूप कर गहि सत्य श्री त्रति४ बिदि तजो । 

जिमि छीरतागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥ 

सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर श्रति सोभा भली । 

नव नील नीरज निकट मानहूँ कनक पंक्रज की कली ॥ 
दो ०-हरपि सुमन बरषहि विबुध* बाजहिं गगन निसान। 

गार्व्ह किन्नर अपछरार नाचहिं चढ़ी बिमान ॥| 

श्री जानकी० समेत प्रभु सोभा अमित अपार। 

देखत हरषे भालु कपि८ई जय रघुपति सुख सार ॥१०८॥ 





१--प्र० : निति। द्वि० : नुति [(४) ज्ुति, (५ञ्न) जुत] । [तृ० ६ नय]। च०६ दि ८ । 
२--अ्र० ४ पावक प्रगति । छ्वि०, तू० ४ प्र० । च० $ प्रगटि कृसानु । 

.. ३--प्र० 5 पावक प्रबल देखि | द्वि० ४ प्र ० । तृ० ४ प्रबल अनल बिलोकि 

. ४--अ्र० 5 धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य स्तन ति जग । ह्विं० ४ प्र० | तृ० ४ तब अ्रनल 
भूसुर रूप कर गहि सत्य श्री श्र्‌ति। च० $ तू ० । 


५--प्र० ४ बरपहि सुमत हरषि सुर ॥ द्विं० ४ प्र० | तृ०४ हरषि . सुमन बरघहि' बिबुध। 
. चृ० इतृू० | 


६--प्र० $ सुखबधू। द्वि० ? ग्र० । तु० $ अपछरा | च० ४ तू० । 


. ७--प्र० $ जनकसुता । द्विं० ४ प्र०। तृ० ४ श्री जानकी । च० 8 तृ०। 


. ;--अ«; देखि भालु कपि दरषे । द्वि० : प्र० । तू ०: देखत दरपे भाछु कपि । च० ४ तृ० 
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तब, रुपति अनुसासन पाई | मातलि चलेड चरन सिरु नाई ॥ 
आए देव सदा स्वारथी | बचन कहहि जनु परमारथी | 
दीनबंधु.. दुयाल रघुराया | देव कौनिहि देवन्ह पर दाया ॥| 
बिस्‍्व द्रोह रत येह खज्त कामी | निज अघ गएउ कुमारग गामी || 
तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी | सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय || 
मीन कमठ सूकर नरहरी | बामन परसुराम बपु घरी॥.. 
जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पावार | नाना तनु घरि तुम्हहिं नसावा१ ॥ 
रावनु पापमूलर सुर द्वोही। काम लोस मद रत अति कोही ॥ 
सोउ कृपाल तव धाम सिधावा रे । यह हमर मन बिसमय आवा।॥ 
हम देवता परम अधिकारी । स्वार्थ रत तव भगति बिसारी ॥ 
भव प्रवाह संतत हम परे। अब प्रभू पाहि सरन अनुसरे ॥ 
दो०-करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहाँ तहँ कर जोरि। 
अतिसय प्रेम सरोजमव५ अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 

जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप घरे ॥ 

भव बारन दारन सिंध प्रभो | गुन सागर नागर नाथ बिभो ॥ 

तन काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिद्ध मुनींद्र कबी ॥ 

जसु पावन रावन नाग महा | खगनाथ जथा करि कोप गहा || 

जनरंजन मंजन सोक भय । गतक्रोध सदा प्रभु बोधमय ॥ 

अवतार उदार अपार शुनं। महि भार बिमंजन ज्ञानघन | 


अिननगानन- 








१--प्र ० $ क्रमश पायो, नसायो | द्वि० 4 अ्र० । पावा, दसावा | च० 8 तु० । 
२--अ० ४ यैह खल मलिन सदा। द्वि०, तृ० : प्र०। च० : रावनु पापमूल | 
३--प,० ४ अधम सिरोम्ननि तव पद पावा | दछ्रि०, तृ० ४ प्र० । च०४ सोड कृपालु तव घाम 
सिधावा । द 
 ४-प्र०$ ग्रसु । दवि०, तृ० ४ प्र० । च० 8 तब । क्‍ क्‍ 
५--अ्र० $ शअ्रति सप्रेम तनु पुलक विधि । द्वि० ४ प्र० । तृ० ४ अतिसय प्रेम सरोजभव। 
चण्द्तुणा 
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अज ब्यापक्रमेकमनादि सदा | करुताकर राम नमामि मुद्दा ॥ 
रघुबंस बिमूषन दूषनहा । कृत सूप बिमीषनुदीन रहा ॥ 
गुन ज्ञान तिधान अमान अजं । नित राम नमामि बिम्‌ बिरजं ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बल | खल बृदनिकंद महा कुसलं ॥ 
बिनु कारन दीनदयाल हित॑ | छत्रि धाम नमामि रमासहितं ॥ 
भव तारन कारन काजपर। मन संभव दारुत दोष हरं ॥ 
सर॒ चाप मनोहर त्रोनधरं | जलज रून लोचन भूपबरं ॥ 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं | मद मार महा? ममता समने | 
अनबद्य अखंड न गोचर गो | सब रूप सदा सबहोइह नततोरे ॥ 
इति बेद बदंति न दंतकथा । रबिआ्रात्प भिन्न न भिन्न जथा ॥ 
कतकृत्य विभो सब बानर ये । निरखंति तवानन सादर येर* ॥ 
धिग जीवन देव सरीर हरे । तब भक्ति बिता भव मूलि परे ॥ 
अब दीन दयाल दया करिए | मति मोर बिभेदकरी हरिए ॥ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिए | दुख सो सुख मानि सुखी चरिए ॥ 
खल खंडन मडन रम्य छमा | पद पंकज सेवित संभ उमा ॥ 
नृपतायक दे बरदानमिदं | चरनांबुज प्रेमु सदा सुभदं ॥ 
दो ०-बिनय कीन्हि विधि माँति बहु४ प्रेम पुलक अति गात | 
बदन बिलोकत राम कर* लोचन नहीं अघात ॥१११॥ 
तेहिं अवसर दसरथ तह आए | तनय विलोकि नयन जल छाए ॥ 
सहित अनुज प्रताम प्रभु कीन्हार | आसिब्राद पिता तब दीन्हा ॥ 


१--प्र० 5 सुधा । द्वि० ४ प्र० ४ तृ० + महा । च० 8 तृ० । 
२--प्र० $ न यो । द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) (५ञ)४ न सो ]। तृ० ४ न सो | च० ४ तू ० । 
३--अ्र०, छि०, त्‌०, च० ४ ये [(६)४ जे] । 
४-प्र ० $ 'चतुरानन । ० ४ प्र ०। तृ० ५ विधि भांति बहू | च० $ तू ० । 
५--प्र० $ सोभा सिंधु विलोकत | द्वि०; प्र० । तृ०४ बदन विलोकत राम कर | च०४ तू०। 
६--+प्र० ४ अनुत्र सहित प्रभु बंदन कौन्हा। ह्वि० ; प्र०। तुृ० ४ सहित अनुज पनास पशु 
' कीन्दा। च०; तु ० । है... 0 
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तात सकल तब पुन्य प्रभाऊ। जीत्यो अजय निसाचर राऊ || 
सुनि सुत बचन प्रीत अति बाढ़ी | नयन सनीर! रोमावलि ठाढ़ी ॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना | चितड पितहि दीन्हेड दृढ़ ज्ञाना | 
ता ते उमा मोक्ष नहिं पावार | दसरथ भेद भगति मन लावार || 
संगुनोपासक मोक्ष न लेहीं | तिन्ह कहूँ राम भगति निज देहीं ॥ 
बार बार करे 5 भुहि प्रनामा | दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ 
दो०-अनुज जानकी सहित श्रम कुसल . कोसलाबीस | 
उबर बिलोकि मनहरप अतिर अस्तुति कर सुरईस ॥ ११२॥ 
मर छं०-जय राम सोभाधाम | दायक प्रनत विश्वाम ॥ 
शत त्रोत बर॒ सर चाप | भुजदंड प्रबल प्रताप || 
जय दृषनारि खरारिं | मदन निसाचर थधारि | 
येह दुष्ट मारेड नाथ । भए देव सकल सनाथ || 
जय हरन धघरनी भार | महिमा उदार अपार || 
जय रावनारिं कृपाल | किए जातुधान बिहाल || 
लंकेस अति बल गर्ब। किए बत्य सुर गंधर्ब ॥ 
मुनि सिद्ध खग नर नाग | हढठि पंथ सब के लाग || 
पर द्रोह रत अ्रति दुष्ट | पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
अब सुनहु दीन दयाल | राजीव नयन बिसाल ॥ 
मोहि रहा अति अभिमान | नहिं कोड मोहि समान | 
अब देखि प्रभु पद कंज | गत मान प्रद दुख पुंज ॥ 
कोउ ब्रह्म निगुन ध्याव। अब्यक्त जेहि श्रुति गाव |! 
मोहि भाव कोसल भूषप | श्रीराम संशुन॒ सरूप ॥! 





१--अ० ४ सलिल । (5०, तू ० $ प्र०। च० ४ सनीर । ः 
. २--अ० 5 पायो, लायो ।॥ द्वि० $ प्र०। तृ० ६ पावा, लावा | च० ४ तृ०। 


३--प्र० : सोभा देखि हरषि मन | दिं० : प्र० | तृ० ५ छवि विलोकि मन हरषि अति। 
चू० 3४ तू ०। ह 
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बैदेहि अनुब॒ समेत | मम हृदय करेहु निकेत ॥ 

मोहि जानिए निज दास। दे भक्ति रमानिवास ॥ 
छं०-दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन सुखदायक । 

सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ 

सुर बृद रंजन दढ्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बल । 

ब्रह्मादि संकर सेब्य. राम नमामि करुना कोमल ॥ 
दो०-अ्रब करि कृपा बिलोकि मोहि आयेसु देहु कपाल । 

काह करों सुनि प्रिय बचन बोले. दीनदयाल ॥११३॥ 
सुनु सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निपिचरन्ह जे मारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना | सकल जिश्राउ सुरेस सुजाना ॥ 
सुनु खगपति! प्रभु के यह बानी | अति अगांध जानहि मुनि ज्ञानी ॥ 
प्रमु सक त्रिमुवन मारि जिआई । केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
सुधा बरषि कपि मालु जिआए | हरषि उठे सब प्रभु, पहिं आए ॥ 
झुधा बृष्टि मह दुहँ दल ऊपर । जिए भालु कपि नहिं रजनीचर ॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन | गए ब्रह्मदद तजि सरीर रनरे ॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीबा | जिए सकल रघुपति को इंछा ॥ 
राम सरिस को दीन हिंतकारी । कीन्हे मुक्त निसाचर भारी ॥ 
खल मलधाम  कामरत रावन । गति पाई जो मुनिबर पाव न ॥ 
दो ०-सुमन बर॒षि सब सुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान । 

देखि सुअव्सर रामरै पहिं आए संभू, सुजान ॥ 

परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि । 

पुलकित तन गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४॥ 


.. १--प्र० $ खगेस | द्विं० ४ प्र०। तू ० ४ खंगपति | च० ४ तृ०। 

२--प्र ०४ मुक्त भण छूटे भव बंधन । द्विं० ४ ग्र० । [१० ४ गए परम पद तजि सरीर रन]। 
. चथ्गए बह्य पद तजि सरीर रन । जि 
३-प्र० ४ प्रशु। दि०, तृ० भ्प्र०। च० 8 राम |. 
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लं०-माममिरक्तय रघुकुलनायक | घृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
मोह महा घन पटल प्रभंजन | संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥ 
सभुन अगुन गुन मंदिर सुंदर | अम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन | बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ 
विषय मनोरथ पृंज कंज बन | अ्बल तुषार उदार पार मन ॥ 
भव बारिधि मंदर परम दरर | बारय तारय संसति दुस्तर ॥ 
स्थाम गात राजीव बिलोचन | दीनबंधु. प्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप मम्र उर अंतर ॥ 
मुनि रंजन महिमंडल मंडन । तुलसिदास प्रभु त्रास बिखंडन । 
दो०-नाथ जबहिं कोसलपुरी होइहि तिलकु तुम्हार । 
तब में आउब सुनहु प्रमूर देखने चरित उदार ॥११५॥ 
करि बिनती जब संभु सिधाएं | तब प्रमु निकट बिभीषन आए ॥ 
नाइ चरन सिरु कह म्दु बानी | बिनय सुनहु प्रभु सारँंगपानी ॥ 
सकुल सदल प्रभु रावनु मारारे | पावन जसु त्रिभुवन बिस्तारा ॥ 
दीन मलीन हीनमति जाती | मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती ॥ 
अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजै। मज्जन करित्आ समर सम छीजे | 
देखि कोस मंदिर संपदा | देहु कृपाल कपिन्ह कहूँ मुद्दा ॥ 
सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनिमोहि सहित अवध पुर४ जाइम॥ 
सुनत बचन मृदु दीन दयाला। सजल भए द्वी नयन बिसाला ॥ 
दो०-तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य बचन सुनु आत। 
दसा भरत कै सुमिरि* मोहिं निमिष कलप सम जात ॥ 


आ्कब्बलनन्मम्क, _अकक-जरन्‍की. अनकननरनल, अरन्‍्मरप्मपक्,. अधनन्‍»+नाणकाकओ. अलाअननका्टकन. 


१-- अ०४ मंथन पर म॑दर ]। हछि०, तृ०, च०४ मैँदर परम दर । 

२--अ०३ कपासिधु में आउब । द्वि० , तृ०३ प्र०। च०; तब मैं आउवब सुनह प्रभच। 

३--क्रमशः मारथो, विस्तारथों । द्विं०४ प्र० | तृ० $ मारा, बिस्तारा | च० ३ तृ० । 

४--अ०, दि ०, तृ०, च० ४ पुर [ (३) प्रश्ध  । 

५--प्र ०० भरत दसा सुमिरत मोहि। द्वि० ४ प्र० । तृ०४ दसा भरत के सुमिरि 
मोहिं | च० 8 तृ० । | 
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तापस बेष सरीर! ऋूस जपत निरंतर मोहि। 
देखों बेगि सो जतन करु सखा निंहोरों तोहि ॥ 
बीते अवधि जाऊँ जोर जिश्नत न पावों बीर। 
प्रीति मरत के समुक्ति प्रभुरें पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 
करेहु कलप भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहिं । 
पुनि मम धाम सिधाइहहु४ जहाँ संत सब जाएहि ॥११६॥ 
सुनत विभीषन बचन राम के | हरषि गहे पद कृपाधाम के ॥ 
बानर भालु. सकल हरपषाने | गहि प्रभु पद गुन बिमल बखाने ॥ 
बहुरि विभीषत स्वत सिधाएं। मति गन बसन बिमान भराएु॥ 
ले पुष्पक प्रभु आगे राखा | हँसि करि कृपार्तिंघु तब भाषा ॥ 
चढ़ि विमान सुनु॒ सखा बिभीपन | गगन जाइ बरघहु पट भूषन ॥ 
नम पर जाइ बिसीषन तबहीं | बरषि दिए मनि अंबर सबहीं ॥ 
जोइ जोइ मन भावई सोइ लेहीं | मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥ 
हँसे रामु श्री अनुज समेता | परम कोतुकी कहृपानिक्रेता ॥ 
दो०-ध्यान न पावहिं जाहि मुनि* नेति नेति कह बेद । 
. क्ृप्रासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना मर ब्रत नेम | 
राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रम ॥११७॥ 
भालु कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनिस देखि सब कीसा । पुनि पुनि हंसत कोसलाधीसा ॥| 


१-प्र ८ यात । दवि८ प्र० । तु०; सरीर । च८३ तू ० । द 
 २--अ०६ बीते अवधि जाहुँ जौ | द्वि०३ तृ० । [च० जौ जैहों बीते अवधि] । 
३---प्र०: सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु । द्वि०४ प्र० तृ०३ प्रीति भरत के समुम्िप्रसु । च०४ तू ०। 
४--प्र ०४ पाइहहु । द्वि०; प्र० । तृ०४ सिधाइहह । च०४ तु० । 
' ७--प्र०४ मुनि जेहि ध्यान न ॒पावहिं । द्वि०: प्र० । तृ०: ध्यान न पावहिं जाहि मुनि । 
तृ०। 
६--अ०+ देखि सब । द्वि०: ग्र० । [त्‌० देखि प्रभ]। [०३ (६) देखि प्रभु, (८) भाछु कपि] 
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चितइ सबनन्‍्ह पर कीन्ही दाया | बोले मृदुल बचन रघुराया ॥ 
तुम्हरं बल में, रावनु मारार । तिलकु बिभीषन कहूँ पुनि सारा! ॥ 
निज निज ग्रह श्रव तुम्ह सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डहुर जनि काहँ ॥ 
बचन  सुनत प्रेमाकुल बानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥ 
प्रभु जोइ कहहु तुम्हहिं सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा | तुम्ह जैलोक ईस रघुनाथा ॥ 
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं । मसक कबहँँरे खगपति हित करहीं ॥ 
देखि राम रुख बानर रीछा | प्रेम मगन नहिं ग्रह के ईडा ॥ 
दो०-प्रभु प्रेरित कपि मालु सबं राम रूप डर राखि। 

हरघ बिषाद समेत तब चले बिनय बहु भाखि४ | 

जामबंत कपिराज नल अंगदादि*... हनुमान । 

सहित बिभीषन अपर जे जूथथ कपि बलवान | 

कहि न सकहिं कछु प्र मबस भरि. भरि लोचन बारि। . 

सन्मुख चितवहिं राम तन नग्न निमेष निवारि ॥११८॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुराई | लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई॥ 
मन महूँ बिप्र चरन सिरु नावाई । उत्तर दिसिहि बिमान चलावाई ॥ 
चलत बिमान कोलाहलु होई | जय रघुबीर कहै सब कोई ॥ 
सिंघासनु अति उच्च मनोहर | श्री समेत प्रभु॒बैठे तापर ॥ 
राजत रासु सहित सभामिनी | मेरे संग जनु धनु दामिनी ॥ 








१--प्र ० ऋमश:४ भारयो, सारयो। दि०४ प्र ० । तृ० मारा, सारा | च०४ तू ० । 

२--प्र ० डरपहु | द्वि०४ प्र० [(शेडरेहु, (८) डरपेहु)। [त०४ डरेहु|। च०४ डरह । 

३--प्र ०४ कहूँ। द्वि०, तू ०४ प्र० । च०४ कबहु । 

४--प्र ०५ सहित चले बिनय विविध विधि भाषि | छिं प्र० । तू ०: समेत तब चले विनय 
बहु भाषि। च०४ तू ० । 

५--प्र ० कपिपति नील रीछुपति अंगद नल । द्वि०४ प्र०। तृ०४ जाभ्वंत कपिराज नल 
अंगदादि | च०; तू ० । 

६--अ ० क्रमशश्तायों,चलयो । छवि अ० । तु« नावा, चलाव[ु। च०; तू ० | 


हु 
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रुचिर बिमानु चलेड अति आतुर । कीन्ही सुमत बृष्टि हरषे सुर | 
परम सुखद चलि१ त्रिब्रिध बयारी | सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ 
सगुन होहिं संदर चहुँ पासा। मन प्रसन्न निर्मल नम आसा || 
कह रघुबीर देखु रन सीता | लबिमन इहाँ हत्यो इंद्रजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे | रन महि परे निसाचर भारे ॥ 
कुंसकरन रावन द्वौ भाई | इहाँ हते छुर मुनि दुखदाई ॥ 
दो०-यह देखु संदर सेतु जहँर थापे सिव सुखधाम । 

सीता सहित क्ृपायतनरे संमुहि कीन्ह प्रनाम ॥ 

जहँ जहँ क्ृपासिंधुर बन कीन्ह बास बिखाम । 

सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥११९॥ 
सपदि* बिमान तहाँ चलि आवा | दंडकबन जहँ परम खुहावा ॥| 
कुभजादि मुनिनायक नाना | गए रा सब के अस्थाना | 
सकल रिपिन्ह सन पाह असीसा | चित्रकू. आए. जगदीसा ॥ 
तह करि मुनिन्ह केर संतोषा | चला बिमानु तहाँ ते चोखा ॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलि मल हरनि सोहाई ॥. 
पुनि. देखी सुरस्री पुनीता | राम कहा प्रनामु करू सीता ॥ 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा | देखत* जन्म कोटि अघ भागा ॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरन सोक हरि लोक निसेनी || 
पुनि देखु७ अवधपुरी अति पावनि | त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि || 





. *--अण०, द्वि८: चलि। [तृ० बर] | च०३ प्र०। 
२--अ्र० इहां सेतु बांध्थों अरु। &०, तृ०४ प्र०। च०४ यह देखु सु'दर सेतु जह [(-) 
देखह सु'दरि सेतु एद] 
. 3 अण्प कृपानिधि। द्वि०३ प्र० | तृ०३ कृपायतन । च०६ त्‌ृ० 
 ४--अ०४ कृपासिंधु । द्वि० प्र० । [तृ० मैं यद दोहा नहीं हे] | [चं०४ (६)(८) करुनासिंधु]। 
५--अ्र०४ तुरत । द्वि० ग्र० । तृ०४ सपदि । च०४ तू ० । 
६--अ०४ निरखत । द्वि०; प्र ० । तृ०४ देखत । च०४ तृ० । 
. 9-अ«  पुनि देखु । द्वि०४ प्र० । [ठ० देखेउ] । च०; प्र० [(८) ४ देखा] 
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दो ०-तब रघुनायक श्री सहित अवधहि कीन्ह प्रनाम । 

सजल बिलोचन पुलक तनुर पुनि पुनि हरषित राम ॥ 

पुनि प्रभु आई त्रिबेनीरें हरषित मज्जनु कीन्ह । 
कृपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहूँ: दान बिबिध बिधि दीन्ह ॥१२०॥ 
प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई | धरि बढ़ु रूप अवधपुर जाई || 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु । समाचार ले तुम्ह चलि आएहु ॥ 
तुरत पवनसुत गवनत भणुऊ | तब प्रभु भ्रद्वाज पहि गएऊ | 
नाता विधि मुनि पूजा कीन्ही। असतुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ 
मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी । चढ़ि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥ 
इहाँ निषाद सुना प्रमु* आए | नाव नाव कह लोग बुलाएं ॥ 
सुरसरि नाँधि जान तब आवा० | उतरेड तट प्रभु आथेसु पावा० ॥ 
तब सीता पूजी चसुरसरी | बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ 
दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव अहिबात अमंगा ॥ 
सुनत गृहा धाएउ प्रेमाकुल | आंएउ निकट परम सुख संकुल ॥ 
प्रभुह सहित बिलोकि बैदेही । परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई | हरषि उठाइ लियो उर लाईं ॥ 

छं०-लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राम रमापती । 


बैठारि परम समीप बूक्ी कुसल सो कर बीनती ॥ 
अब कुसल पद्‌ पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे | 


सुखधाम : पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ 


१--प्र ०० सीता सहित अवध कह कीन्ह कृपाल | छि० ४ प्र०। तृ० ; तब रघुनायक श्री 
क्‍ सहित सहित अवधहि कीन्द । च०४ तू ० । 

२--प्र ०४ सजल नयत पुलकित तन ।छ्ि०; प्र० तृ०्सजलबिलोचन पुलकि तन | च० तू ० 
३--प्र ०१ पुनि प्रभु आइ। ह्वि०४ प्र० । [त०, च०४ बहरि त्रिबेनी आइ प्रभु] 

४--प्र ०: सहित बिप्रन्द कहँ । द्वि०४ प्र० । [त०, च०४ समेत महीसुरन्ह] । 

५--प्र ० सुना प्रभु । द्विद प्र० [(४)(५)४ सुन्यो प्रशभ) तृ०, च०; प्र०, [(६) £ सुनाहि] । 
. ६--प्र ०४ तब । ह्विं० प्र० [(१)४जब] | तृ०४ प्र० । [च०४ जब] । 

. ७--प्र०४ ऋमरश; आयो, पायो। द्विद प्र० । तू०४ आवा,पावा । च०; तृ ० 
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सब भाँति अघम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो । 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस बिसराइयो ॥ 

येह रावनारि चरित्र पावन रामपद्‌ रतिप्रद सदा। 

कामा[दिहर बिज्ञानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा ॥ 
दो०-समर विजय रघुपति चरित सुतहिं जे सदा! सुजान । 

बिजय बिबेक बिमूति नित ठिन्हहि देहि. भगवान ॥ 

येह कलिकाल मलायतन मन करे देखु बिचार । 

ली रघुवाथ नाम तजि नहिं कछुरे आत अधार ॥१३२१॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलविज्ञान- 
सम्पादनो नाम पष्ठ: सोपानः समाप्तः । 


१--प्र ५ रघुबीर के चरित जे सुनहिं । &ि ० प्र०। तृ० रघुपर्तिचरित सुनहि जे सदा। 
तू०। 
२--प्र०४ श्री रघुताथ नाम तजि नाहिन | द्विक प्र० । तृ ५ श्री रघुनायक नाम तजि नहिं 
कछु । च०४ तू ० | 


ही गणेशाय नमः 
श्री जानकीवज्ञमो विजयते 
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सप्तम सोपान 
उत्तर काँड 

इलो०-क्रेकीकंठाभनील॑ सुर॒ वरविलप्तद्विप्रपादावजचिहं 
शोभाव्य पीतव् सरसिजनयनं सबंदा सुप्रसन्नम । 

पाणी नाराचचापं कपिनिकरख॒तं बंधुना सेव्यमान 
नोमीड्य' जानकीशं रघुवरमनिश. पृष्पकारूढरामम ॥ 
कोशलेन्द्रपदर्कजमंजुली कोमलावज! महंँशवंदितो 
जानकीकरसरोजलालितो चिंतकस्य मनम ग संगिनो || 
कुंदइंदुद्रगौरसंदरं. अंबिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
कारुणीक कलकंजलोचन नोमि शंकरमनंगमोचनम्‌ ॥ 
दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। 
जहँ तहँ सोचहिं नारि नर कृसतनु राम बियोग ॥ 
सगुन होहिं. संदर सकल मन प्रसन्‍्त सब केर। 
प्रमु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 
कोसल्यादि. मातु सब मन अनंद अस होइ। 
आए प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ ॥ 
भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहिं बार। 
जानि सगुन मन हरष 'अति लागे करन* बिचार || 


१--प्र ० : कोमलावँज । छि० : प्र० । [ तृ० * कोमलांबुज ]। च० 5 प्र०। 
| चैक 
२--प्र ०, द्वि०, तू०, च० ४ करन [ (६) 5 करे ]। 
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रहेउ१ एक दिनु अवधि अधघारा | समुझत मन दुख भएउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं श्ाएड । जाति कुटिल किधों मोहिं बिसराएड॥ 
अहह धन्य लद्धिमन बड़भागी। राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ता ते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ 
जौ करनी समुझे प्रभु मोरी। नहिं निश्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंघधु अति मुदुल सुभाऊ ॥ 
मोर जिआँ भरोस दृढ़ सोई । मिलिहहिं समु सशुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहिं जो प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
दो०-राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत। 

बिप्र रूप घरि पवनसुत आई गएउ जनु पोत ॥ 

बैठे देखि कुपासन जगा मुकुट कृस गात। 

राम राम रघुपति जपत खत नयन जलजात ॥ १ ॥ 
देखत हनुमान अति हरपेउ | पुलक गात लोचन जलु बरषेउ ॥ 
मन महूँ बहुत भाँति सुख मानी | बोलेठड खबन सुधा सम बानी ॥ 
जासु बिरह सोचहु दिनु राती। रटहु निरंतर गुन गन पाँती ॥ 
रघुकुलतिलक सो जनरे सुखदाता | आए कुपतल देव मुनि त्राता ॥ 
रिपु रन जीति घुजस सुर गावत । सीता अनुज सहित पुर* आवत॥ 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा | तृषावंत जिमि पाइ$ पियूषा ॥ 
को तुम्ह तात कहाँ त॑ आए | मोहि परम प्रिय बचन सुनाएु ॥ . 
मारुतसुत में कपि हनुमाना। नाम मोर सुनु कृपानिधाना ॥ 


१--अ० : रहेउ [ (२): रहा] । द्वि०: प्र०। [ 6० ४ रहा ]। च० 8 प्र० [ (८) रहे ]। 

२--प्र ० ४ सुजन १ द्वि०, त० ४ प्र० । च० ४ सो जन । द 

इ--अ्र० ४ सहित अनुज । द्विं० $ प्र० [((५) (५ञ)४ अनुज सहित ]। तृ० ४ अनुज सहित | 
च० इतू०। | रा । । 

४--प्र० $ प्रभु । &ूि०, तृ० ४ प्र०। च० ४ पुर। 

|. छुनम्प्र० ३ पाइ | द्वि० 8 प्र०। [ तृ०, च० 8 पाव ]। 
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दीनबंधु रघुपति कर किंकर | सुनत भरत भेंटेड उठि सादर ॥ 
मिलत श्रेमु नहिं हृदयँ समाता | नयन खत जल पुलक्रित गाता ॥| 
कपि तेव दरस सकल दुख बीते | मिले आजु मोहि रामु पिरीते ॥ 
बार बार बूकी कुसलाठा। तो कहूँ देउ काह सुनु आता ॥ 
येह* संदेस सरिस जग माहीं। करि बिचार देखें कछु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन मैं तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 
तब हनुमंत नाहइ पद माथा | कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कुहु कपि कबहूँ कृपाल गुसाईं | सुमिरहिं मोहि दास की नाई ॥ 
छू ०-निज दास ज्यों रघुबंस भूषण कबहुँ मम सुमिरन करयौ। 
सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अंग जग नाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो ॥ 
दो०-राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात | 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदय समात ॥ 
सो०-भरत चरन सिरु नाइ तुरित गएउ कषि राम पहिं।.... 
कही कुसल सब जाइ हरषि चलेउ* प्रभु जान चढ़ि ॥२॥ 
हरषि भरत कोसलपुर आए | समाचार सब गुरहिं सुनाएु ॥ 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई ॥ 
सुनत सकल जननी उठि धाई । कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई' ॥ 
समाचार पुरबासिन्ह पाए । नर अरु नारि हरषि सब धाए ॥ 
दृधि दुबों रोचन फल फूला | नव तुलसीदल मंगल मूला ॥ 
भरि भरि हेम थार भागभिनी | गावत चलिरे सिंघुरगामिनी ॥ 
१--प)१्र० ४ एह । द्वि ०8 प्र० [ (५आ)४ एहि ]। [ तृ० ४ यहि ]। च०३ प्र [ (६): एहि ]। 
२-प्र० ४ चलेंड । द्वि० ४ पग्र० [ (३) (४) (५): चले ]। [ तृ० $ चले ]। च-३ प्र० [(5)३ 
चले ] | | ह 
 ३--प्र० ४ चलि। द्वि० $ प्र०[ (३) (४) (५ञ)४ चलीं ]। [ तृ० ; चलि सव ]। च० $ प्र० 
[ (८) ४ चलीं |। 
६२ 
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जे जेसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं। बाल बृद्ध कहूँ संग न लावहिं ॥ 
एक एकन्ह कहूँ बूक्रहि भाई । तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥ 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी ॥ 
बहइ  सुहावन जिबिध समीरा | मई सरऊः* अति निर्मल नीरा ॥ 
दो०--हरपित गुर परिजन अनुज भूसुर बंद समेत । 

चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख क्ृपा निकेत ॥ 

बहुतक चढ़ी अगरिन्ह निरखहिं गगन बिमान | 

देख. मधुर सुर हरषित करहिं सुमंगल गान ॥ 

राका ससि सरघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। 

 बढ़ेठ कोलाहल करत जनु नारि तरंग. समान ॥ ३ ॥ 


इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर | कपिन्ह देखावत नगरु मनोहर ॥ 
सुनु॒ कपीस अंगद लंकेसा | पावन पुरी रुचिर येह देसा ॥ 
जद्यपि सब वैकंठ बखाना । बेद पुरान बिदित जग जाना ॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊरे | येह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ 
जन्ममूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि बह सरयू पावनि || 
जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा | मम समीप नर पावहिं बासा ॥ 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी | मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
हरे सब कपि सुनि प्रसु बानी | धन्य अवध जो राम बखानी ॥ 
दो०-आवत देखि लोग सब कृपासिंघु भगवान | 

नगर निकट प्र्ु॒प्रेरेठ उतरेड भूमि बिमान ॥ 

उतरि कहेउ प्रभु पृष्पकहिं तुम्ह कुबेर पहिं जाहु । 

प्रेरति राम चलेड सो हरष बिरह अति ताहु॥ ४ ॥ 


. १-प्र० ५ सरऊ। [ ह&०, 6०४ सरजू ]। च० ४ प्र० [(८) ६ सरजू |। | ह 
२--प्र ० ४ अवधपुरी सम ग्रिय नहिं सोऊ । द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ अवध सरिस प्रिय मोंहिं न 
सोऊ। च०३ तू ०। द द 
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आए भरत संग सब लोगा | कृस तन श्री रघुबीर बियोगा ॥ 
बामदेव बसिष्ठ. मुनिनायक । देखे प्रभु महि घरि धनु सायक ॥ 
धाइई घरे! गुर चरन सरोरुह | अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
भेंट कुसल बूझी मुनिराया | हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया ॥ 
पकल द्विजन्ह मिलि नाएड माथा | घरम धुरंधर रघुकुल नाथा ॥ 
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंक्रज | नमत जिन्हदिं सुर मुनि संकर अज ॥ 
परे भूमि नहिं उठत उठाए । बरर करि कृपासिंवु उर लाए ॥ 
स्यामल गात रोम भर ठाढ़े। नत्र राजीव नयत जल बाढ़े || 
छे०-राजीव लोचन खत जल तन ललित पुलकावलि बनी। 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु॒त्रिभुवन घनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही | 
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु घरि मिले बर सुषमारे लही ॥ 
बूझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि ने आवई । 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन तें भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कोसलनाथ आरत* जानि जन दुरसन दियों । 
बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 
दो०-पुनि प्रभु॒ हरषि सन्रहन भेंटे हृदय लगाई । 
लबद्डिमन भरत मिले तब* परम प्रेम दोड भाई ॥ ५ ॥ 
भरतानुज लब्चिममन पुनि भेटे | दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम खुख पावा ॥ 
प्रभु बिलोकि हरपे पुरबासी | जनित बियोग बिपति सब नासी ॥ 


१--प्र० ४ घरे । द्वि० ४ ग्र०। [ तृ० $ गहे ]। च० $ प्र० [ (६) यहे |। 
२--प्र ० ६ द्वि० ६ बर । [ तृ० ४ बल ]। च० ४ प्र० । 

३--प्र० ४ सुषमा । द्वि० ४ पं० (३) ४ परमा ]। [ त०, च० ४ परमा ]। 

४--न अ०, छि० ४ आरति ] तृ०, च० ४ आरत । 

५--अ्र० $ भरत मिले तब | द्वि० ४ प्र० । [ तृ० $ सेंठे भरत पुनि |। च०३ प्र० | 
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प्रेमातुरु सब. लोग. निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहिं काला। जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
कृपादष्टि. रघुबीर बिलोकी । किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
छन महँ! सबहि मिले भगवाना | उम्रा मरम येह काहु न जाना ॥ 
येहि बिधि सबहि सुखी करि रामा | आगे चले सील गुन धामा ॥ 
कौसल्यादि. मातु सब थाई । निरखि बच्च जनु घेनु लवाइ ॥ 
छं०-जनु थेनु बालक बच्छ तजि ग्रह चरन बन परबस गईं। 

दिन अंत पुर रुख खबत थन हुंकार करि धावत महू ॥ 

अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटीं बचन मृदु बहु बिधि कहे । 

गई ब्पम जिपति बियोगभव तिनन्‍्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ 
दो०-भेंटेठ. तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि। 

रामहि मिलत कैकद छुंदर्य बहुत सकुचानि ॥ 

ललिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिस पाई । 

कैकइ कहँ पुनि पुनि मिलेर मन कर छोम न जाइ ॥ ६ ॥ 
सासुन्ह सबनि मिली बेदेही | चरनन्हि लागि हरषु अति तेही ॥ 
देहिं. असीस बूमि कुसलाता | होउरे अचल तुम्हार अहिबाता ॥ 
सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं । मंगल जानि नयन जल रोकहिं ॥ 
कनक थार आरती उतारहि | बार बार प्रभ्मु गात निहारहिं ॥ 
नाना भाँति निद्यावरि करहीं। परमानंद हरष उर महहीं ॥ 
कोसह्या पुनि पुनि रघुबीरहि। चितवत कृपासिंधु रनघीरहि ॥ 
हृदय बिचारति बारहे बारा | कवन भाँति लंकापति मारा॥ 
अति सुकुमार जुगल मम बारे | निसिचर सुभट महा बल भारे ॥ 


नल 


१--प्र० ४ महि । द्वि० : प्र० [ (४) (५) (५ञओ) सहं ]] तृ० ४ प्र०। च० : महं । 
. २--प्र० ५ कैकइ कह पुनि पुनि। ्वि० ४ प्र०[ (३) (४) कैकेई कहुँ पुनि ]। तृ०, च०३४ 
प्र० [ कैकेई कहुँ पुनि ]। क्‍ | | 
३--भ० ; होइ । द्वि० ६ अ० [ (३) होडु, (४) (५) होड | । तृ० ४ होड । च० ४तु०।.. 
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दो ०-लदिमन अरु सीता सहित प्रभुहि बिलोकति मातु | 
परसानंद मंगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ७ ॥ 
लंकापति कपीस नल नीला । जामबंत अंगद सुम सीला ॥ 
हनुमदादि सब॒ बानर बीरा | घरे मनोहर मनुज सरीरा ॥ 
भरत सनेहु सील ब्रत नेमा | सादर सब बरनहिं अति प्रेमा || 
देखि नगर बासिन्ह के रीती | सकल सराहहिं प्रभु पद प्रीती | 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाए | मुनि पद लागहुश सकल सिखाए ॥ 
गुर बसिष्ठ कुलपूज्य हमारे | इन्हक्की कृत दनुज रन मारे ॥ 
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे | मए सम” सागर कहूँ बेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । मरतहूँ त॑ मोहि अधिक पिश्नारे ॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए । निममिषि निमिषि उपजत सुख नए ॥ 
दो०-कीसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नाएड माथ | 
आसिष दौीन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम्र जिमि रघुनाथ ॥ 
सुमन बृष्टि नम संकुल भवन चले सुखकंद । 
चढ़ी अटठारिन्ह देखहिं नगर नारि बर बंदर ॥ ८॥ 
कचत कलस बिचित्र सँवारे | सबहिं घरे सजि निज्र निज द्वारे ॥ 
बंदनिवार पताका केतू | सब्रन्हि बनाए मंगल हेतू | 
वीथीं सकल सुगंध सिंचाई | गजमनि रचि बहु चौक पुराई | 
नाना भाँति सुमंगल साजे | हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ 
जह तह नारि निद्दावरिं करहीं | देहिं असीस हर उर भरहीं ॥ 
कंचन थार आरती नाना | जुकती सर्जें करहिं सुभ गाना ॥ 
करहिं. आरती आरतिहर के | रघुकुल कमल बिपिन दिनकर के ॥ 


१--अ्र ०, &ि०, तृ०, च० : लागहु सकल [(६): लागन कुसल ]। 
. २--प्र ० ४ बर । द्विं० 8 प्र० [ (४) (५) (५ञआ); नर] । [ तृ०६ नर ) | च० $ प्र० [ (८४ 
नर |। 
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पुर सोभा संपत्ति कल्याना | निगम सेष सारदा बखाना ॥ 
तेउ येह चरित देखि ठगि रहहीं । उमा तासु गुन नर क्रिमि कहहीं ॥ 
दो ०-नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेस । 

अस्त भए बिगसत भई निरखि राम सक्रेस ॥| 

होहिं सगुन सुभ विबिध बिधि बाजहिं गगनर१ निसान | 

पुर नर नारि सनाथ करि सवने चले भगवान ॥ < ॥ 
प्रभु जानी कैेकई लजानी | प्रथम तासु ग्रह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ 
क्ृपासिंयु तबरे मंदिर गएरे | पुर नर नारि सुखी सब भएई ॥ 
गुर बसिष्ठ द्विज लिए बुलाई । आंज सुघरी सुदिन सुमदाई* || 
सब ह्विंज देहु हरषि अनुसासन | रामचंद्र. बैठहिं. सिंघासन ॥ 
मुनि बसिष्ठ के बचन सुहाए। खुनत सकल बिप्रन्ह अति भाए ॥ 
कहहि बचन मृदु बिप्र अनेका | जग अमिराम राम अभिषेका ॥ 
अब मुनितर बिलंबु नहिं कीजे। महाराज कहूँ तिलक करीजे ॥ 
दो ०-तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेठ सिर नाइ* | 

रथ अनेक बहु बाजि गज- तुरत संवारे जाइ ॥ 

जहूँ तह घावन पठइ पुनि मंगल द्रब्य॒ मेंगाइ । 

हस्घ समेत. बसिष्ठ पदु पुनि सिरू नाएउड आई ॥१०॥ 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन बृष्टि करिए लाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बोलाई। प्रथम सखन्द अन्हवावहु जाई ॥ 
१--अ० ४ गगन । द्वि० ४ प्र० । [ तू ० ४ नाक | । च० ४ प्र० | नाक (६): । 
र--अं० ४ तब । द्वि० ४ प्र०[ (१) ४जब )। [ तृ० ४ जब ]। च० ४ प्र० [ (६)४ जव ]। 
३-म० ४ गए, भण। द्वि०$ प्र० [ (३)४ गएऊ, भएऊ ] | [त० ४ गएऊक, भणएऊ ] | च०५ 
मम ह समुदाई | दवि० सुभदाई । तृ०, च०६ द्वि० [ (८) $ छुब्॒दाई ]॥ 


५--प्र ० $ दरषाइ । छ्वि० ४ प्र ०  तृ० ४ सिर नाइ | च० ४ तू ० | 
 -अ० ३ मर । द्वि० ४ मरि | तृ०, च० $ 6० | 
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सुनत बचन जहाँ तहँ जन धाए | सुग्रीवादि तुरत१ अन्हवाए ॥ 
पुनि करुनानिधि भरत हँकारे | निज्र कर राम जठ निरुआरे ॥| 
अन्हवाए प्रभु॒ ठीनिडं भाई | भगत बछल कृपाल रघुराई ॥| 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेष कोटि सत सक्हिं न गाई ॥ 
पुनि निज जठा राम बिबराए | गुर अनुसासन माँगि नहाए | 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग कोटि छबि लाजेर ॥ 
दो०-सासुन्ह सादर जानक्रिहि मज्जनु तुर्त कराइ। 

दिव्य बसन बर मूषन अंग अँग सजे बनाई || 

राम बाम दिसि सोमित रमा रूप गशुन खानि। 

देखि मातु सब हरघी जन्म सुफल निज जानि ॥ 

सुनु खगेस तेहि अब्सर ब्रह्मा सिव मुनि बृंद। : 

चढ़ि बिमान आए सब सुर देखन. सुखकंद ॥११॥ 
प्रभु बिलोकि मुनि मनु अनुरागा । तुर्त दिव्य सिंधासनु माँगा || 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई। बैठे राठु द्विजन्ह सिर नाई || 
जनकसुता. समेत रखुराई | पेखि प्रहरपे मुनि समुदाई ॥ 
बेद मंत्र तब हिजन्ह उचारे। नम सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ 
प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आग्रेसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरषी महतारीं।बार बार आरती उतारीं ॥ 
विप्रन्ह दान बिबिध बिधि दीन्हे | जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिघासन पर त्रिशुवन साईं | देखि सुरन्‍्ह दुंदुभी बजाई ॥ 
छ०-नभ दुंदुभी बाजहिं बिपुल गंधब किन्नर गावहीं। 

नाचहिं अपडरा बृद परमानंद सुर मुनि पावहीं ॥ 


१--म० ४ सुग्रीवादि तुरत | द्वि०, तृ०३ प्र०। [ च० ६ (६) सुग्रीवहिं तुरुत, (८) सुप्रीवहि 
प्रथमाह |। 

२--० ४ देखि सत लाजे। द&4० : प्र० (३): कोटि छबि लाजे]। १० ४ कोटि छुबि छाजे | 
च० $ तू ०। 
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भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्न चामर ब्यजन धनु असि चमे* सक्ति बिराजते ॥| 
श्री सहित दिनकर बंसमूषन काम बहु छबि सोहई। 
नव अंबुधघर बर गात अंबर पीत मुनिरे मन मोहई ॥ 
मुकुटांगदादि बिचित्र मूषन अंग अंगन्हि श्रति सजे। 
अ्भोज नयत बिसाल उर सुज धन्य नर निरखंति जे ॥ 


दो०-वहु सोभा समाज सुख 
बरनह सारद सेष श्रुति 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि 
बंदी बेष बेद तब 
प्रभु सर्बश्ष कीन्ह अति 
लखेडउ न काह मरम येह 


कहत न बनइ खगेस । 
सो रस जान महेस ॥ 
गएरे सुर निज निज धाम | 
आए जहँ श्री राम ॥ 
आदर कृपानिधान । 
लगे करन गुन गान ॥१२॥ 


छूं०-जय सशुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूष सिरोमने* । 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुजबल हने ॥ 


अवतार नर संसार भार* 


बिभंजि दारुन दुख दहे। 


जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ॥ 
तब बिषम मायाबस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भव पंथ अमत अमित* दिवस निसि काल कम गुननिहि भरे ॥ 


१--प्र०, दवि०, तृ०, च० $ चर [ (६) ६ बम ॥ 4 

२--प्र ० ४ सुर । छि० ४ प्र ० । तू०४ मुनि | ज० 8 तू ० | 

३--प्र ० ४ गए | द्वि० ४ प्र०।[ तृ० भ्गे ]। च० ४ प्र० । 

४--प्र ० ; जय सशुन निगु न रूप रूप अनूप भूप सिरोमने | छ्वि०, तृ०, च०, ४ प्र० [(६): 
जय सुन रूप अनूप भूप बिंचार बिबुध सिरोमने ]। 

. ५“अ०, दवि०, १०, ३० ; सार भार [ (६) संभारि कर ]। 

६--अमत अप्तित दिवस निसि। द्रवि० $ प्र० [ (४)४ अम्त अमित दिवस निसि ]। [ तृ ०: 
अमित स्रमित दिवस निसि ]। [ च० : (६) अमत स्नमित दिवस निम्ति, (८) भर्मित 


.. देवस निसि प्रभु ]। 
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जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि दुख ते निबहे । 
भव ॒ खेद छेदनदत्तष हम कहूँ रक्त राम नमामहे | 
जे ज्ञान मान बिमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी । 
ते पाइ छुर दुलेभ पदाद॒पि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु खम तरहिं भव नाथ सो स्मरामहे ॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी । 
नख निगंता मुनि बंदिता त्रेलोक पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद्‌ कंज द्ूूंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे || 
अब्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
घट कंघ साखा पंचबीस अनेक पने सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आलित रहे । 
पतलवत फूलत नवल नित* संसार बिटप नमामहे ॥ 
जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगग्य मन पर ध्यावहीं। 
ते कहहूँ जानहूँ नाथ हम तव ध्षगुन जसु निज गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह बर माँगहीं । 
मन बचन कर्म बिकार तजि तब चरन हम अनुरागहीं ॥ 
दो०-सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि. डदार। 
अंतरधान भए. पुनि गए ब्रह्म आगार ॥ 
बैनतेय सुनु संसु तब आए. जह खुबीर । 


बिनय. करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर (बी 


तोमर छं ०-जय राम रमा रमने समने । भव ताप भयाकुल पाहि 


अवधेस सुरेस स्मेस बिमो । सरनागत माँगत पाहि. 
क्‍ ..._ (८); दिवस 


२--प्र० ४ नवल नित । छवि ० ३ प्र० [ (४४ नव ललित ]। ठृ०, च० ३.#मन माहीं| |. 
ह .. ढेदे 
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द्ससीस बिनासन बीस भुजा। कृत दूरि महा महि भूरि रुजा । 
रजनीचर बूंद पतंग रहे | सर पावक तेज प्रचंड दहे | 
महि. मंडंल मंडन चारुतरं।| घृत सायक चाप निषंग बरं। 
मद मोह महा ममता रजनी | तुम पंज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात १ किरात निपात किए | संग लोग कुभोग सरेन हिये। 
हति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे | विषया बन पॉाँवर भूलि परे ॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हुए । भवदंध्रि निरादर के फल ये | 
भवसिंधु अगाध परे नर ते | पद पंकज प्रेमु न जे करते ॥ _ 
अति दीन मलीन दुखी नित हीं । जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं | 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ 
नहिं राग न लोभ न मान मद्रा । तिन्ह के सम बैमव वा बियदा२ । 
येहि ते तब सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रमु॒ निरंतर नेमु लिए | पद पंकज सेवत सुद्ध हिये ॥ 
सम मानि निरादर आदरहीं | सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ 
मुनि मानस पंक्रज भुग भजे | रघुबीर महा रनधीर अजे। 
तव नाम जप्रामि नमामि हरो | भव रोग महा गद रे मानअरी ॥ 
गुन सील कृपा परमायतन | प्रनमामि निरंतर श्रीरमन । 
रघुनंद निकंदय ढ्ूंद घने । महिपाल बिलोकय दीन जन॑ || 


दो०-बार बार बर माँगों हरषि देहु श्रीरंग। 


प्र ० 


पद सुरोज अनपायनी मगति सदा सतसंग ॥ 
बरनि उम्ापति राम गुन हरषि गए कैलास | 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाएु सब बिधि सुखप्रद बास ॥१४॥ 


ध्च्य 
“2००५७००७+ कक. 





५--अ्र०, द्विः मनजात | ह्विं० ४ प्र०.। [ (४)४ मनुजात ] । [ तृ० मनुजात ]। च०३ प्र० 
६--अमत आं+ जेसुजाद |। द 
अमित स्र््ि० 7००, च० : विपदा [ (६) निपदा ]। 
देवस निसिओ,। ढिं० ४ अ० [ (४) (५9४ मद ]। [ तृ०, च० ४ मद ]। 
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सुनु खगपति यह कथा पावनी | त्रिबिध ताप भव मय! दावनी | 
महाराज कर छुम अमभिषेक्रा | सुतत लह॒हिं नर बिरति बिबेका | 
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं। सुख संपति नाना विधि पावहिं ॥ 
सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं | अंत काल रघुपति पुर जाहीं ॥| 
सुन बिमुक्त बिरत अरु बिपई । लह॒हिं मगति गति संपत्ति नईर ॥| 
खगपति राम कथा में बरनी | स्वमति बिलास त्रास दख हरनी || 
बिरति बिबेके भगति हृढ़ करनी | मोह नदी कहूँ झुंदर तरनी ॥ 
नित नव मंगल कोपलपुरी | हरषित रहहिं लोग सब कुंरी ॥ 
नित नह प्रीति राम पद्‌ पंकज | सबके जिन्हहि तमत सिव मुनि अजा॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए | द्विजन्ह दान नाना विधि पाए ॥ 
दो०-बह्यानंद मगन कपषि सब के प्रभु पद प्रीति | 

जात न जाने देवस तिन्हरे गए. मास षट बीति ॥१५॥ 
बिसरे ग्रह सपनेहूँ सुधि नाहीं। जिमि परद्रोह संत मन नाहीं* ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाए। आई सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 
परम प्रीति समीप बैठारे | भगत सुखद सृदु बचन उचारे ॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करों बड़ाई || 
ता तें मोहिं तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज॒ राज संपति बैदेही | देह गेह परिवार सनेही | 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना | सपा न कहों मोर येह बाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक येह नीती | मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 
दो०-अब ग्रह जाहु सखा सब भजेहु मोहि हृढ़ नेम । 

सदा सबंगत सबंहित जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 
१--प्र ० & भय । छि० ध्यग्र०। [ (०६ दाप ]। च० ४ प्र० [ (४ दाप ]। 
२--अ० ४ नह। ढ्विं० : प्र०। [ तृ० ; नितई ]। च० ४ प्र० [ (5) नितई ]। क्‍ 
३--प्र० : देवस तिन्ह । द्वि० : प्र०। [तृ०४ दिवस निसि ]। च० ४ प्र० [ (८): दिवस 


. निसि )। | । है 
3०-प्र० $ मन नाहीं । ह्विं० ४ प्र० [(४) (ण) (५ञ्र)भ्मन माही] | [तृ०, च०४ मन माही | ;। 


५०० श्री राम चरित मानस 


सुनि प्रभु बचन मगन सब भण | को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एक टक रहे जोरि कर आगे | सकहिं न कछु कहि अति अनुरागे ॥ 
परम प्रेम. तिनन्‍्ह कर प्रभु देखा । कहा बिबिध बिधि ज्ञान बिसेषा ॥ 
प्रभु सन्‍्मुख कछु कहन न पारहिं । पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं ॥ 
तब प्रभु मूषघषन बसन मंगाएं। नाना रंग अनूप सुहाण॥ 
सुश्रीयहिि. प्रथमहिं.. पहिराए | बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ 
प्रभु॒ प्रेरित लब्िमनु पहिराए। लंकापति रघुपति मन भाए ॥ 
अंगद बैठ रहा नहिं डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ 
दो०-जामबंत नीलादि. सब पहिराए रघुनाथ | 
हिय घरि राम रूप सब चले नाई पद माथ ॥ 
तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि। 
अति बिनीत बोलेड बचन मनहूँ प्रेम रस बोरि ॥१७॥ 
सुनु॒ सबंज कृपा सुख सिंधो ।दीन दयाकर आरत बंधो ॥ 
 मरती बेर नाथ मोहि बाली । गएउ तुम्हारेहिं कोड्ले घाली ॥ 
असरन सरन बिरिदु संभारी । मोहि जनि तजहु मगत हितकारी ॥ 
मोर तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता ॥ 
तुम्हह_ बिचारि कहहु नरनाहा | प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ! जन दीना ॥ 
नीचि टहल ग्रह के सब करिहों । पद पंकज बिलोकि भव तरिहों || 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही | अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥ 
दो०-अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुनासींव |. 
प्रभु उठाई उर लाएउ सजल  नयन राजीव ॥ 
निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ। 
 बिंदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥१८॥ 


. १--श्र० $ नाथ। द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (७):,जानि ]। [तृ० ४ जानि]। च० ४ प्र० [(लोफ 
. ज़ानि] गे पा रा 
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भरत अनुत्न सौमित्रि समेता | पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 
अंगद हृंदर्य प्रमु॒ नहिं थोरा । फिर फिर चितव राम की ओरा ॥ 
बार बार कर दुंड प्रतामा | मन अस रहन कह हि मोहिं रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी | सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी || 
प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाखी । चलेउ हृदय पद्‌ पंकज राखी ॥ 
अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥ 
तब सुप्रीव चरन गहि नाना । भाँति विनय कीन्ही! हनुमाना ॥| 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा | पुनि तव चरन देखिहों देवा | 
पुन्य पंज तुम्ह पवनकुमारा | सेवहु. जाइ. ऋषपाआगारा ॥ 
अस कहि कपि सब॒ चले तुरंता | अंगद कहइई सुनहु॒हनुमंता ॥ 
दो०-कहेहु दंडवत प्रभु सेंर तुम्हहि कहों कर जोरि। 

बार बार रघुनायक्हिं छुरति कराएहु मोरि॥ 

अस कहि चलेउ बालिसुत फिर आएड हनुमंत | 

तासु प्रीति प्रभु सन कही मंगन भए अगबंत ॥ 

कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। 

चित्त खगेस राम कररे समुस्धि परह कहु काहि ॥१९॥ 
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा | दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन करेह । मन क्रम बचने धम्म अनुसरेह | 
तुम्ह मम सखा मरत सम आता | सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचत सुनत उपजा सुख मारी | परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ 
चरन नलिन उर धरि गृह आबा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपति चरित देखि पुरबासी | पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ॥ 


१--प्र० ४ कीन्दे । द्वि०, तृ ०४ प्र० । च०-४ कौन्ही | 

२--प्र० 8 से । ह्ि० ४ प्रं०। [ तृ० ४ सन ]। च० 5४ ग्र० [ (८)४ सन ] | 

३-...प्र० $ चित्त खगेस राम कर । ह&० ४ प्र०। [6० ४ चित खगेस अस रास कर] | च० $ 
प्र० [ (८): चित खगेस सुनि राम कर ]। 


५०२ श्री राम चरित मानस 


रामराज॒ बैठे त्रे लोका | हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बयरू ने कर काह सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 
दो ०-बरनाशम निज निज घरम निरत बेदू पथ. लोग । 

चलहिं सदा पावहिं सुखहिंः नहिं भय सोक न रोग ॥२०॥ 
देहिक देविक मीतिक तापा | राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर करहिं परसपर प्रीती | चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीतीर ॥ 
चारिड चरन धर्म जग माहीं | पूरि रहा सपनेहूँ अधघ नाहीं ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी | सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्प मृत्यु नहिं कवनिठ पीरा | सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं कोड अबुध न लक्षनहीना ॥ 
सब निर्देभ धरमरत घृनीरे | नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनज्ञ॒ पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥ 
दो०-राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। 

काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥२१॥ 
भूमि सप्त॒ सागर मेखला | एक भूपष रघुपति कोसला ॥ 
सुअन अनेक रोम प्रति जासू। येह प्रसुता कछु बहुत न तासू ॥ 
सो महिमा समुक्तत प्रभु केरी | येह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सोउ महिमा खगेस जिन्हे जानी । फिरि येहि चरित तिन्हहूँ रति मानी ॥ 
सोउ जाने कर फल येह लीला । कहहिं महा. मुनिबर४ दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकह फनीस सारदा ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी | बिप्र चरन सेवक नर नारी।॥ 
एक नारि ब्रत रत सब भारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
१--म्र० + सुखहि । ह्वि० : प्र०; (३ (४) (०) सुख ] | त० ४ मर० । [ च० : सुख ] 
. २--प्र ० $ नीती। द्वि०, तृ० ४ प्र० । च० ४ रीती । ) 
. इ-- प्र० ४ पुनी ]। द्रि० 5 घनी [ (३) (४) (५) पुनी ]। [तृ० पुनी]। च०३ छि० । 


४० पश्र० $ बरद खुसीला] । छ&ि० ४ बर दस सीला [ (४) (५ञ्म) ४ बरद सुसीला] । [तू० 
. ब्रद सुसीला ]। च०४ & ० [ (८) बार सुस्तौला .। 


उत्तर कांड ५०३ 
दो ०-दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक. नृत्य समाज | 
जीतहु मनहिं सुनित्र असर रामचद्ध के राज ॥२श॥। 
फू्लाह फरहिं सदा तरु कानन। रहहिं एक सँग गज पंचानन || 
खग म्ग सहज बयरु बिसराई | सबन्हि परसपर प्रीति बढ़ाई ॥ 
कूजहिं खग मृग नाना बृंदा। अभय चरहिं बन करहि अनंदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा | गुंजत श्रलि ले चलि मकरंदा ॥ 
लता बिटप माँगे मधु चवहीं | मनभावतों धेनु पथ खबहीं ॥ 
ससि संपन्न सदा रह घरनी | ज्रेता भई कृतजुग के करन 
प्रगटी गिरिन्‍्ह बिबिधि मति खानी । जगदातमा भरूप जग जानी | 
सरिता सकल बहहिं बर बारी। सीतल अमल स्वाद खुखकारी ॥ 
सागर निज मरजादा रहहीं। डारहिं रतन तटन्हि नर लहहीं ॥ 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दूस दिसा बिभागार ॥ 
दो०-बिधु महि पूर मऊखन्हि रबि तप जेतनेहि. काज । 
माँगे बारिंद देहिं जल रामचंद्र के राज ॥२३॥ 
कोटिन्ह बाजिमेघ प्रभु॒ कीन्हे । दान अनेक हविजन्ह ऋहँ दीन्‍्हे ॥ 
श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर | गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ 
पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभाखानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति कृपासिंघु. प्रभुताई | सेवति चरन कमल मन लाई ॥ 
जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सकल सेवा बिधि गुनी ॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई | रामचंद्र आयेसु अनुसरई ॥ 
जेहिं बिधि कृपासिंधु सुख मानह । सोह कर श्री सेवाबिधि जानइ ॥ 
कीसल्यादि सासु गृह माहीं | सेवद सबन्हि मान मद नाहीं ॥| 
उमा रमा ब्रह्मानि बंदितारे | जगदंबा.. संततमनिंदिता ॥ 
१--पर० सनिश्र अस । दवि०, तृ०३ प्र०। [च०३ (६) अस झुनिञ्र जग, (८) अस सुनिञ्र] । 


२---[ प्र० मैं यह अद्धली नहीं दे | । 


३--प्र ० ४ बरह्मानि ब॑दिता। [ छ्लि०  बल्मादि बंदिता ]। तृ० ४ प्र० । [च० ४ (६) बल्यादि 
बंदिता । (5)अबह्मादिक बंदित]। 


पू०9 श्रीं राम चरित मानस 


दो०-जासु कृपा. कयक्ष सुर चाहत चितव नसोह। 

राम पदारजिंदु रति करति खुभमावहि खोइ ॥२४॥ 
सेवहिं. सानुकूल सब भाई । राम चरन रति अति अ्रधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं । कबहूँ कृपाल हमहि कछु कहहीं ॥ 
रामु करहिं. आतन्ह पर प्रीती | नाना भाँति सिखावहिं नीती॥ 
हरषित रहहिं नगर के लोगा । करहिं सकल सुर दुलेभ भोगा ॥ 
अहनिसि विधिददि मनावत रहहीं । श्री घुबीर चरन रति चहहीं॥ 
दुई सुत संदर सीता जाए। लव कुस बेद पूरानन्ह गाए ॥ 
ही बिजई बिनई गुनमंदिर । हरि प्रतिबिंब मनहूँ अति सुंदर ॥ 
दुइ दुई सुत सब आतन्ह केरे। भण रूप गुन सील घनेरे ॥ 
दो०-ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन शुन पार। 

सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥२५॥ 
प्रात काल सरऊ! करि मज्जन । बैठहिं सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान बसिष्ठ. बखानहिं | सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं ॥ 
अनुजन्ह संजुत भोजनु करहीं | देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥ 
भरत॒ सन्नृहन  दूनों भाई। सहित पवनसुत उपबन जाईं॥ 
बूफ॒हिं बैठि राम शुनगाहा । कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत बिमल गुन अति छुख पावहिं । बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिं ॥ 
सब के ग्रह ग्रह होहिंर पुराना । राम चरित पावन बिधि नाना ॥ 
नर अरु नारि राम गुन गानहिं। करहिं द्विस निसि जात न जानहि ॥ 
दो०-अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज । 

सहस सेस नहिं कहि सकहिं जहँ नृप राम बिराज ॥२६॥ 
नारदादि सनकादि मुनीसा | दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
. दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं । देखि नगरु बिराग बिसरावहिं ॥ 


१--अ० ४ सरऊ। हि०, तृ० ४ सरजू ]। च० ४ प्र० [ (०४ सरजू ]। 
. २--अ्र० ५ गृह गृह दोहि। द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [(३)+ गृह होहि बेद ] । 


उत्तर कांड ः पूछ 


जातरूप मनि . रचित अठारी। नाता रंग रुचिर गव ढारी ॥ 
पुर चहुँ पास कोट अति छुंदर | रचे कंगूरा रंग रंग बर ॥ 
नवग्रह निकर अनीक बताई | जनु घेरी अमरावति आई ॥ 
'सहि वहु रंग रचित गव काँचा | जो बिलोकि मुनिबर मन ताजा ॥ 
घवल धाम ऊपर नम चंबत | कलस मनहूँ रत्रि ससि दुति निदत॥ 
बहु मन रचित भझरोखा अआाजहिं। ग्रह गृह प्रति मनि दीप बिराजहिं 


७०-मनि दीप राजहिं भवत्त आजहि देहरीं बिद्रुम रचीं। 

मनि खंभ भीति बिरंचि ब्रिची कनक मनि मरकत खर्ची ॥ 

संदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे । 

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बह बच्जन्हि खचे! ॥ 

दो०-चारु चित्रसाला यृह गृह प्रति लिखे? बनाइ । 
राम चरित जे निरखत मुनि मनरे लेहि चुराइ ॥२७॥ 


सुमन बाटिका सबहिं. लगाईं। बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति सुहाईं | फूलहिं सद्दा बसंत की नाई ॥ 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिबिध सदा बह संदर ॥ 
. नाना खग बालकन्हि जिआए | बोलत मधुर उड़ात सुहाए ॥ 
मोर हँस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोमा अति पावत ॥ 
जह तह देखहिं४ निज परिथाहीं । बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥ 
सुक सारिका पढ़ावहिं बालक । कहहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
राज दुआर सकल बिधि चारू | बीथी चोहट रुचिर बजारू ॥| 


१-प्र० $ खचे। ह्िं० ४ पग्र०। [ तृ०६३ पे |। च० ६ प्र० [ (८) ४ पचे |। 
२--प्र ० $ ग्रृढ प्रति लिखे । छ्वि०, तू ० ५ प्र०। [ च० $ (६) प्रति रचि लिखे, (०) अनिमा 
से])। 
३--अ्ं० ५ जे निरख मुनि ते मन । द्वि० $ प्र०[ (४) ५६ जे निरखत सुनि सन ]। वृ०५जें 
निरखत मुनि सन | च० ३ तृ० [ (5) ४ मनिरखत मन सुनि सन ]। 
४---प्र० ; देखहि। द्वि० ४ प्र० [ (५आअ) ४ देखत ]। त्‌०, च० ४ प्र० [ (६) ४ निरखदि |. 
४ 
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छं०-बाजार रुचिर! न बनह बरनत बस्तु बिनु गथ . पाइए | 

जहँ भूप रधानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए | 

बैठे बजाज सराफ बनिक् अनेक मनहूँ कुबेर ते। 

सब सुखी सब सच्चरित संदर नारि नर सि्ठु जरठ जे ॥ 
दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर । 

बाँधे घाट मनोहर स्वत्य पंक्र नहिं तीर ॥२८॥ 
दूरि फराक रुचिर सो धाटा। जहाँ जल पिश्रहिं बाजि गज ठागा ॥ 
पनिधघट परम मनोहर नाना | तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना ॥ 
राजघाट सब बिधि झुंदर बर। मज्जहिं तहाँ बरन चारिड नर ॥ 
तीर ॒तीर देवन्ह के मंदिर । चहुँ दिसि तिन्हकीर उपबन सुंदर | 
कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी । बसहिंर ज्ञानरत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई | बुद बंद बहु मुनिन्‍न्ह लगाई ॥ 
पुर सोमा कछु बरनि न जाई | बाहेर नगर परम रुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा | बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ 
छं०-बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं । 

सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं ॥. 

बहु रंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गंजारहीं । 

आराम रम्य पिक्रादि खग रव जनुपथिक्र हंकारहीं ॥ 
दो०-राम नाथ जहाँ राजा सो पुर बरनि कि जाई । 

अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब बाइ ॥२९॥ 
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१अ० 8 रुचिर । द्वि० ६४ प्र० [ (३) (४) : चार ] | तृ० ४ प्र०। [ च० ४ चार ]। 
२--अ्र० $ तिन्दकी । दविं० : प्र० [ (३) (४) (५) : तिनहके ]। [ठ० : तिन्द्के] । [ च० : 
(६) जिन्‍्दकी, (८) तिन्हके ||... क्‍ द 
 ३-प्र० ४ बसढि । छ्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) सबहिं ]। द 
. डरा श्र०४ सर ]। द्वि० ४ सुर । तू ० ४ द्वि०। च० $ द्वि० [(६) ४ सर)। 
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जह तहाँ नर रघुपति गुन गावहिं | बैठि परसपर इहै सिखावहिं ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि | सोमा सील रूप गुन धामहि || 
जलज बिलोचन स्थामल गातहि | पलक नयन इव सेवक ज्रातहि ॥ 
धत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज बन रबि रनधीरहि ॥ 
काल कराल ब्याल खगराजहि । नमत. राम अकाम ममता जहि || 
लोभ मोह झुग जूथ किरातहि | मनसिज करि हरिजन सुखदातहि !॥ 
संसय सोक विबिड़ तम भानुहि । दनुज गहन घन दहन छसानुहि ॥ 
जनक सुता समेत रघुबीरहि | कस न मजहु भंजन भव भीरहि ॥ 
बहु बासना मसक हिम रासिहि | सदा एक रस अज अबिनासिहि ॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि | तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि ॥ 
दो०-येहि विधि नगर तारि नर करहिं राम गुन गान। 
 सानुकूल सब पर रहहिंर संतत कृपानिधान ॥३०॥ 
जब तें राम प्रताप खगेता | उदित भएउ अति प्रन्‍ल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेड तिहूँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह रे मन सोका ॥ 
जिन्हहि४ सोक ते कहों बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 
अध उलूक जह तहाँ लुकाने | काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥ 
विबिध कर्म गुन काल सुभाऊ। ये चकोर सुख लहहिं न काऊ ॥ 
 मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्हे कर हुनर न कवनिहूँ ओरा | 
धरम तडाग ज्ञान बिज्ञाना | ये पंकज बिकसे बिधि नाना ॥| 
सुख संतोष बिराग बिबेका | बिगत सोक ये कोक अनेका ॥ 








उनके लिया अवतनीयवीधीलजकल+-ज+++- 


१--प्र ० : [ (६) में यह तथां इसके ऊपर की अद्धाली नहाँ हे ]। 

२--प्र ० ; &०, (०, च० : रहहि' [ (६) ४ रह ] । ॥॒ 

३--प्र० ; बहुतेन्द सुख बहुतन्ह । [ ह&ि० ४ (३) बहुतेन्३ सुत्र बहुतेन्ह, (४) वहुतेद सुख 
बह तन्‍ह, (०) बह ठन्ह सुख बह॒तनन्‍्द, (५५) बहतेन्ह सुद्ध बह तेन्द ]। [लू०३४ 
वह तन्ह सुख बहु तन्‍्ह है || [ च्च्०३ बह तेन्ह सुख बहतैन्ह ] | | 

४--प्र० , द्वि०, (०, च० ; झिन्दृहि [ (६) : दिन्दहि |। 
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दो०-येह प्रताप रबि जाके उर जब करे प्रकास। 
 पद्िले बाढ़हिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास ॥३१॥ 
आतन्ह सहित रामु एक बारा | संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ 
सुंदर  उपबन देखन गए | सब तरु कुसुमित पल्लव नए ॥ 
जानि समय सनकरादिक आए | तेजपुंज गुन॒ सील खसुहाए ॥ 
ब्रह्मानंदइ. सदा लयलीना | देखत बालक बहुकालीना ॥ 
रूप घरें जनु चारिड बेदा | समदरसी मुनि बिगत बिमेदा ॥ 
. सा बसन ब्यसन येह तिन्हहीं । रघुपति चरित होहिं तह सुनहीं ॥ 
तहाँ रहे. सनकादि भवानी । जहँ धटसंभव भुनि बर ज्ञानी ॥ 
राम कथा मुनिबर बहु! बरनी । ज्ञान जोतिर पावक जिमि अरनी ॥ 

दो०-देखि राम मुनि आवत हरखि दंडवत कीन्ह । 
स्वागत पूँछि पीत पट प्रभु बैठन कहूँ दीन्द ॥३२॥ 
कीन्ह दंडबत तीनिडः भाई | सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 
मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी | भए मगन मन सके ने रोकी |! 
स्थामल गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भत्र मोचन ॥ 
एक टक रहे निमेष न लावहिं | प्रभु कर जोरे सीस नवावहिं ॥ 
तिन्ह कै दसा देखि रघुबीरा | खत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु॒मुनिबर बैठारे | परम मनोहर बचन उचारे॥ 
आज घन्य में सुनहु मुनीसा | तुम्हरे दरस जाहि अब खीसा ॥ 
बड़े साग पाइअ है सतसंगा | बिनहि प्रयास होइ भव भंगा ॥ 

दो०-सेत संग अपबर्ग कर कामी भव कर पंथ | 
कहदिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सब अंथ* ॥३३॥ 

के ३--प्र० ; सुनिवर बहु | हिं०, तू०, च० ४ प्र० [ (६) : मुनि बह विधि ] । 

२- प्र० ४ ज्ञान जोति ]। ह्वि० ४ शानजोनि । तृ०, च० ४ द्वि० [ (८) ४ ज्ञानजोग ]। 


, ३--प्र० ४ पाइव ।ढ्वि० ४ प्रं०[ (४) (५) (णअ) $ पाइग्र ]। तृ० 8 पाइआअ । च० $ तृ० | 
 ४--प्र० ४ संग । &ि० ४ ग्र० । [ तू० 8 पंथ ]। च० ४ प्र० [ (5) 2 पैंथ]॥ 
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मुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी । पुलकित तनु अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय | अनध अनेक एक करुनामय ॥ 
जय निगुन जयजय गुन सागर! । सुख मंदिर छुंदर अति नागर ॥ 
जय इंद्रािरमन जय भूचर | अनुपम अजर अनादि सोभाकर ॥ 
ज्ञान निधान अमान मानप्रद | पावन सुजसु पुरान बेदु बंद ॥ 
तज्ञ॒ कृतज्ञ॒अज्ञता भंजन | नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सर्व सर्बंगत सबे उरालय | बससि सदा हम कहूँ परिपालय ॥ 
दरंट बिपति भव फंद बिसंजय | छुदि बसि राम काम मद गंजय ॥ 
दो ०-परमानंद कृपायतत मन पर पूरन कामर | 

प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम ॥३४॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि | त्रिबिधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 
प्रतत काम सुरधेनु४ कलपतरु । होइ प्रसत्न दीजे प्रभु येह बरु ॥ 
भव बारिधि कंमज रघुनायक । सेवत सुलम सकल सुख दायक | 
मनसंभव॒ दारुन दुख दारय | दीनबंधु समता बिस्तारय ॥ 
आस ज्रास इरिपादि निवारकु | बिनय बिबेक बिरति बिस्तारकु ॥ 
मूपि मौलि मनि मंडन घरनी । देहि भगति संसति सरि तरनी ॥ 
मुनि मन मानस हंस निरंतर | चरन कमल बंदित अज संकर ॥ 
रघुकुल॒ केतु सेतु श्रति रक्षुक | काल कम सुभाव गुन भक्तक || 
तारन तरन हरन सब दृषन। तुलसिंदास प्रभु त्रिभुबन भूषन | 
दो०-बार बार अस्तुति करिं प्रेम सहित सिरु नाइ। 

ब्रह्मममन सनकादि गे अति अभीष्ठ बर पड ॥३५॥ 


१-. प्र० $ जय जय गुन सागर द्विं०; तृ०, च० ६ प्र० [ (६) ४ जय ग॒ुन निधि सागर] । 
२--प्र० ४ अति अनुपम । द्वि० ४ म० [(३) (४) (५) शंअनुपत्न अज] । तू ०४ अनुपसत अज] 
चू० ६ छतू० | 
३-प्र ० £ मन परिपूरन। द्वि८, तृ०, च० ३ प्र० | (६) $ मच पर पूरन |। 
इन 9० ; सुन्‍्धेनु । 6०, ठू ० ४ श्र० । [ १० ३ (६) धुकधेनु । 
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सनन्‍कादिक बिधि लोक सिधाएं। आतन्ह राम चरन सिरु नाए || 
पूछेत प्रभुह सकल सकुचाहीं | चितवर्हिं सब मारुतसुत पाहीं ॥ 
सुनी चहहिं प्रभुमुख के बानी । जो सुनि होइ सकल अम हानी ॥ 
अंतरजामी प्रमु सब जाना | बूकत कहहु काह हनुमाना ॥ 
जोरिं पनि कह तब हनुमंता | सुनहु॒ दीनदयाल भगवंता || 
नाथ भरत कछु पूछन चहहीं। प्रस्त करत मन सकुचत अहहीं ॥ 
तुम्ह जानहु कप मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥| 
सुनि रु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥ 
दो०-नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहु सोक न मोह | 
केवल कृपा तुम्हारि हिं कपानंद . संदोह ॥३६॥ 
रों कृपानेधि एक ढिठाई | में सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
संतन के महिमा रघुराई । बहु बिधि बेद पुरानन्‍्ह! गाई ॥ 
श्रीमुख तुम्ह १नि कीन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहों प्रभु॒तिन्‍्ह कर लक्षन। कृपासिंधु गृत ज्ञान बिचक्षन ॥ 
सेत असंत. भेद बिलगाई | प्रनत पाल मोहि कहहु बुराई ॥ 
संतन्‍्ह के लच्छन सुनु आता। अगनित श्रुति पुरान बिख्याता ॥ 
संत असंतन्हि के असि करनी | जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गन देह सुगंध बसाई ॥| 
दो०-ता ते छुर सीसन्ह चढ़त जगबल्लभ श्रीखड । 
अनल दाहि पीटत घनन्हिर परसु बदनु येह ढुंंड॒ ॥३७॥ 
 बिषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखें पर ॥ 
सम अमूतरिषु बिमद्‌ बिरागी। लोभामरष हरप भय त्यागी ॥ 
कोमल चित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
. सर्बाह मानप्रदु आपु अमानी | भरत प्रान श्रम मम ते प्रानी | 
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. १-० 5४पुरानन्द । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) £ पुरानन्हि ]। 
३--प्र० भ्घनढि । द्वि०, तु० ४ प्र०। च० $ घंननिह | 
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बिगत काम मम नाम परायन | सांति बिरति बिनती मुद्तियन ॥ 
सीतलता. सरलता. मदत्री । द्विज प्रद प्रीति धरम जनयित्री! ॥ 
ये सब लच्छन बसहिं जासु उर | जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दस नियम नीति नहिं डोलहिं | परुष बचन कबहूँ नहिं बोलहिं ॥ 
दो०-निंदा अस्तुति उमय सम ममता मम पद्‌ कंज | 

ते सज्जन मम प्रान प्रिय गुनमंदिर सुखपज ॥३८॥ 
सुनहु असंतन्‍्ह॒ केर सुमाऊ | भूलेहु संगति करिग्न न काऊ ॥ 
 तिन्ह कर सगे सदा दुखदाई | जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ 
खलन्ह हृदर्य अति ताप बिसेषी | जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ 
जहेँ कहुँ निंदा सुनहिं पराई। हरपहिं मनहूँ परी निधि पाई ॥ 
काम क्रोध मंद लोभ परायन | निदय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
बयरू अकारन सब काह सी। जो कर हित अनहित ताह सो ॥ 
मूठ लेना झूठ देना । झूठ भोजन क्ूठ चबेना ॥ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा | खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ 
दो०-पर द्रोही पर दार रत॑ पर घन पर अपबाद | 

ते नर॒पावर पाप मय देह घरे मनुजाद ॥३४॥ 
लोभइ ओढ़न लोभइ डासन | सिस्नोदर पर जमपुर त्रासन || 
काहूँ के जों सुनहिं बड़ाई।स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई ॥ 
जब काह के देखहिं बिपती | सुखी भए मानहुँ जग नृपती ॥ 
स्वारथरत परिवार बिरोधी | लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 

मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं । आपु गए अरु घालहिं आनहिं ॥ 
 करहिं मोहबस द्रोह परावा | संत संग हरिकथा न भावा ॥ 
अवगुन सिंधु मंदमति .कामी | बेद बिदूषक पर घन स्वामी ॥ 
बिप्रद्दोेह सुद्धोह३ विसेषा | दुंभ कपट जिय घंरं सुबेषा॥ 


. १--प्र० ॥ जनवित्री । छ्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ जनजंत्री ]। च० ; प्र० [ (८) जनजंत्री ]। 
२--अ्र० ४ परद्रोह । द्वि० ६ प्र० । तृ० ; सुरदोद । च० ६ तू ० । 
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दो०-ऐसे अधम मनुज खल कृतजुत त्रेता नाहिं। 
द्वाप कछुक बंद बहु होइहहिं कलिजुग माहिं ॥४०॥ 
परहित सरिस धम नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधघमाई ॥ 
निर्नम सकल पुरान बेद कर। कहेउ तात जानहिं कोबिद नर ॥ 
नर सरीर घरि जे पर पीरा। करहि ते सहह्हि महा सव भीरा ॥| 
करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वार्थ रत परलोक नसाना ॥ 
काल रूप तिनन्‍्ह कहूँ में आता | सुम अरु असुभ कम फल दाता ॥ 
अस बिचारि जे परम सयाने। भजहिं भोहि संस्ति दुख जाने | 
त्यागहिं कर्म सुमाखुभ दायक । भजहिं मोहि छुर नर मुनि नायक | 
संत असंतनन्‍्ह के शुन भाषे। ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे ॥ 

दो०-सुनहु॒ ताव मायाकृत गुन अरु दोष अनेक | 
गुन यह उभय न देखिअ्रहि देखित्र सो अबिबेक ॥9१॥ 
श्रीमुत बचत सुनत सत्र भाई । हरपे प्रेम न हृदयेँ समाई॥ 
करहिं. विनय अति बारहिं बारा | हनुप्तान हियँ हरष अपारा ॥ 
पुनि रघुपति निज मंदिर गए। येहि बिथि चरित करत नित नए ॥| 
बार बार॒नारंद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के. गावहिं ॥ 
.. नित नव चरित देखि म॒नि जाहीं । ब्रह्मनतोक सब कथा कहाहीं ॥ 
. मुनि बिरंचि अतिसयर सुख मानहिं । पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं ॥ 
सनकादिक नारद॒हि सराहहिं। जच्पि ब्रह्मनिरत मनि आहहिं ॥ 
सुनि गुत॒ गान समाधि बिसारी | सादर सुनाहिं परम अधिकारी ॥ 


दो०-जीवनमुक्त अहपर चरित सुनहिं तजि ध्यान । 
जे हरि कथा न करहिं रति तिन्ह के हिय पार्षान ॥४२॥ 


.. १--अ्र० $ परहिं । द्विं०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) ४ परिहि' ] । | द 
.. २-० ४ अतिसय। हि०, ठृ०, प्र० । [ च० ३ (६) घुर अति, (5) अति: सो ]। 
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एक बार रघुनाथ बोलाए | शुरु द्विज पुरबासी सब आए ॥| 
बैठे गुर सुनि अरु छ्विज सज्जनर । बोले बचन मगत मबर संजन ॥ 
छुनहु सकल पुरजद मम बानी । कहों न कछु समता उर आनी ॥ 
नहिं अनीति नहिं कछु प्रशुताई । सुनहु करहु जौ तुम्हहि सुहाई ॥| 
सोह सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानह जोई ॥ 
जों अनीति कछु भार्षों भाई | तो मोहि वरजहु भय बिसराई ॥ 
बड़े भाग मानुष तनु पावा | सुर दुर्लभ सब अंथरिंह गावा || 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा | पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥ 
दो०-सो परत्र दुख पावह पिर धुनि घुनि पद्चिताह। 
कालहि कमहि ईस्वरहि मिथ्या दोष. लगाह |४३॥ 
येहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गों स्वल्व अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाई बिषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ 
ताहि कबहुँ सल कहइ न कोई । भुजा ग्हैरे परसमनि खोई ॥ 
आकर चारि. लच्छ चोरासी । जीव अमत येह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेर | काल कर्म सुमाव गुन घेरा ॥| 
कबहुँकऊ करि करुना नर देही । देत इस बिनु हेतु सनेही ॥ 
नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो | सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
क्रनधार सदगुर दृढ़ नावा । दुलेभ साज सुलभ करि पावा ॥| 
दो०- जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाई। 
क्‍ सो कृतनिंद्क मंदमति आतमहन*ं गति जाई ॥४४॥ 


' श्र ० ४ गुर सुनि अरु द्विज । द्वि० $ प्र०। [ तृ० ४ सदर्सि अतुज मुनि ]। च० $ प्र० 
[ (६) ४ सदसि अनुज सुनि ]। द ' 

२--प्र० ४ भव । ह्वि० ४ प्र० [ (४) ४ भय । [ 6.०, च० ४ भय ]। 

३--प्र० ४ ग्ददे । द्वि० $ प्र० [(३) (४) (०)४ गदे]। [तृ० : गहे] | च० : प्रं० [(०)+ गह्ै| । 

४--प्र ० ६ आत्माहन | द्विं० 5 आतमहन [(श) (५अ)१ आत्महन] । तृ०, च०: 6० [(६); 

.. आत्मइन ]। द द द 

छप, 
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जो परलोक इहाँ सुख चहह । छुनि मम बचन हृदूँय रृढ़ गहह ॥ 
सुलभ सुखद मारग येह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 
ज्ञान अगम पत्यूह अनेका | साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्ति हीन प्रिय मोहिं न१ सोऊ ॥ 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी | बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 
पुन्य पंज बिनु मिलहिं न संता | सतसंगति संस्ति कर अंता ॥ 
पुन्य एक जग महूँ नहिं दूजा | मन क्रम बचन बिम्र पद पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर भुनि देवा । जो तजि कपड़ु करइ द्विज सेवा ॥ 
दो०-औरों एक गुपुत मत सबहि कहों कर जोरि। 

संकर॒ मजन बिना नर भगति न पावह मोरि ॥४५॥ 
कहहु भगति पथ कंवन प्रयासा | जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथालोॉम संतोष सदाई ॥ 
मोर दास कहाइई नर आसा। करइ तो कहहु कहाँ बिस्वासा ॥ 
बहुत कहों का कथा बढ़ाई । येहि आचरन बस्य मैं भाई॥ 
बेर न बिग्रह आस न त्रासा | सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी | अनध अरोष दक्त॑ बिज्नानी ॥ 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा | तृन सम बिषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ 
. भगति पक्ष हठ .नहिं सठताई | दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई॥ 
 दो०-मम शुन आम नाम रत गत ममता मंद मोह । 

ता कर सुख सोइ जानह परानंद .. संदोह ॥४६॥ 
सुनत सुधा रुम बचन राम के | गहे स्बान पद कृपाधाम के ॥ 
.. जननि जनक गुर बंघु हमारे | कृपानिधान प्रान ते प्यरे॥ 
. तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम्ह प्रनतारतिहारी ॥ 
. अस सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊं | मातु पिता स्वार्थ रत ओऔओोऊ ॥ क्‍ 


कला पके तकलनननकनन“कनना सनलननीनननत अली ण+ न लक- _जपना जञलने 2'कक७ 


१-० ४ मोद्धिं प्रिय नि । द्वि०, तृ० ४ प्र० | च० ४ प्रिय मोहि' न । 
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हेतु रहित जग जुग उपकारी | तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं। सपनेहूँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 
सब के बचन प्रेम रस साने | खुनि रघुनाथ ह॒दयेँ हरपाने । 
निज निज गृह गए आयेसु पाई | बरनत प्रसभु॒ बतकही सुहाई ॥ 
दो०-उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप | 

ब्रक्म॒ सच्चिदानंद पेन रघुनायक . जहाँ. मभूप ॥9७॥ 
पक बार बरसिष्ठ मुनि आए | जहाँ राम सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक् कीन्हा | पद पखारि चरनोदकर लीन्हा ॥ 
राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपातिंधु जिनती कछु मोरी ॥ 
देखि देख आचरन तुम्हारा | होत मोह मम हृदयेँ अपारा ॥ 
महिमा अमित बेद्‌ नहिं जाना | मैं केहि. भाँति कहों मगवाना ॥ 
उपरोहितीरे कर्म अति मंदा । बेद पुरान सुम्ृति कर निंदा॥ 
जब न लेउ में तब बिधि मोही | कहा लाभु आगे सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म. नररुपा | होइहि. रघुकुल सूषपन भूपा ॥ 


दो०-तब मैं हृदय बिचारा जोग जज्ञ॒ ब्रत दान । 

जा कहुँ करिअ्र सो पैहों धर्म न येहि सम आन ॥9८ | 
जप तप नियम जोग निज घर्मो । श्रुति संभव नाना सुम कर्मा ॥ 
ज्ञान दया - दम तीरथ मज्जन | जहँ लगि घर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ . 
आगम निमम पुरान अनेका | पढ़े खुने कर फल प्रभु एका ॥| 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर येह फल संदर । 
छूटट मल कि मलहि क धोय । घृत कि पाव कोउ४ बारि बिलोएँ ॥| 
प्रम भगति जल बिनु रघुराई | अभिश्रंतर मल कबहूँ न जाई ॥ 


१--अ्र० ४ मिज निज गृह गए । &०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) ; निज यूह गए सु ]। 
२--प्र ० ४ पादोपक । छ&०, तृ०  प्र०। च० ४ चरनोंदक | 

३-- प्र० ४ उपरोधहित ]। हि० ४ उपरोहिती । तू०, च० ३ हिं० 

इ-अ? $ कोइ । ह्वि० ३ प्र० [ (४) (५) #3्कोड [ च० ३ ०] 
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सोइ सबज्ञ॒तज्न॒सोइ पंडित | सोइ गुन गृह बिज्ञान अरंडित | 
दत्तु ससल लक्षब जुत सोई | जाके पद सरोज रति होई ॥ 
दो०-नाथ एक बर मार्गों राम कृपा करि बेहु। 

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटे जनि नेहु ॥४९॥ 
अस कहि मुनि बसिष्ठ गृह आए । कृपासिंघु के मन अति भाए ॥ 
हनुमान भस्तादिक आता | संग लिए सेवक खुखदाता | 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए | यज रथ तुरग मेगावत सए || 
देखि कृपा करि सकल सराहे | दिए उचित जिन्ह जिन्‍्ह तेह १ चाहे | 
हरन सकल सम प्रभु खम पाई | गए जहाँ सीतल अवराई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई | बैठे प्रभु सेवहिं सच भाई॥ 
मारुतखुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लॉचन जल भरई ॥ 
हनूम्ात समानरे बड़ भागी । नहिं कोठ राम चरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई | बार बार प्रभु॒ निज मुख गाई ॥ 
दो०-तेहि, अवसर मुनि ना आए  करतल बीन। 

गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन ॥५०॥ 
मामवलोकय पंक+ लोचन । कृपा बिलोकनि सोचरे बिमोचन || 
नील तामरस स्थाम कामअरि । छदय कंज मकरंद मधुप हरि॥ 
जातुधान बरूथ, बल भंजत | सुनि सज्जन रंजन अध गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बूंद बलाहक | असरन सरन्‌ दीन जन गाहक ॥ 
भुजत्रल बिपुल भार महि खंडित | खर दूषन बिराघ बच पंडित ॥ 
रावनारि सुख रूप भूष बर। जय दसरथ कुल कुमुद संधाकर ॥ 
सुजसु पुरान बिदित निगमाराम | गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 


".. ७०७४७७०५५००४+॥६०० 


. १--४०४ तेइ | द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (०) ४ जेइ ]। [ तृ०, च० जेइ ]। 
.. रेटअ० ६४ सम नहि” | द्वि०, तृ० ४ प्र० | च० ४ समान । हे 
“म०+ सोच । ढि०, ठृ० च० 3 प्र० [ (६) : सोक ]। 
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कारुनीक ब्यलीक! मंद खंडन | सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
कलि मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 
दो०-प्रेमभ सहित मुनि नारद बरनि राम गुन आराम । 
सोभासिंधु.. छुदर्य धरि गए जहाँ बिधि धाम ॥३१॥ 
गिरिजा सुनहु बिसद येह कथा । मैं सब कही मोरि मति जथा ॥| 
रामचरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा ॥ 
रास अनंत अनंत शुनानी | जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं | रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ 
बिमल कथा हरिपद्‌ दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहेउ सब कथा सुहाई | जो भुसंडि खगपतिहि खुनाई ॥ 
कछुक राम शुन कहेउ बखानी | अब का कहों सो कहहु भवानी || 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी । बोलीं अति बिनीत मृदु बानी ॥| 
वन्य घन्य में धन्य पुरारी | सुने राम गुन भव भय हारी ॥| 
दा०-तुम्हरी कृपा कृपायतनरे अब कछृतकृत्य न मोह | 
.. जानेड राम प्रताप प्रभु चिदानंद . संदोह ॥ 
नाथ तवानन ससि खब॒त कथा सुधा रघुबीर | 
श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं. अघात मतिधीर ॥५२॥ 
मचरित जे सुनत . अघाहीं । रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवन्मुक्त महाग्ुनि. जेऊ | हरि गुन सुनहिं निरंतर तेऊ॥ 
भवसागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कहूँ हृढ़ नावा | 
बिपहन्ह कह पुनि हरि गुन आमा । खबन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ 
खबनवंत अस को जग माहीं | जाहि न रघुपति चरित सुहाहीं ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मकरे घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
क्‍  १--पर० + ब्यलीक । ब्यूलीक | ढ्विँ० : प्र० [ (5ञ): ब्यालिक ]। [ ठृ०, च० ४ बालिक ] 
 ४-अ० $ कृपायतन । द्वि०, तृ०, च० $ प्र० [ (६) कृपालमइ ]॥ लिया 
३--अ० ४ निजात्मक। द्विं० ४ प्र० [ (३) (४) (५) ४ निजातम ]। [ तृ० ६ निजातस ]॥ 


। 'वृ० $ प्र० | (८) ४ निलज कुल ] | 
' 
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हरिचरित्रमानसर तुम्ह गावा | सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागसुसंडि गरुड़ प्रति गाई ॥ 
दो०-बिरति ज्ञान बिज्ञान दृढ़ राम चरनरे अति नेह। 

बायस तन रघुपति भगति मोहि. परम संदेह ॥२५३॥ 
नर सहख महँ सुनहु पुरारी | कोउ एक होइ धर्मत्रत घारी ॥ 
घर्मसील कीटिक महँ कोई | बिषय बिमुख बिराग रत होई ॥ 
. कोटि बिसक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकृृत कोड लहई ॥ 
ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवन्मुक्त सकृृ॥। जग सोऊ ॥ 
तिन्ह सहख महँ सब सुख खानी । दुलंभ अद्यलीन बिज्ञानी ॥ 
घर्ममील बिरक्त अरु ज्ञानी | जीवन्मुक्त. ब्रह्म पर प्रानी ॥ 
सब ते सो दुलेम सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
सो हरि भगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥ 
दोौ०-राम परायन ज्ञान रत गशुनागार मति घीर। 

नाथ कहहु केहि कारन पाए. काग सरीर ॥५9॥ 
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा | कहहु कृपाल काग कहे पावा ॥ 
: तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी | कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥ 
गरुड़ महा ज्ञानी गुनरासी। हरिसेवक अंति निकट निवासी ॥ 
तेहि केहि हेतु काग सन जाई | सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ 
 कहहु कवत विधि भा संबादा | दोठ हरि भगत काग उरगादा ॥ 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥ 
 घन्‍्य सती पावनि मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनोत इतिहासा | जो सुनि सकल लोक अम नासा ॥ 
उपजइ राम चरन बिस्वासा । भवनिधि तर' नर बिनहिं प्रयासा ॥ 





१--प्र० ६ दरिचरित्र | द्वि० ४ प्रं०। [ तृ० ४ रामचरित ]। च०४ प्र ० । 
२३--भ्० ४ रामचरन । द्वि०, तृ०, च० $ प्र० [(६): रामचरन |। 
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दो०-ऐसिआ प्रस्त बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। 
सो सब॒ सादर कहिहों सुनहु उमा मन लाइ ॥४४॥ 
में जिमि कथा सुनी भव मोचनि | सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ।॥ 
प्रथम दक्ष ग्रह तव अवबतारा | सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ 
- दक्ष जज्ञतव भा अपमाना | तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥| 
मम अनुचरन्ह कौन्ह मख भंगा | जानहु तुर्ह सो सकल प्रसंगा ॥ 
तब अति सोच भएुठ मन मोरे | दुखी भएउ बियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरों बेरागार ॥ 
गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी। नील सेल एक खुंदर भूरी ॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहाए | चारि चारु मोरे सन भाए ॥ 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला | बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सैलोपरि. सर खुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥ 
दो०-सीतल अमल मघुर जल जलज बिपुल बहु ग। 
... कूजत कलरव हंस गन गुजत मंजुल भंग ॥४६॥ 
तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोई । तासु नास कलपांत न होई ॥ 
' मायाकृत गरुत दोष अनेका | मोह मनोज आदि अबिबेका ॥ 
रहे ब्यापि समस्त जग माहीं | तेहि गिरि निकट कबहूँ नहिं जाहीं || 
तह बसि हरिहि भजइ जिमि कागा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥ 
पीपर तरु तर ध्यान सो घरई | जाप जज्ञ पाकरि तर करई।॥ 
आवें छाँह कर मानस पूजा। तजि हरि मजनु काजु नहिं दूजा ॥ 
बर तर कह हरि कथा पंसंगा । आवहिं सुनहिंर अनेक बिहंगा॥ 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना | प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 
: सुनहिं सकल मति बिमल मराला । बसहिं निरंतर जे तेहि काला ॥ 


१ >कन अल++कन 





वि 


१--अ्र० $ फिसे बेरागा । [ छवि०; फिरों बिरागा )। [ तृ०६ फिरों बिभागा ]। च० : प्र० 
[(६) फिरे बिरागा ]। क्‍ 
२--अर० 5 झुनहिं । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६): सुने ]। 
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जब में जाइ सो कोतुक देखा | उर उपजा आनंद बिसेषा ॥ 
दो०-तब कछु काल मराल तनु घरि तहाँ कीन्ह निवास | 

सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आएड कैलास ॥४७॥ 
गिरिजा कहेडँ सो सब इतिहासा | में जेहिं समय गएडेँ खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहिं हेतू | गए काग पहि खगकुल केतू ॥ 
जब रघुनाथ कोन्हि रन क्रीड़ा | समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा ॥ 
इंदरजीत कर आपु बँबायो। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो ॥ 
बंधन काटि गयो उरगादा | उपजा छुंदर्य प्रचंड बिषादा ॥. 
प्रभु बंधन समुझत बहु माँती | करत बिचार उरगआराती ॥ 
व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा | माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतरा सुने जग माहीं | देखेड सो प्रभाव कछु नाहीं ॥ 
दो०-भव बंधन तें छूटहिं नर जपि जा कर नाम । 

खरब॑ निसाचर बाँघेड नागपास सोइई राम ॥श्८ट॥। 
नाना भाँति मनहि समुझावा। प्रगट नए ज्ञान हृदय अम छावा ॥ 
खेद खिन्न मन तक बढ़ाई | भएडउ मोहं बस तुम्हरिहिं नाई ॥ 
ब्याकुल गएड देवरिषि पाहीं | कहेसि जो संसय तिज मन माँहीं ॥ 
सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम के माया ॥ 
जो ज्ञानिन्द कर चित अपहरई | बरिआई बिमोह मन करई ॥ 
 जेहि बहु बार नचावा मोहीं | सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ॥ 
महामोह उपजा उर तोरे। मिटिंहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ 
 चतुरानन पहि. जांहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होइर निदेसा ॥ 
 दो०-अ्रस कहि चले देवरिषि करत राम शुन गान। 
हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥श्दा। 








. १--प्र० दि०, ढ.०, च० : अगट न [ (६) प्रगटत] । क्‍ क्‍ 
. २--प्र० 5 सोइकरडु जेहि होइ निदेसा | हिं० ४ प्र०। [ त० सोइ करइु जो देह निदेसा), 
[च० : (६) सोइ करद जो देह" निदेसा, (5) रहें न मोह निसा लव लेसा ]। 
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तब खगपति बिरंचि पहि गएऊ | निज संदेह सुनावत भणएऊ | 
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम उर! छावा || 
मन महँ केरइ बिचार विधाता | मायाबस कृबि कोबिंद ज्ञाता ॥ 
हरि माया कर अमित प्रभावा | वियुल बार जेहि मोहिं नचावा ॥ 
अगजग मय जगरे मम्र उपराजा | नह आचरज मोह खगराजा ॥ 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई | जान महेस राम प्रभुताई ॥ 
बैनतेव संकर॒ पहिं. जाहू । तात अनत पूछहु जनि काहूँ ॥ 
तहँ होइहि सब संसय हानी। चलेउ बिहंग सुनत विधि बानी ॥ 
दो ०-परमातुर बिहंगपति आएउ तब मोर पास | 

जात रहेउं कुबेर गृह रहिहु उमा कैलास ॥६०॥ 
तेहि मम पद्‌ सादर सिरु नावा | पुनि आपने संदेह खुतावा ॥ 
सुनि ताकरि बिनती४ मृदु बानी | प्रेम सहित में कहे भवानी ॥ 
मिलेहु गरुड़* मारग महँ मोही | कवन भाँति समुझावों तोहीं ॥ 
तबहि होह सब संसय भंगा | जब बहु काल करिअ्र सतसंगा ॥ 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई | नाना भाँति मुनिन्‍्ह जो गाई ॥ 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना-। प्रभु प्रतिपाथ राम. भगवाना || 
नित हरि कथा होति जहँ भाई । पठवों तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत॑ं सकल संदेहा । राम चरन होइहि अति नेहा ॥ 
दो०-बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह ने भाग। 

मोह गए बिनु राम पद होइ ने इृढ़ अनुराग ॥ ६१॥ 


१--प्र० ६ अति | द्वि० $ प्र०4 तृ० $ उर | च० $ तू ० । 

२--अ० $ मय जग । ० 8 प्र०। [ तृ० 8 सय सव ]। च० ४ प्र० [ (८) माया | । 
३-४० $ मो। ॥|॒ द्वि०, तू ०; चे० ६ मोहि 

४--प्र ०, &०, तू ०, च० 3 बिनती [ (६) ४ विनीत ]। 

५--प्र ०, दि०, तृ०, च० 8 गरुड़ | (६)४ गरुर |। 
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मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा | किए जोग जप! ज्ञान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहँ रह काग अआुसुंडि सुसीला ॥ 
राम भगति पथ परम प्रबीना | ज्ञानी गशुनगृह बहुकालीना ॥ 
राम कथा सो कहई निरंतर | सादर सुनहिं बिबिध बिहंग बर ॥| 
जाइ सुनहु तहँ हरिगुन भूरी। होइहि मोहजनित दुख दूरी ॥ 
में जब तेहि सब कहा बुझाई | चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई ॥ 
ता ते उमा न में समुझावा | खुपति कृपा मरम में पावा ॥ 
होइहि कीन्ह कबहूँ अमिमाना | सो खोबे चह क्ृपानिधाना ॥ 
कछु तेहि ते पुनि में नहिं राखा | समुझइ खग खग ही के भाषा ॥ 
प्रभु माया बलवंत भवानी | जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥ 
दो०-ज्ञानी भगत सिरोमनि त्रिभुवन पति कर जान । 

ताहि मोह माया नर पाँवर करहिं शुमान ॥ 

सिव बिरंचि कहँ मोहेर को है बपुरा आन। 

अस जिय जानि भजहिं मुनि मायापति भगवान ॥६२॥ 
गएउ गरुड़ जहँ बसइ भुसंडीरे | मति अकठ हरि भगति अखंडी २ ॥ 
देखि सैल प्रसन्न॒ मन भएऊ | माया मोह सोच सब गएऊ ॥ 
करि तडाग मज्जन जल पाना | बट तर गएउ हृदय हरघाना || 
बुद्ध बृद्ध बिहंग तह आए । घछुनइ राम के चरित सुहाए ॥ 
कथा अरंभ करइ सोइ चाहा | तेही समय गएउ खगनाहा ॥ 
आवत देखि सकल खगराजा । हरषेड बायस सहित समाजा॥ 
अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूँलि सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा | मधुर बचन तब बोलेउ कागा | 


१-प्र ० ४ तप । द्विं० ४ प्र० [ (३) (४) (५) ४ जप] । तृ०६ जप । च० $ तू ०। 
२--प्र ० : मोह । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ मोह है ]। च० : प्र०[ (०४ मोद है ]। 


३--प्र ० ४ भुसुडा। द्वि० ४ प्र० [ (३) (७) (५शञ्ञ) 5: भुसु'डी, अख'डी ]। तृ० ६ भुसु'डी, 
अख़डी । च०४ तृ०। . 


उत्तर कांड - प२३ 


दो०-नाथ कृतारथ भएउँ मईँ तव दुर्सन खगराज | 

आयेसु देहु सो करों अब प्रभु आएहु केहि काज ॥| 

सदा छतारथ रूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस । 

जेहि कै! अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस || ६३ ॥ 
सुनहु तात जेहि कारनर आए । सो सब गएड दर्स तव पाए ॥ 
देखि परम पावन तव आख़म | गएड मोह संसय नाना अम || 
अब श्री राम कथा अतिपावनि | सदा सुखद दुख पूगरे नसावनि ॥ 
साइर तात खसुनावहु मोही | बार बार बिनवों प्रभु॒ तोही ॥ 
सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता | सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
भएउ तासु मन परम उद्बाहा | लाग कहई रघुपति गन गाहा ॥ 
प्रथमहिं श्रति अनुराग भवानी | राम चरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा | कहेसि बहुरि राबन अवतार ॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिस्ु चरित कहेसि मन लाई ॥ 
दो ०-बाल चरित कहि बिबिध बिथि मन महूँ परम डदाह । 

रिषि आगमन कहेसि पुनि श्री रघुबीर बिबाह ॥६४॥ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा | पुनि न्ृप बचन राज रस संगा ॥ 
पुर बासिन्ह कर बिरह बिषादा | कहेसि राम लब्चिमन संबादा | 
बिपिन गवनु केवट  अनुरागा । सुरस्तरि उतरि निवास प्रयागा || 
बालमीकि प्रभु मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥ 
सचिवागवन नगर नृप मरना । भरतागवन प्रेम बहु बरना ॥ 
करि लूप क्रिया संग पुरबासी | भरत गए जहँ प्रभु सुखरासी ॥ 


१--अ० ४ जेडिके | द्विं० : प्र० [(३) (४) (५) ६ बिन्‍ह कै] | [त० : जेडिकी ]। चृ० # प्र० 
[ (८०) ४ जेहिकी | । 

२--प्र ० ; कारन । ढ&०, तृ ०, च० ६ प्र० [ (६) : कारज |। 

३--अ० $ पूग । [ द्वि०, तृ० ४ पुज ]। च० ; प्र० [ (5): पुज ]। 
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पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए | ले पादुका अवबपुर आए ॥| 
भरत रहनि सुरपतिसुत करती | प्रसु अरु अन्रि भट पुति बरनी ॥| 
दो ०--कहि ब्राग बध जेहि! जिधि देह तजी सस्भंग। 

बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सब संग ॥६५॥ 
कृहि दंडक बन पावनताई । गीध महइत्री पुति तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रर;॒ पंचबटी कृत बासा । संजी सकल मुनिन्ह की त्रासा ॥| 
पुनि लबिमन उपदेस अनूपा | सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खरदूषत बंध बहुरि बखाना। जिमि सबु मरमु दसानन जाना ॥ 
दसकंघर मारीच बतकही । जेहि विधि भई सो सब्र तेहि कही, || 
पुनि माया सीता कर हरना | श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना ॥ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बधि कवंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा | जेहि बिधि गए सरोवर .तीरा ॥ 
दो०-प्रमु॒ नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । 

पुनि सुग्रीवः मिताईरे बालि प्रान कर भंग ॥ 

कपिहि तिलक करि प्रभु कृत४॑ सैल प्रबरषन बाल । . 

बरनवरं बरषा सरद ऋतुए राम रोष कपि त्रास ॥ ६६ ॥ 
जेहि बिधि कृपिपति कीस पठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए७ ॥ 
बिबर प्रबेस कीन्ह  जेहि भाँती | कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा । नाँधत भएठ. पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपषि प्रबेस जिमि कीन्हा | पुनि सीतहि घीरजु जिमि दीन्हा ॥ 
१--प्र० » जेहि । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ जादि ]। च० ६ प्र०। 
 २--प्र० ४ सन । द्वि० भ्ग्र०]। [त०मभ0भ2्सत ]। च० ४ प्रता 
३--प्र० ४ मिताई। ह&० ४ प्र०। [ तृ० ४ मिताइ कहि ]। च० ४ प्र० । 
४--आ०६ करि प्रभु कृत | द्वि०४ प्र०१ [त] ०४ करि प्रभु जुकत)। च८४ प्र ० (८)४ करी प्रभु) । 
७५--प्र ० ४ बखन | ह्वि० : प्र० [(५अ)४ बरनत] । [तृ० ६ बखे]। च० ४ प्र० [ (६) बरनत] 


इ--प्र ०४ ऋतु । द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (५) ४ अरु | । तृ०, च०६ प्र० [(६) : कर ]। 
७--अ्र० $ खोज सकल दिसि घाए। द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) खोंजन सकल सिधाए ] | 


उत्तर कांड ८ हु थ 


वन डउजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाँघेड बहुरि पयोधी ॥ 
धराए कि सब जहँ रघुराई। बैदेही की कसल सुनाई ॥ 
सेन. से जथा रघुपीरा | उतरे जाई बारिनिधि तीस ॥ 
मिला बिभीषनु जेहि विधि आई । सागरमिग्रह कथा सुनाई ॥ 
दो०-सेतु बाँधि कृषि सेन जिमि उतरी सागर पार | 

गएठड बसीठी बीर बर जेहि बिंधि बालिकुमार ॥ 

निसिचर कीस लराई! बरनिसि बिबिव प्रकार | 

कुृभकरन घननाद कर बल पौरुष संधार ॥ ६७ ॥ 
निसिचर निकरमरन विधि नाना । रघुपति रावन समा बखाना | 
रावन बंध मंदोदरि सोका | राजु बिभीषन देब असोका ॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी | सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ 
जेहि बिधि राम नगर निञ्र आए | बायस बिसद चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका | पुर बरननरे नृपनीति अनेका ॥ 
ऊेंथा समस्त भुसंडि बखानी | जो मैं तुम्ह सत कही भवानी || 
छुनि सब राम कथा खगनाहा | कहत बचन मन परम उदछाहा ॥ 
सो०-गएड मोर संदेह झुनेड सकल रघुपति चरित। 

भएउ राम पद नेह तब प्रसाद बायसतिलक ॥ 

मीहि भएउ अति मोह प्रभु बंधन रन महूँ निरखि | 

चिदा नंद संदोह राम बिक्ल कारन कवन ॥६८॥ 
देखि चरित अति नर अनुसारी | भएउठ हुदर्य मगर संसय भारी ॥ 
सोइ४ अम अब हित करि में जाना | कीन्ह अनुग्रह क्ृपानिधाना ॥ 


१--प्र ० ४ लराई। द्वि० ४ ग्र०। [ तृ०६ लराइ पुनि ]। च० $ प्र० | 
२--प्र० ४ बरनन । द्वि०, तूृ० ४ श्र०। [ च० ६ (६) वरनत, (८) वरना |॥ 
. ३--प्र ०४ सर्द । &ि०, तू०, च० ४ प्र० [ (६) » सी मोढ ]। 

४--प्र० $ सोई । दि० ४ प्र० । [ तृ० 8 सी ]। च० ४ प्र० [ (४ सो |। 
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जो अति आतप ब्याकुल होई | तरू छाया सुख जानइ सोई ॥ 
जों नहि होत मोह अति मोही । मिलतेउ तात कबन बिधि तोही ॥ 
सुनतेउ किमि हरि कथा सुहाई । अति बिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम पुगन मत येहा। कहहि सिद्ध मुनि नहि संदेहा ॥ 
संत बिसुद्धू मिलहिं परि तेहीं। चितवहिं रामु कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपा तब दुरसन भएुऊ | तव प्रसाद मम! संसय गएऊ ||. 
दो०-सुनि बिहंगपति बानीर सहित बिनय अनुराग । 
पुलकि गात लोचन सजल मन हरषेड अति काग ॥ 
ख्ोता सुमति सुसील सुचि कथारसिक. हरिदास । 
. पाह उमा अति गोप्यमपिरे सज्जन करहिं प्रद्ास ॥ ६६८ ॥ 


बोलेड. कांगसुसंडि बहोरी । नमगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे | कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ 
तुम्हहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
पठइ मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही ॥ 
तुम्ह निज मोह कही खगसाई । सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी | जे मुनिनायक आतमबादी ॥ 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही | को जग काम नचाव न जेही ॥ 
तृस्ता केहि न कीन्ह बौराहा४ । केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥ 
दो० -ज्ञानी तापस सूर कबि कोबिंद गुन आगार । 

केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न येहि संसार ॥ 


'१--प्र ० ४ सब । छ्वि० ४ प्र० । तृ० $ मम्र | च० ४ तु ० । 

२... प्र० ६ बानी । द्वि० ॥ ० [ तू० 5 बानि बर] | 

३-प्र० भ्योष्यम्रपि | द्वि० ३ ग्र० [(दञ) : गोप्यम्रत] । [ तृ० ४ गोप्यम्रत ]। च०६ 5० 
[ (5)+ भुप्तमत | । 


४---प्र ० ५ बौराह[ । द्विं०, तू ०, च०. ३ प्र० [ (६)४ बोरहा | 


उत्तर कांड पूर्‌छ 


श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रशुता बघधिर न काहि। 
सगलोचनि लोचन! सर को अस लाग न जाहि || ७० ॥ 


गुन कृत सन्यपात नहिं केही | कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जीबन ज्वर केहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जसु न नसावा ॥ 
मच्छर काहि कलंक न लावा | काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिंता साँपिनि को नहिंर खाया | को जग जाहि न ब्यापी माया ॥ 
कीट मनोरथ दारु सरीश। जेहि न लाग घुन को अस घीरा ॥ 
सुत बित लोकरे ईंपना तीनी | केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 
यह सब माया कर परिवारा४ | प्रबत अमिति को बरने पारा ॥| 


सिंव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥ 


दो०-ब्यापि रहेउ संसार महूँ माया कटक प्रचंड | 
सेनापति कामादि भट दूंभ कपट  पाखंड ॥ 
सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपषि | 
छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहों पद्‌ रोपि ॥ ७१ || 


जो माया सब जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहु न यावा ॥| 
सोइ प्रभु भू बिलास खगराजा | नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 
सोइ सच्चिदानंद घन रामा। अज विज्ञान रूप गुन* घामा || 
ब्यापक ब्यापि अखंड अनंता | अखिल अमोधघ सक्ति भगवंता || 


१--प्र ० ४ मूगलोचनि लोचन । हि० ४ प्र० [ (५५) : मृगलोचनि के मैन ]। [तु०: सृग- 
नयनी के नयन ]। [ च० ४ मृगलोचनि के नैन ]। 
२-अ० ४ को नहिं । दि ० ४ प्र०। [ तृ० : केहि नहिं ]। [ च० ४ काहि न ]। 
३--प्र ० $ ढोक | द्वि० ; प्र० [ (३) (४) नारि, (५) सोंक ]। [5०४ नारि)। च० ६ प्र० 
[ (८) नारि ।। 
४---प्र ० ४ परिवारा। छ्ि०, त०, च० ४ प्र० [(६) ४ परिचारा ]। 
७५--प्र ० ६ बल । द्वि० $ प्र०। तू० ४ सुन] च० ३ तू०। 
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अगुन॒ अदञ! गिरागोतीता | सबदरसीर अनबंध॒ अजीता ॥ 
निर्मेलरे.. निगकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुखसंदोहा ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी४ । ब्रह्म निरीह बिरज अबवितासी४ | 
इहाँ. मोह कर कारन नाहीं। रवि सन्मुख तम कबहँ कि जाहीं ॥ 
दो०-भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेड तनु भुप । 

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 

जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोह। 

सोइ सोइई भाव देखावइ आपुन होइ न सोई ॥ ७२ ॥ 
असि रघुर्पति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन बिषय बस कार्मी । प्रभु पर मोह घरहिं इमि स्वामी ॥ 
नयन दोष जा कहूँ जब होई | पीत बरन ससि कहूँ कह सोई ॥ 
जब जेहि दिसिश्रम० होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उएड दिनेसा ॥ 
नोकारृढ चलत जग देखा । अचल मोहबस आपुहि लेखा ॥ 
बालक अमहिं. न अमहिं ग्रहादी | कहहिं. परसपर  मिथ्याबादी || 
हरि बिषहक अस मोह बिहंगा । सपनेहँ नहिं. अज्ञान प्रसंगा ॥ 
मायाबस॒ मतिमंद अभागी । छ॒दयँ जमनिका बहु बिधि लागी ॥ 
ते सठ हठबस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं ॥ 
दो०-काम क्रोध. मद लोभ रत ग्रहासक्त ' दुख रूप।. 

ते किमि जानहिं रघुपतिहि मृढ़ परे तम कूप ॥ 





१५--प्र० ४ अगुन अद्न [(८) अगुन अदर्भ'| | द्वि० ४ अ०। [त्‌ृ० ६ अगुन अदंभ]। च० ४ 
प्र०[ (८5) 5 गन अदभाग्य ]। 

२--प्र० ५ सबदरसी । द्वि० ४ प्र० । [ त० ४ समदरसी ]। च० ६्प्र०। 

३--प्र० ४ निर्माय । द्विं०, तृ० $ प्र०। [ च० ; निमल ] | 

४--प्र ० : उरबासी, अबिनासी ।द०, ठ ०, चं० $ प्र०| (६) * उर्वासा, अबिनासा ]। 

७५--प्र ० : अनेक । द्वि० $ प्र०। [ तृ० ४ अनेकन ]। चे० : अ० । 

. ६-प्र०४ सोइ सोइ । द्वि० ४ प्र०। ति० ४ जो जो ]। च० ३६ प्र०। 
७--प्र० $ दिसिश्रम । द्वि० ६ प्र० [त० ३४ अमदिसि] | च० ३ म० ! 


उत्तर कांड ५३६ 


निगुत रूप सुलम अति सगुन जान नहिं! कोई । 

पुगमा अग्रम नाना चरित सुनि मुनिमन अ्म होइ ॥ ७३ ॥| 
सुनु खगेस रघुपति प्रमुताई | कहों जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भएंड प्रभु मोही | सोउ सब कथा सुनावों तोहीं ॥ 
राम कंपा भाजन तुम्ह ताता | हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहिं. कछु तुम्हहि दुरावों | परम रहस्य मनोहर गावों ॥ 
उन राम कर सहज सुभाऊ | जन अभिमान न राखहिं काऊ || 
सेंस्ति मूल सूलप्रद नाना | सकल सोकदायक अमिमाना || 
ता ते करहिं. कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता श्रति मूरी ॥| 
जिमि सिस्सु तन ब्रन होइ गोसाईं । मातु चिराव - कठिन की नाई ॥ 
दो०-जदपि प्रथम दुख पावह रोवईं बाल अधीर | 

व्याधि नास हित जननी गनइर न सो सिसु पीर ॥ 

तिमि रंघुपति नित्र दास कर हरहिं मान हित लागि | 

तुलसिदास ऐसे अ्रमुहि कसन भजहु३ अम त्यागि ॥७४॥| क्‍ 
राम कृपा आपनि जड़ताई। कहीं खगेस सुनहु॒ मन लाईं ॥ 
जब जब राम मनुज तनु घरहीं | भगत हेतु लीला बहु करहीं ॥ 
तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बाल चरित बिलोकि हरघाऊँ | 
जनम महोत्सव देखें. जाई। बरष पाँच तहँ रहों लोभाई ॥ 
इष्ट देव मम बालक रामा | सोभा बपुष कोटि सत कामा |] 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी | लोचन सुफल करों उरगारी ॥ 
लघु बायस बपु धरे हरि संगा । देखों बाल चरित बहु रंगा ॥ 
क्‍ १--प्र० $ जान नहिं | द्विं० ४ प्र० [| (३) ४)(५)४ न जानहि ] | तृ० ४अ० । च०६ प्र० 
 [(5) म्चजानहि]। ः 
२--अ० £ गनई। द्वि० ; अर० [ (३) (2) (५) £ गनत ]। तृ०, च०३ प्र० । 
. ३--प्र० ४ भजहु । ह्वि०, तृ० : प्र० । [ च० ६ (६) भजसि, (८) भजहि ]। 
ह७ 


५३० श्री राम॑ चरित मानसे 


 द्ो०-लरिकाई जहाँ जहाँ फिरहिं तह तह संग उड़ा उ। 

जूठनि परह अजिर महँ सो उठाई कूरि खाउ ॥ 

एक बार अति सैसवँ! चरित किए रघुबीर । 

सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भणएुठ सरीर ॥ ७४ ॥| 
कहद भुसुँडि, सुनहु ख़गनायक । राम चरित सेवकरे सुखदायक ॥ 
नप मंदिर सुंदर सब भाँती | खचित कनक म नि नाना जाती ॥ 
बरनि न जाई रुचिर अँगनाई । जहँ खेलहिं नित चारिउ भाई ॥ 
बाल बिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 
मरकत मृदुल॒ कलेवर स्थामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मसुदु चरना | पदज रुचिर नख ससि द॒ति हरना ॥ 
ललित अंक कुलिसादिक चारी | नूपुर चारु मधुर रत कारी ॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि किंकेनि कल सुखर सुहाई ॥ 
दो०-रेखा त्रयथ सुंदर उद॒र नाभि रुचिर गंभीर । 

उर आयत आजत बिबिध बाल बिमूषन चीररे ॥७६॥ 


अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिसूषत संदर ॥ 
कंध बाल केहरि दर अीवाँ | चारु चिबुक आनन छबि सीवों ॥ 
कलबल बचन अधर असरुनारे । दुई दुइ दुसन बिसद्‌ बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससिकर सम हासा ॥ 
नील कंज लोचन भव मोचन। आजत भाल तिलक गोरोचन || 
बिकृट भुकृटि सम खबन सुहाए । कुंचित कच मेचक बबि छाए ॥ 
पीत भिनि सियुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 
रूपरासि नप अजिर , बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥ 


१--प्र० ६ अति सैसव॑ । द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) (७५अ)३ अतिसय सब ]। .[ तू० ४ अ्रतिसय 
सुखद] च० ४ प्र० [ (८) अतिसय छुखद |। क्‍ 


.. २--प्र० 3 सेवक । ढिं०, तू ०, च० ४ प्र० [ (६): सेवत ]। 
.. इन-अब्य चौर। ह्ि०, तृ०, च० #प्र० [( ६) वीर )।. 


उत्तर कांड प३१ 


मोहि सन करहिं बिबिध विधि क्रीड़ा | बरनत मोहि होति अति? ब्रीड़ा || 
किलकत मोहि घरन जब धावहिं । चलें भागि तब पृष देखावहिं ॥ 
दो०-आवत निकट हसहिं प्रभु माजत रुदन कराहिं। 

जा समीप गहन पद्‌ फिरि फिरि चितद पराहिं ॥ 

प्राकृत्त सिसु इव लीला देखि भएठ मोहि मोह । 

कवन चरित्र करत प्रभु॒चिदानंद संदोह ॥ ७७ ॥ 
एतना मन आनत खगराया ।:रघुपति प्रेरित ;ब्यापी माया | 
सो माया न दुखद मोहि.काहीं | आन जीव इव संस्ति नाहीं ॥ 
ताथ इहाँ कछु कारन आना | सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
शान अखंड एक सीताबर | मायावस्य जीव सचराचर ॥ 
जो सब के रह ज्ञान एक रस । ईस्वर जीवहिं भेद कहहु कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी | ईस बस्थ माया गुनखानी | 
परबस जीव स्वक्‍सा भगवंता | जीव अनेक एक ओकंता ॥ 
मुधा भेद जद्यपि. कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
 दो०-रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निरबान। 

ज्ञातवंत अपि सो नर पु बिनु  पूँछ बिषान ॥ 

राकापति पोड्स उञअ्रहिरे तारागन समुदाइ । 

सकल गिरिन्ह दृव लाइए बिनु रबि राति न जाइ || ७८ || 
ऐसेहि बिनु हरिरे भजन खगेसा । मिट्॒‌३ न जीवन्ह केर कलेसा | 
हरि सेवकहिं न ब्याप अ्रविद्या | प्रभु प्रेरित ब्यापह तेहि बिया ॥ 
ताते नासन होइ दास कर। भेद भगति बाढ़ुह बिहंग बर | 
अम ते चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो सुनु॒ चरित बिसेषा ॥ 








१--अ० $ सोहि होति अति | द्वि० 8 ग्र० | तृ० ४ चरित होति मोहिं । च० ४ तू०। 

२--अ्र ० ४ उञरहि । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ उगहिं ]। च० ३ प्र०[ (5 )४ उगहिं]। 

३-- प्र० : हरि बिलु । द्वि० ४ प्र० [ (५) बिनु दरि ]। [तु०३ विनु हरि]। च० $ प्र९ 
((६) विनु हरि]। 
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वैंह कीतुक कर मरमु न काहूँ | जाना अनुज न मातु पिता हूँ ॥ 
ज्ञानुपानि घाए मोहि घरना | स्थामल गात अरुन कर चरना ॥ 
तब मैं भागि चलेठ १ उरगारी । राम गहन कहूँ भुजा पसारी | 
जिमि जिमि दूरि उड़ा अकासा । तहँ हरिर भुज देखों निज पासा ॥ 
दो०-बहालोक लगि गएउ मैं चितएउ रे पाछ् उड़ात । 

जुग अंगुल कर बीच सब राम भरुजहिं मोहि तात ॥ 

सप्तावन भेद करि जहाँ लगे गति४ मोरि। 

गएउ तहाँ प्रभु मुज निखि ब्याकुल भएुठ बहोरि ॥ ७< ॥| 
मूदेउा नयन त्रसित जब भएऊँ | पुनि चितवत कोसलपुर गएऊ ॥ 
मोहि बिलोकि राम सुसुकाहीं | बिहँसत तुरत गएड मुख माहीं ॥ 
उदर माँक सुतु अंडजराया । देखे बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका | रचना अधिक एक ते एका॥ 
कोटिन्ह चतुरानन . गौरीसा । अगनित उडगन रबि रजनीसा ॥ 
अ्रगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा । त्ाना भाँति सृष्टि बिस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर-कित्तर | चारिप्रंकार जीव सचराचर ॥ 
दो०-जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समा । 

सो सब अद्भुत देखे बरनि कवनि विधि जाइ ॥ 

एक एक ब्रह्मांड महूँ रहों* बरष सेत एक 

येहि बिधि देखत फिरों में 'अंडकराह '. अनेक ॥ ८०. 


>रललममिरिमननानाकक+क-क-पकनक भी की. पक व विनय ४. अनननिसननभननकननलनना 


१--प्र ०४ चलेउ [ (२)४ चलिउ' ]। द्वि०, 6०, च०३ प्र ० । 

२--प्र० ४ भुज हरि. । द्विी० ४ प्र० । 6० ४ हरि सुन । क्‍ 
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.. फहुन्नअ० रहों | द्वि० $ प्रू० [(४) रहयों ]। [ ठ० : रददे |। च० ; प्र० [(८) रहे] । 


. उत्तर कांड प्र 


लोक लोक प्रति मिन्न बिधाता | भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
सर गंवब भूत बेताला। किलर सिसिचर पस्ु खग ब्याला ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती | सकल जीव तहँ आनहि माँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना | सब प्रप॑ंधतहँ आनह आना ॥ 
अंडकोस प्रति प्रति निञ्र रूपा । देखे जिनसर अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारीरे | सस्ऊर भिन्न भिन्न नर नारी | 
दसरथ कौसल्या सुनु तातारे | बिबिध रूप भरतादिक आता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड. राम अवतारा | देखों बाल बिनोद उदारा४ || 
दो०-भिन्न मित्र में दीख सब॒ु* अति बिचित्र हरिजान। 
अगनित झुवन फिरेडँ प्रभु राम न देखेडें आन ॥ 
सोइ* सिसुपन सोइ सोभा सोइ इृपाल रखघुबीर। 

. भुवन भुवन देखत७ फिरों प्रेरित मोह समीर८ || ८१ ॥ 
अमत मोहि ब्रह्मांड अनेका | बीते मक़हँ कलप सत एका ॥ 
फिरत -फिरत निज आश्रम आए | तहँ पुनि रहि कछु काल गवाँएडँ ॥ 
निज प्रभु जनम अवध झुनि पाएउ । निर्मर प्रेम हरषि उठि धाएड ॥ 
देखेड 5 जनम महोत्सव जाई । जेहि विधि प्रथम कथा मैं गाई | 
राम उदर देखेड जग नाना | देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ 
तह पुनि देखेड राम खुजाना | मायापति कृपाल भगवाना ॥ 
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करों. बिचार बहोरि बहोरी । मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उमय घरी महूँ में सब देखा। भएडे खमित मन मोह बिसेषा ॥ 
दो ०-देखि कृपाल बिकल भोहि. बिहँसे तब रघुबीर है 
बिहँसत ही मुख बाहेर आएडे सुनु॒मतिंबीर ॥ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम | 
कोटि भाँति समुमावों मनु न लहइ बिल्ाम ॥८२॥ 
देखि चरित येह सो प्रभुताई। समुझत देह दा बिसराई ॥ 
धरनि परेड मुख आव न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ द 
प्रेमाकुल प्रभु॒ मोहिः बिलोकी । नित्र माया प्रभ्ुता तब, रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ | दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥ 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहां | सेवक सुखद कंपा संदोहा ॥ 
प्रमुता प्रथम बिचारि बिचारी । मन महँ होइ हरष अति भारी ॥ 
भगतबडलता. प्रभु कै देखी | उपजी मम डर प्रीति बिसैषी ॥ 


हैं।५, 675. 


सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिड बहु बिधि विनय बहोरी ॥ 
दो०-सुनि सप्रेम मम बानी! देखि दीन निज दास | 
.. बचन सुखद गंभीर मदु बोले रमानिवास ॥ 
काग सुसंंड माँगु बर अति प्रसक्ष मोहि जानि। 
 अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्त सकल सुख खानि ॥८रे॥ 
: ज्ञान बिबेक बिरति बिज्ञाना | मुनिर दुलेम शुन जे जग जाना ॥ 
आजु देडें सबरे संसय नाहीं। माँगु जो तोहि भाव मन माहीं ॥ 
झुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेड | मन अनुमान करत तब लागेडे ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥ 
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भगति हीन गुन सब सुख कैसे? | लवन बिना बहु बिंजन जैसे ॥ 
भजनहीन सुख कवने काजा | अस बिचारि बोले खगराजा | 
जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देह | मोपर करहु कृपा अरु नेह। 
मत भावत बर माँगों स्वामी | तुम्ह उदार उर अश्रंतरजामी 
दो ०-अबिरल भगति बिसुद्ध तव खति पुरान जो गाव। 

जेहिर खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ 

भगत कल्पतरु प्रनतहित कृपासिंधु सुखधाम । 

सोइ निज भगति मोहि प्रभुरे देहु दया करि राम ॥८५॥ 
एवमरतु कहि. रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक 
सुनु बायस तह सहज सयाना। काहे न माँगसि अस बरंदाना ॥ 
सब सुख खानि भगति तें माँगी | नहिं जग कोउ तोहि सम बढ़ भागी || 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहीं | जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ 
_रीकेड देखि तोरि चतुराई। माँगेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन बसिहहिं उर तोरे ॥ 
भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा | जोग चरित्र रहस्थ बिसागा ॥ 
जानब॒त॑ सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा॥ 
दो०-माया संभव अम सब अब न ब्यापिहर्हिं तोहि। 

जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ 

मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग । 

काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥८शवा 


अब सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य खुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत सुनावों तोहीं। सुनिमन घरु सब तजि भजु मोही ॥ 


उलानाक लय, 
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मम माया संभव  संसारा। जीव चराचर बिबिव प्रकारा ॥ 
सब मम्र॒ प्रिय सब मम उपजाएं | सब ते अधिक मनुज मोहि भाए ॥ 
तिन्ह महँ द्विज ह्विंज महँ श्रुतिघारी । तिन्ह महँ निगम धर्म अनुसारी ॥| 
तिन्ह महूँ प्रिय बिस्कत पुनि* ज्ञानी । ज्ञानिहुँ ते अति प्रिय बिज्ञानी ॥ 
तिनन्‍्ह तें पुनि मोहिं प्रिय निज दासा । जेहि गतिमोरि नरे दूसरे आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहीं तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 
मगतिहीन बिच किन होई । सब जीवहुरे सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिबंत अति नीचौ प्रानी । मोहिं प्रात प्रिय असि मम बानी ॥ 
दोौ०-सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। 

श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥८5॥ 
एक पिता के बिपुल कुमारा | होहिं एथक गुन सील अचारा ॥ 
कोड पंडित कोउ तापस ज्ञाता | कोड धनवंत सूर कोउ दाता ॥ 
कोड सर्वज्ञ॒ घर्मरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोउ पितु भगत बचन मन कमी । सपनेहु जान न दुसर धर्मा ॥ 
सो खुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपिं सो सब भाँति अयाना ॥ 
ओ हि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजम देव नर असुर समेते ॥ 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया | सब पर मोहि बराबरि दाया॥ 
तिन्‍्ह महँ जो परिहरि मद माया | भज३४ मोहि मन बच अरु काया ॥ 
 दो०-पुरुष नपंसके नारि वा जीव चराचर कीइ । 
सब भाव मज कपट तजि मोहिः परम प्रिय सोइ ॥| 
सो०-सत्य कहों खग तोहि छुचि सेवक मम प्रान प्रिय) 

अंस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥८जा 
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कत्रहुँ काल नहिं ब्यापिषहि लोहीं । सुमिरेसु भजेसु* निरंतर मोहीं ॥ 
प्रभु बचनामृत सुनि ने अघाऊं। तन पुलकित मन अऊठिहस्वाऊँ ॥ 
सो सु्च जानइ मन अरु काना-। नहिं रसना प॒हिं जाई बल्लाना ॥ 
प्रभु सोगा सुख जानहि नयना । कहि किमिस ऋहिं तिन्हहि नहिंबयना 
बहु बिधि मोहि प्रबोधि सुख देई | लगे करन सिसु कोतुक तेई ॥ 
सजल नग्नन कछु मुख करि रूखा । बितइ मातु लागी अति भूखा ॥ 
देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि मसुदु बचन लिए उर लाई ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना | रघुपति चरित ललित कर गाना ॥.._ 

सो०- जेहि? सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सित्र सुखद |. 

अवधपुरी.. नर नारि तेहि सुख महूँ संतत मगन ॥ 

सोई खुखरे लवलेस जिल्ह बारक सपनेहु लहेड | 
ते नहिं गनहिं* खगेस ब्रह्म सुखहिं सज्जन सुर्मात ॥ ८८ ॥ 
में पूनि अवध रहेउड कछु काला | देखेड बाल बितोद रसाला-॥ 
राम प्रसाद भक्ति बर पाएड । प्रभु पद बंदि निजासम आए ॥ 
तब ते. मोहि न ब्यापी माया। जब ते रघुतायक अपनाया ॥ 
येह सब गुप्त चरित में गावा | हरि माया जिमि मोहि नचावा ॥ 
निज अनुभव अब कहों खगेसा । बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा ॥ 
. राम कृपा बिनु छुनु ख़बराई | जानि न जाइ राम ब्मुताई ॥ 
. जाने बिनु न होह परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति बिगा नहिं भगति इृढ़ाई | जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ 
सो०-बिनु गुर होह कि ज्ञान ज्ञान क्रि होइ बिराग बिनु। द 
. ग्ावहिं. बेद,. पुरान खुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥ 
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/ कोउ बिल्लाम॑ कि पाव तात सहज संतोष बिनु । 
_चलइ कि जल बिनु नाव कोटि जतन पति पचि मरित्र ॥८९॥ 
बिनु संतोष न काम! नसाहीं। काम अत सुख सपनेहूँ नाहीं ॥ 
राम भजन बिनु मिर्टिह कि कामा । थल बिहीन तरु कबहूँ कि जामा || 
बिनु विज्ञान कि समता आवे। कोउ अवकास कि नम बिनु पावै | 
लद्स्‍धा बिना धर्म नहिं होई। बिनु मह गंध कि पावइ कोई || 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा । जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई | जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई ॥ 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समभीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा | बिनु हरि भजन न भव भय नासा ॥ 
दो०-बिनु तिस्वास भगति नहिं तेहिं बिनु द्रवहि न राम । 
राम कृपा बिनु संपनेहुँ जीवन लहर बित्नामु ॥ 
सो०-अस बिचारि मति घीर तजि कुतक संतय सकल |. 
. भेजहु राम. राघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद || <०॥ 
निज मति सरिस नाथ मैं गाई | प्रमु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
_कहेउ न कछु करिं जुगुति बिसेषी । येह सब मैं निज नयनन्हि देखी ॥ 
महिमा नाम 'रूप गुन गाथा | सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
'निज निज मतिमुनिहरि गुन गावहिं | निगम सेप सिव पार न पावहिं ॥ 
'तुम्हहिं आदि- खग मसक प्रजंता | नम डड़ाहिं नहिं पावहिं अंता ॥ 
. विमि रंघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥ 
राम काम सत कीरि झुमंग तन | दुर्गा कोट अमित अरि मर्दन ॥ 
सक्र कीटि संत सरिस बिलासा | नभसत कोटि अमित अवकासा ॥ 
. द्योौ०-मरुत कोटि संत बिपुल बल रवि सत कोटि प्रकास । 
... ससि सत कोटि सुसीतल समन सकले भव त्रास ॥ 


मु |] 
|. कलओ कली जननी पहन आल सिक४नन्‍ंकमक-3०प-क+>नतन--नना-ऊकम ५७७७७ 


 १--अ्र० + काम न द्वि० :-प्रं० [(४) (५)४ न बाल] 4 लू ०४ न. काम्त । च० ध्तुच। 
. २-० प्० ; जीव न लह । द्वि० : प्र०। [त० : जिव कि लह्दे| | [च० : जीव कि लहु] 


हु रे 


काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुगे दुरंत। . 
धूमक्ेतु सत कोटि सम दुरवर्ष भगवंत ॥ ६१ ॥ 
प्रभु अगाध संत कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि सम! पावन | नाम अखिल अघ पूगर नंसावन | 
हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा | सिंघु कोटिं सत सम गंगीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समानता | सकल कामदायक भगवाना ॥ 
सारद कोटि अमित चतुराई। बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
बिप्नु कोटि समरे पालन करता | रुद्र कोटि सत्र सम संघरता ॥ 
कोटि सत समर घनवाना | माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ 
भार घरन सतत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रसु जगदीसा ॥ 
छू०-निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रत्रि कहत अ्रति लघुता लहै॥ 
येहि भाँति निज निन्र मति जिलास मुनीस हरिहि बखानहीं । ह 
प्रसु माव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सु मानदीं॥ 
दो०-रामु अमित गुन सागर थाह कि वाह कोइ । 
संतन्‍्ह सन जम्न क्रिछु सुनेउ तुरूहिं सुनाएउ सोइ ॥ 
सो०-माववस्य... भगवान सुखनिधान. .. करुनामवन | 
.. तज्ि ममता मंद मान भजिश्म सदा सीतारठन॥ २३ 


मुनि भुसंडि' के बचन सुंह!|ए | हरंषित खगपति पंख फुलाए | 
नयन नीर मन अति हरषाना। श्री रघुतति प्रताप उर आना ॥ 


िनसर+ 








'१--प्र० | संस | द्वि० 8 प्र०2। [ त० , च०४सत | । 

 २--प्र० ४ पूग । [ द्वि०, त॒०, च० ४ पु |। 

३--प्र ० 8 संत्त | द्वि० प्र्० [ ("अ) ४ सत ] ॥ [ति० च्ब्क सत] [ 

. उल्‍-प्र० ॥ भार  द्वि० 8 प्र०[ (एओ श्थरा |] | तृ०, च० ६ प्र5॥ 
१-० $ प्रताव । छिं० ; प्र० [ (२)(४)(७) ' अभाव |। तृ०, च०; प्र 


बहछछ श्री राम चरित मानस 


पाछिल मोह समुम्ति पछिताना । बल्म अनादि मनुज करि माना! | 
पुनि'पुनि काम चरन सिरु नावा | जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ 
गुर बिनु भवनिधि तरइ न कोई । जो बिरंचि संक्र सम होई ॥ 
संसय सर्प असेड मोहि ताता । दुखद लहरि कुक बहु ब्राता ॥ 
तव सरूप गारुड़े रघुनायक । मोहि जिग्माएउ जन सुखदायक || 
तब प्रसाद मम मोह दवंसाना | राम रहस्थ अनुपम जान ॥ 
दो०-ताहि प्रसंसिर बिबिध बिधि सीस नाइ कर जोरि। 
बचन बिनीत सप्रेम मृदु बोलेड गरुड़ बहोरि ॥ 
अपने अबिबेक तें बूक्ों स्वामी तोहि। 
.. ऊुपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥ ६३ ॥ 
तुम्ह सर्बज्॒ तज्॒ तमपारा । सुमति सुसील सरल आचारा ॥ 
ज्ञान बिरति बिज्ञान निवासा | रुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 
कारन कवस देह येह पाई। तात सकल मोहि कहहु बुकाई ॥ 
राम चरित सर सुंदर स्वामी | पाएहु कहाँ कहहु नम्गामी ॥ 
नाथ सुना मैं अस सिव पाहीं । महा प्रलयहुँ. नास ठतव नाहीं ॥ 
मृषारे बचन नहिं ईंस्‍्वर कहई | सोठ मोरे मन संसय अहई ॥ 
अंग जग जीव नाग नर देवा। नाभ्र सकल जगु काल कलेवा 
अडक्टाह अमित लयकारी | काल सदा दरतिक्रम भारी ॥| 
तरी०-तुम्हहि न ब्यापत काल अति कराल कारन कवन | 
 मेहि सो कहहु कंपाल ज्ञान प्रभाव कि जोग बल || 
दो०-अ्रभु_ तव आखम आएँ४ मोर मोह अम भाग [४ 
.. कारन कंबन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग ॥६9॥ 





१-०६ जाना । द्वि० ४ प्र० ।[ ठू०, च० ४ जाता ]। द 
_ णम० 3 प्रसंसि | द्वि०  प्र० । [ तृ० : प्रससे ] | च० : प्र० ।. 

. . १-१० ४ मुधा । द्विं० $ प्र० | तृ० मृषा | च० ३ तू ० । 

+ है“ म० ; आए । द्वि० ; प्रु० [ (३) : आएं” ] ।[ तु०, च० $ आदड'] 


उत्तर कांड ५.४ १ 


 गरुड़ गिरा सुनि हस्षेउ कांगा । बोलेठ उम्र परम' अनुरागा । 
घन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ 
घुनि तब अतल्न सप्रेम सुहाई | बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहों में गाई । तात सुनहु सादर मन लाई ॥ 
जप तप मख सम दम ब्रत दाना | बिरत बिबेके जोग बिज्ञाना | 
सत्र कूर फलु रघुपति पद प्रेम | तेहि बिनु कोउ न पावह छेमा ॥ 
हि तन राम भगति में पाई | ता ते मोहि ममता अधिकाई ॥| 
जेहि तें कछु निज स्करथ होई। तेहि पर ममठा कर सब कोई ॥ 
सो०-पन्नगारि असि नीति श्रुति संगत सज्जन कहहिं। 
/ अति नीचहु सन प्रीति करिआ्र जानि निज परम हित ॥ 
पाट. कीट ते होह तेहि ते? पारटंबर रुचिर | 
कृमि पालइ सब कोह परम अपावन अ्रन सम ॥९५॥ 
स्वार्थ साँच जीव कहूँ येहा | मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥ 
है पावन सोहई खुभग सरीरा । जो तनु पाई भजहरे रघुबीरा ॥ 
राम जिमुख लहि बिधि सम देही । कबि कोबिद न प्रसंसहि तेही ॥ 
मर भगति येहि तन उर जामी । ता ते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ 
तन्नीं न ठंनु निज्र इच्छा मरना तनु बिनु बेंद भजनु नहिं बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहिं बहुत बिंगोवा । राम बिमुख सुख कबहूँ न सोवा ॥ 
ताना. जनम करम पुति नाना | किए जोग जप तप मख्र दाना ॥ 
 कवन जोनि जसमेऊ जहँ नाहीं। में खेगेस अमि अमि जग माहीं ॥ 
: देखे करि सब करम गोसाईं | सुखी न भणएउ अबहिं की नाई 
. सुंधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सिंव प्रसाद मति मोह न घेरी 


सर फकातक-त-कनमग तक सर ज ह ह ०. ०4 ०घकलं--न इन पक #_»क»०सभननाकतणागण की है 


३-प्र० ४ परम । द्विं० ध्ग्र० [ (४) (७ ४ सद्धित ] । [ त० च० 8 सहित |। 
२- प्र० ; तैहितें | द्वि०: प्र० । [ ठ०, चंद ताते |। 
. इ>-प्न० भजै (द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (५) जिम] । तू ० च० $ भ्र० | 


१४२ ... और राम चरित मानस 


दो ०-प्रथम जनम के चरित अब कहीं घुनहु॒बिहँगेस । 

सुनि प्रभु पद रति उपजह जातें मिटहिं. कलेस ॥ 

पूरच कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मलमूल । 
नेर अकू नारि अधम रत सकल निगम प्रतिकूल ॥६ ६॥ 
तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाई | जन्मन भएडेँ सूद्र तन पाई ॥ 
सित्र सेवक मन क्रम अरु बानी | आन देव निंदक अभिमानी ॥ 
तने मदमत्त परम बाचाला। उप्र बुद्धि उर दंभ बिसाला॥ 
जद॒पि रहे रघुपति रजघानी । तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥| 
अब जाना में अवध प्रभावा | निगमागम - पुरान अस गावा ॥ 
कवनेहु जनम अवध बस जोई | राम परायन सो परि होई ॥ 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जंब उर बसहिं रामु धनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी | पाप परायन सब नर नारी ॥ 

दोौ०-कलिमल ग्रसेश! धर्म सब्॒ लुप्र भए सदगंथ | 

.. दंमिन्ह निज्र मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ 

 भए लोग सब्र मोहबस लोभ से सुभ कम । 
पुन हरिजान ज्ञाननिधि कहीं कछुक केलि धर्म ॥१७॥ 
बरन धर्म नहिं आस्तम चारी | श्रुति विरोध रत सब नररे नारी ॥ 
द्विज खूति बेचक४ भूप प्रजासन | कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ॥ 
 मारग सोह जा कहूँ जोइ भावा | पंडित सोइ जो गाल बज्ञावा ॥ 
मिथ्यारंगभ दंभ रत जोई।ता कहुँ संत कह सब कोई ॥ 
; सोइ सयान जो पर घन हारी | जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह मभूँठ मसखरी जाना | कलियुग सोह गुरवंत बखाना ॥ 


१-प्र० ; झसे | द्वि० $ प्र०। [तृ०४आसे ] ६ च० $ प्र० । 

२--प्रं७ ६ छुप्त। द्वि० $ प्र० [. (५) ६ सप्त ॥4 ४ तृ०३४पग्र०। [ च०. ६ गुप्त ] | 

३-: म्० ; रत सब नर । द्वि० ; प्र० । [ तृ०; जंतरत नर ]। च०: बस नर औं | । 
४7५० बैच्क । ढ्वि5; प्र० [ (३) (/) (कम): बंचक 3 | [त्‌० च० # बंचक ]।.. 


उँत्तेर कॉडे... परे. 
निराचार जो श्रत पथ त्यागी। कलि जुग सोह ज्ञानी सो बिशगी! ॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला | सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
दो०-असुम - बेष भूषत घरे भक्ताभत्र॒ जे खाहिं 
तेइ जोगी तेह सिद्ध नर पूजितिर कलिजुग माहिं ॥ 
सो०-जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेहइरे | 
मन क्रम बचन लबार तेह बकता कलिकाल महूँ ॥र ८॥ 
नारि बित्स नर सकल गोसाईं | नाचहिं नट मकट की नाईक 
सूद द्विजन्ह उपदेसहिं ज्ञाना। मेलि जनेक लेहि कुदाना ॥ 
सब॒नर काम लोभ रत क्रोघी । देव बिम्र श्रुति८ संत बिरोधी ॥ 
गुन मंदिर संदर पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष अभागी | 
सोभागिनी  बिभूषन होना | विधवन्ह के सिंगार नवीना ॥ 
गुर सिष बधिर अंध का* लेखा | एक न सुनह एक नहीं देखा ॥ 
हरइ सिष्य घन सोक न हरई । सो गुर घोर नरक महूँ परई।॥ 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं | उदर भरइ सोइ धरम सिखावहिं ॥ 
दो०-अह्मज्ञान बिनु नारि नर कहहि न दूसरि बात । 
. कोड़ी लागि मोह बस करहिं बित्र गुर घात ॥ 
बादर्हिं सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह तें कछु घादि। 
नह ब्रह्म सो बिप्रबर आँखि देखावहिं डॉटि ॥९२॥ 
पर त्रियः लंपट कपट सयाने। मोह द्रोंह ममता लपटाने ॥ 
. तेह अमेदबादी . ज्ञानी नर। देखा मैं चरित्र कलिजुग कर. 
. आपु गए अरु तिन्हहँ घालहिं। जे कहूँ सत$ मारग प्रतिपालहि ॥ 
 श्न्न प्र० 4 ज्ञान बैरागी] । द्विं० ४ ज्ञानी सो बिरागी [ (५आ) ज्ञानी बैरागी ]। [ ते ० 
. चअ० ६ ज्ञानी बैरागी ]। 
. २--प्रं० + पूजिति । द्वि०३ प्र० [(३) (४) (५): पूज्य ते।। [० पूजित]। [च०; पृज्य ते| 
. ३--अ० ४५भान्‍्य तेइ । द&4ि० ४ प्र० । [ तृ० 8 मान्‍्यत] ]। च० 8 शरण. 
 ७छ--प्र० इ्श्व ति | द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ६ शुरु | । च० $ प्र ० 


५ प्र० $ के] । दविं० + का [ (५ञ्र)४ कर ]। तृद द्विं० । [ च० ६ कर )। 
६-.प्र० » जे कहुँ सत । द्वि० ४ प्र०। [तृ०४ जे कछु सत] [च०४ निज कृत दोष ]। 


हक 
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. अहप कल्प भरे एक एक नरका । परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरका ॥ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई गृह संपति नासी। मूड़ः मुड़ाइ होहिं संन्यासी ॥ 
ते बिन सन आपु पुजावहिं | उम्ब लोक नित्र हाथ नमावहिं ॥ 
जिप्र निरच्छर  लोलुप कामी | निशाचार सठ. वृषली स्वामी ॥ 
सूद्र करहिं जप॒तप ब्रत नाना* | बैठि बरासन कहहि. पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहिं अचारा | जाइ न ब(नि अनीति अपारा ॥ 
दो०-भए बरनसंकर॒ कलिर मिन्न सेतु सब लोग | 
करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग || 
श्रूति संगत हरि भगति पंथ संजुत बिरति बिबेक । 
तेहिं न चलहि. नर मोहबस कल्पहि. पंथ. अनेक ॥१००॥ 
० -बहु दाम सँवारहिं धाम जती | बिषया हरि लीन्हि रही रे बिरती ॥ 
तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 
कुलबंति४ निक्रारहि नारिः सती | प्रह आनहिं चेरि निबेरि गती ॥ क्‍ 
डेत मॉनहिं मातु पिता तब लौं | अबलानन दीख नहीं जब लों॥ 
..भैंसुरारि पिश्रारि लगी जब तें। रिपु रूप कुटब भए तब ते ॥ 
... सूप परोप परायन धर्म नहीं । करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं || 
घनवंत  कुलीन. मलीन अपी । द्विजचिन्ह जमेउ उधार तपी ॥ 
. नहिं मात पुराव न बेंद्हिं जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 
_ फबिदृंद उदार दुनी न खुनी | गुन दूषकर आत न कोपि गुनी:॥ 
. फैंलि: बारहें बार दुकाल परै। बिनु अस्त दुखी सब लोंग मरे ॥ 
१-अ्र० + नाना । द्वि० : प्र० [ (३) (५) दाना ] | [ ढ०, च०४ दाना ]॥ 
र०-अ्र० ४ कलि।। द्वि० अ०। [ तृ० मभ्केली:] | च० ३ तु७ |. 
है म०६ न रही] | हद्वि० रही।[ (५ञ): न रहि] । तृ०, च० ; द्विण। 


२ + इलवंति । द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (७). कुलबत ]। त०, च० ; प्र०। 
+न्‍्त्श्र०  दूषक द्वि० ; प्र० 2९ 6 दूषन |। तू०६8 प्र० । [च० ६ दोष, के। | 
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दो०-सुनु ख़ंगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड | 

मान मोह मायादि मद? व्यापि रहे ब्रह्मंढ ॥ 

तामस धर्म करहि. नर जप तप मख्॒ ब्रत दान। 

देव न बरषपहिंर घरनि पर बये न जामहिं धान ॥१०१॥ 
3०-अबला कच भूषन भूरि छुघा। धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहहिं मूढ़ न घमरता | मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान बिरोध अकारन हीं ॥ 
लघु जीवन संबत  पंचदसा | कलपांत न नास गुमानु असा ॥ 
. कलिकाल बिहाल किए मनुजा | नहिं मानत कोड अनुजा तनुजा ॥ 
नहिं तोष बिचार न सोतलता | सब जाति कुजाति भए भँगता ॥ 
इरिपा परुषाच्छर लोलुपता । भरि पूरि रही समता बिगता ॥ 
सब लोग बियोग बिसोक हुए । बरनाखम धर्म अचार गए।ा 
दुम दान दया नहिं जानपनी | जड़ता परबंचनताति घनी ॥ 
तनुपोषफ नारि. नरा सगरे। परनिंदक जे जग मो बमरे ॥ 


दो ०-सुनु ब्यालारि कालरे कलि मल अवगुन आगार । 
. गुनो बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निसतार ॥ ता 
कृतजुग त्रेता द्वापरं४ पूजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम तें पावहिं लोग ॥१०२॥ 
कृतजुग सब. जोगी बिज्ञानी । करि हरिध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ 
त्रेत बिबिध जज्ञ नर करहीं | प्रभुहिं समर्पि करम भव तरहीं ॥ 


१अ०४ मान मोह मायादि मद । ०४ म्र०। [तृ०४ मान सोह मारादि मद ]। 
. [ च० $ काम क्रोध मदलोभरत ] | 

२--प्र ० $ बरदै । द्वि० ४ प्र०। तृ० + बरपहि । च० ४ तू०॥ 

३--प्र ० ४ काल । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ कराल ]। च० 5६ प्र ०। 
४-- प्र० $ दापरई ]। द्वि० 5 द्वापर [ (५अ) ४ द्वापरई ]। [6० ४ द्वापरहुँ )।[ च० ४ 

... द्वापर मई ]। द 5 
है ६, 
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द्वाप' करि रघुपति पद पूजा | नर भव तरहिं उपाठ न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल हरि गुत गाहा | गावत नर पावहिं भव थाहा ॥ 
कलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना | एक अधार राम शुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत, गाव गुन झामहि ॥| 
सोइ भव तर कछु संस्तय नाहीं । नामग्रताप प्रगट कलि माहीं ॥ 
कलि कर. एक पुनीत प्रतापा | मानस पुन्य होहिं नहिं पापा ।| 
. दो०-कलिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर बिस्वास। 
गाइ राम गरुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
प्रगट चारि पद धर्म के कलि महूँ एक प्रधान | 
जेन केन बिधि दीन्हे दान करइ कल्यान ॥१०३॥ 
नितर जुग धर्म होहिं सब केरे | हृदय. राम माया के प्रेरे ॥ 
सुद्ध सत्व॒ समता बिज्ञाना । कृत प्रभाव प्रसज्ञ मन जाना ॥ 
सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा | सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥ 
बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस । द्वापर धर्म हरष भय मानस ॥ 
तामस बहुत रजोगुन थोरा । कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा ॥ 
बुध जुगधर्म॑ जाति मन माहीं | तजि अघर्म रति धर्म कराहीं ॥ 
काल धर्मरे नहि ब्यापहिं ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत: बिकूट कपट खगराया | नटसेवकहिं. ने ब्यापह माया ॥ 
दो०--हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं। 
.. भजिश्न:राम तजि काम सब्र. अस बिचारि मन माहिं ॥ 
. तेहि कलि काल बरष बहु बसेठ अवध बिहँगेस । 
परेड; दुकाल बिपतिबस . तब: में गएुड बिदेस ॥१०४॥ 
गए उजेनी खुनु उरगारी | दीन मलींन दरिद्र दुखारी॥ 


१०-०४ नितृ। द्वि०:६ प्र० [ (३) (आओ) कृत ]।॥। तृ०; तृ०३ कझते |। 
 २--अ० + कालघसे। द्वि० ३ प्रें०। [ तृ० ४ कालपम्म ]।[ अ० $ प्रभु प्रभाव ]। 
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गए. काल कछु संपर्ति पाई | तहाँ पुनि करों संभु सेक्क्राई ॥ 
बित्र एक बैदिक सिव पूजा । करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साधु परमारथ बिंदक | संभु उपासक नहिं हरि निंदक ॥ 
तेहि सेवों में . कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निक्ैता || 
बाहिज: नम्र॒ देखि मोहि साईं। बिप्र पढ़ाव पूत्र की नाई ॥ 
संभु मंत्र मोहि ह्विजबर दीन्हा | सुम उपदेस विबिध बिधि कीन्हा ॥ 
जपों मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदय दंम अहमिति अधिकाई ॥ 
दो०-मैं खल मल संकुल मंति नीच जाति बस मोह। 
 हरिजन द्विज देखे जरों करों बिष्नु कर द्वोह ॥ 
सो०-गुर नित मोहिं प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । 

. मोहि उपजइ अति क्रोध दंमभिहि नीति की भावई ॥१०५॥ 
एक बार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु माँत सिखाई ॥ 
सिव सेवा के फल खुत्र सोई | अबिरल भगति राम पद होईं॥ 
रामहि भजहिं तात सिंव घाता | नर पार्वर के केतिक बाताव 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अमागी ॥ 
हर कहूँ हरिसेवक गुर कहेऊ। सुनि खर्गनाथ हृदय मम दुहेऊ ॥ 
अधम जाति में बिद्या पांए। भएउठ जथा अहि दूघ पिच्ाए॥ 
मानी कुटिल कुमाग्य कुबाती | गुर कर द्रोह करों दिनु राती 
अतिदयाल गुरु स्वत्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा | सो प्रथमहि हति ताहि नखावां ॥| 
घूम अनल संभव सुनु भाई | तेहि बुकाव घन पदुवी पाई ॥ 

रज मग परी निरादर रहईं। सब कर पद प्रहार नित सहई। 

. मरुत उड़ाव प्रथम तेहि मरई। पुनि नृप तयन किरीटन्हि परई ॥ 
सुनु खगपति अस समुझ्ति प्रसंगा । बुध नहि करहिं अधम कर संगा ॥ 
.. कबि कोबिंद गावहिं असि नीती | खल सन कलह न भल नहिं प्रीती ॥ 
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उदासीन नित रहिआ गोसाई | खल परिहरिञ्र स्वान की नाई ॥ 
मैं खल हृदय कपट कुटिलाई । गुर हित कहहिं न मोहि सुहाई ॥ 
दोौ०-एक बार हर मंद्रिः जपत रहेउँ सिव नाम । 
गुर आएउ अमिमान ते उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ 
. सो दयाल नहिं कहेहु कछु उर न रोष लव लेस | 
अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस ॥१० ६॥ 
मंदिर माँक भई नभबानी | रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
जद्यपि तब गुर के नहिं क्रोधा । अति कृपाल चित सम्यक बोधा ॥| 
तदपि साप सठ देहों तोही। नीति विरोध सोहाइ न मोही ॥ 
जों नहि दंड करों खल॒तोरा । अष्ट होइ श्रुति मारग मोरा ॥ 
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं । रौरव नरक कोटि जुग परहीं ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा | अयुत जन्म भ्रि पावहिं पीरा ॥ 
बैठि रहेसि अजगर इच पापी | सर्प होहि खल मल मति ब्यापी ॥ 
महा बिटप कोटर  महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ 
दोौ०-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव ख्ताप । क्‍ 
.. कंपित मोहि विलोकि अंति उर उपजा परिताप॥ 
... करें दंढवत संप्रेंम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। 
... बिनय करत गदगद गिरार समुझ्ति धोर गति मोर ॥१०७॥ 


नमामीशमीशाननिर्वाणुरूप...। बिभु व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूप ॥ 
निज निर्गुणं॑ निविकल्प॑ निरीहं । चिदाकाशमाकाशवास भजेहं ॥ 
निराकारमोंकारमूल... तुरीय॑ । गिराज्ञानगोतीतमीश॑  गिशैश ॥ 
कराल॑ महाकालझलं . कपाले । गुणागार संसारपारं॑ नतोहं ॥ 


तुषाराद्रिसंकाशगौर॑... गभीर । मनोभृतकोटिप्रमा श्री. शरीर ॥.. 
(अ० स्संदिए दिव्ग० [तु० ३ संदिखु ]। च० स्म०। 
परणअ० ; स्वर । द्वि० ; प्रृ० ((5) (5ञअ) : गिरा] । तृ० : गिरा | चक ६ तृ०। 
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स्फुरन्मीलिकल्लोलिनी चारु गंगा । लसद्भालबालेन्दु. कंठे भुजंगा ॥ 
चलत्कृडल॑ शुभनेत्रं! विशालं। प्रसन्‍्नानन॑ नीलकंठ दयालं ॥ 
मृगाधीशचर्मीबरं मुंडमालं | प्रियं शंकर स्वेनार्थ भजामि ॥ 
प्रचंड प्रकृष्ट प्रमत्रम॑ परेशं । अखंड अर्ज॑ भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
त्रयःशूल निमूलन शूलपाणिस्‌ | मजेह भवानीपतिं. भावगम्यं ॥ 


केलातीदकल्याणुकल्पांतकारी | सदा सज्जनानंददाता  पुरारी ॥ 
चिदानंदसंदोहमोहापहारी | प्रसीद॒ प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 


न यावदू उमानाथपादारबिंद | भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुख शांति संतापनाशं | प्सीद. प्रमो. सवमूताधिवास ॥ 
न जानामि योगं जप नैव पूजां | नतोहं सदा सवंदा शुंभु तुम्य॑ं ॥ 
जराजन्मदुःखोघतातप्यमानं | प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो ॥ 


इलो० -- रुंद्राष्टटमिदं॑.. प्रोक्त विप्रेण हरतोषयेर । 
ये पठंति नरां भक्तया तेषां शुभुः प्रसीदति || 


दो०-सुनि बिनती सबंज्ञ सिव देख बिप अनुरगु। 
: पुनि मंदिर नभ बानी भहरे द्विजबर बर माँगु॥ 
. जौ प्रसन्न प्रभु मोपर४ नाथ दौन पर नेहु। 

निज पद मगति* देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु॥ 

तव॑ मायाबस जीव जड़ संतत फिरइ सुलान । 

तेहि पर क्रोध न करिअ्र प्रभु झृपासिंधु_ भगवान ॥ 


सकता न कम पा गले #५+५म कल कार _ के तप कि। ८० कॉम कलम का मिकन-# का 4 पक 


१--प्र० अर सुनेत्र' | द्वि० ४ प्र० [(5ञअ) ४ अञ्र चिनेत्र'] | तृ० ४ शुअनेत्र' । च०३ तू ०। 

२--प्र० $ तोषये । [ द्वि०, त० $ तुष्टण |] च० ४ प्र० । 

३---प्र ० ४ नम वानी भइ । द्वि०४ प्र०।[ तृ० ४ बानी भइ हे | | च०६ प्र० | 

. ४-प्र०  अभु मो पर । द्वि० प्र० [(५ञ) £ प्रभु सोहि पर ]। तृ० ४ अति मोहि पर ]। 
नचे०8 अ० | | 

७५--प्र ० भगति । द्विं० ४ प्र ० [तृ० भगता] [चे० 8 पभ्० | 


भप्‌ ७ श्री राम चरित मानस 


संकर दीन दयाल अरब येहि पर होहु कृपाल । 
जाप अनुअृह होह जेहि! नाथ थोरे हीं काल ॥१०८॥ 
येहि कर होड़ परम कल्याना | सोइ कर हु अब कृपानिधाना || 
बिप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु इति मे नभ बानी | 
_जद॒पि कीन्ह येहिं. दारुन पापा । मैं पुनि दीन्ह क्रोध करि स्रापा ॥| 
तदपि तुम्हारि साथुता देखी। करिही' येहि पर कृपा बितेषी ॥ 
वमासील जे पर उपकारी | ते द्विज मम प्रिय जथा खरारी || 
मोर साथ द्विज ब्यर्थ नजाइहि । जन्म सहस्त अवसिरे येह पाइहि ॥ 
जन्मत मरत दुसह दुख होई। येहि स्वल्पौ नहिं ब्याविहि सोई ॥ 
कवनेहु जन्म मिटिहि नहीं ज्ञाना | सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना || 
रघुपति पुरी जन्म तब भएऊ। पुनि तें मम सेवा मन दुएऊ ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रृह  मोरे | राम भगति डपजिहि डर तोरे ॥ 
उुचु मम बचन सत्य अब भाई । हरि तोषन अत द्विज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि बिप्र अपमाना | जानेसु संत अनंत समाना ॥ 
इंद्रकुलि मम सूल बिसाला | कालदंड हरिचक्र कराला ॥ 
जो इन्ह कर मारा नहिं मई | बित्र द्वोह पावक सो जरई | 
 अस बिबेक राखेहु मन भाहीं | तुम्ह कह जग दुलंभ कछु नाहीं ॥ 
ओरी एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि होरी॥ 
दो०-सुनि सिव बचन हरषि शुर एवमस्तु इति साषि | 

_ मोहि श्रबोधि गएंड गृह संभु चरन उर राखि ॥ 
... प्रेरित काल विंधि* गिरि जाइ 'भएडें में ब्याल । 
.. १--प्र० $ तैहि । द्वि० ३ प्र०4 [लि० ता] । ह्व :प्र० 


२--अ्र० + मोहि प्रिय । द्वि : प्र. तृ० $ मम प्रिय । च० : तृ० हा 
३₹--म० ४ सहस अवस्य । द्वि० ४ सहख्त अवसि । [तृ० : सहस अवस्य|। च० $ द्वि० 


के 


 ४--प्र० ४ विधि | ढ्वि० ; प्र० ।.[ति० ३ सुबध]। च०३मआ० . 


उत्तर काँड ... पधूधू॥ 


पुनि प्रयास बिनु सोर तनु तजेडगए कछु काल ॥ 

जोइ तनु घरों तजों पुनि अनायास हरिजान। 

जिमि नूतन पट पहिरह नर परिहरइ पुरान ॥ 

सिव राखी श्रुति नीति अरु में नहिं पाव कलेस | 

येहि बिधि घरे3 बिबिध तनु ज्ञानं न गएड खगेस ॥१०९॥ 
त्रिजन देव नर जोइ तन घरऊ। तहँ तहँ राम भजन अनुसरऊं ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ | शुर कर कोमल सील सुमाऊ॥ 
चरमरे देह द्विज के में पाई | सुर दुलेभ पुरान श्रुति गाई॥ 
खेलों. तहँरे बालकन्ह मीला | करों सकल रघुनायक लीला ॥ 
प्रीढ़् मर मोहिं पिता पढ़ावा | समुझों सुनों गुन्नों नहिं सावा ॥ 
मन ते सकल बासना भागी। केवल राम चरन लय लागी॥। 
कूहु खगेस. अस कवन अभागी | खरी सेव सुस्घेनुहि त्यागी ॥ 
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई | हारेड पिता पढ़ाई पढ़ाई ॥ 
भए कालबसे जब पितु माता। में बने गएड -मंज॑न जनत्राता ॥ 
जहँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावों | आखम जाइ जाइ सिरु नावों ॥ 
बूक्ों तिन्हहि' राम गुन गाहा। कहहिं सुतों हरषित खंगनाहा ॥ 
सुनत फिरों हरि गुन अनुबादा | अब्याहत गति संभु॒प्रसादा ॥ 
छूटी त्रिबिधि इंषनाई गाढ़ी। एक लालसा उर अति बाढ़ी ॥ 
राम चरन बारिज जब देखों। तब निज जन्म सुफल करि लेखों ॥ 
जेहि पूछीं सोइ मुनि अस कहई । ईस्वर सब भूत मय अहई ॥ 
_ निर्मेन मत नहिं मोहिँ सुहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई ॥ 


१--सो । छ्विं० प्र० । [ तू० सोड]  [च० पैत्ति नहीं है 
२--प्र० $ चर्म । द्वि० ४ प्र० [ (5अञ) $ प्र ] तू ०६ चरम | [च० 8 घ्म। . 
३--श० 5 तहूँ [ (२) ४ तह | द्विए: प्र०। [त०, च० ३ तदाँ ]। 

७४--प्र० ६ ईपना । द्वि० प्र० [ (४) (५) ४ ईषना ]। [6० ६ ईघना]। [च० ४ न इरपा] 
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दो०-गुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग। 

रघुपति जस गावत फिरों छन छत नव अनुराग ॥ 

मेहर. सिखर बट छायाँ मुनि लोमस आसीन । 

देखि चरन सिर नाएउं. बचन कहेउ अति दीन ॥ 

घुनि मम बचन बिनीत झूदु मुनि कृपाल खगराज | 

मोहि सादर पूछत भए ट्विज आएहु केहि काज ॥ 
. तब में कहा कृपानिधि! तुम्ह सर्बज्ष सुजान। 

समुन॒ ब्रह्म अवराधनरे मोहि कहहु भगवान ॥११०॥ 
तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मत्षान रत मुनि बिज्ञानी | मोहि परम अधिकारी जानी ॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा | अज अद्रेत अगुन हृदग्रेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा | अनुभवगम्य अखंड अनूपा ॥ 
मन गोतीत श्रमल अबिनासी | निबिकार निरवधि सुखरासी ॥ 
सो ते ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इब गावहिं वेदा ॥ 
बिविधि भाँति मोहिं मुनि समुझावा । निर्गुग मत ममरे हृदय न आवा || 
. पुति मैं कहेउ” नाइ पद सीसा | सगुन डपासन कहहु मुनीसा ॥ 
. राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 


सो उपदेस कहहु करि दाया | निज नयनन्हि देखों रघुराया॥ 


. भरे लोचन बिलोकि अवधेसा | तब सुनिहों निर्गेभन उपदेसा ॥ 

मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूप्रा | खंडि सगुन मत अगुन निरूपा ॥ 
तब में निर्गुन मत करि दूरी। सगुनः निरूपों करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्हा । मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥| 


:०५०५५-नलनक कक ननन नननन+-म मम» अ«»० 





१-अ० ४ इंपानिधि । द्विं० ४ प्र०। [ति०: कृपायतन] | च० ४ प्रू० ।. 
. रै--अ० 8 अवराधन । द्वि० ४ प्र० । [तु० ६ अवराधन |] च० ४ प्र०।.' 
इ--अ०् मम ।दवि० ४ प्र० १ [तु०भ्मोहि] | चब्य्ग्र०।.. 


. उत्तर कांड क्‍ भ 9३. 


उन पर बहुत अवज्ञा करिए! । उपज क्रोध ज्ञानिन्हर के हिए! | 
अति संघरषन कर जो कोई ॥ अनल प्रगट चंदन ते होई॥ 
दोौ०-बारंबार सझ्ोप सुनि करइ निरूपन ज्ञान। 
में अपने मन बैठ तब करों विविध अनुमान ॥ 
क्रोत्र क्िद्वेत बुद्धि बिनु ढ्वैत कि बिनु अज्ञान | 
मायात्रस परिछिन्न जड़ जीव कि ईंस समान ॥१११॥ 
कब कि दुख सब कर हित ताझे । तेहि कि दरिद परसमनि जाके ॥ 
परदोही. की होहिं. निम्ृक्ना। ऋमभी पुनि कि रहहिं अकलंका ॥ 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हे | कर्म कि होहि स्वरूपहिं चीन्हे ॥ 
. फोह सुमति कि खल सँग जामी । सुभ गति पाव कि पर त्रिय गामी ॥ 
भव कि परहिं परमातम* बिंदक । सुखी कि होहिं कबहूँ हरि निंदक ॥ 
राजु कि रहइ नीति बिनु जाने । अघ कि रहहिं हरि चरित बखाने ॥ 
पात्रत जस कि पुन्य बिनु होई। विनु अ्घ अजस कि पावइ कोई ॥ 
लाभु कि कछु हरि भगति समाना । जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥ 
हानि कि जग येहि सम कछु भाई । भजिश्व न रामहिं नर तनु पाई ॥ 
अप की बिनु तामस कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥ 
येहि बिघि अमित जुगुति मन गुनेऊँ । मुनि उपदेस न सादर सुनेझँ गा 
पुनि पुनि सगुत पच्छ मैं रोपा । तब, मुनि बोलेड बचत सकोपा ॥ 
. मढ़ परम सिख देउँ न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसिर्गई ॥ 
बा  । ...  भारी। 
१---[प्र० $ कीए, हीए ]। दि०: किए, हिए। [ (३) (४) ४ कीए, हीए ]॥ [हु |. 
.. हिएक] | च० ४ ह्वि० । पी 
२-“प्र ० ४ ज्ञानिन्ह । 5० 5 झानिद्ठु [ (३) ४ श्ञानिन्द ]। [त० ४ ज्ञानी] डुह 
_रै+आअ० : की होहि। द्वि०$ प्र० [ (३) कि होइ, (४) (५) की होइ 0. 5, 
.. [च० ३ किमि होइ]। हे 0 आप 
४“ श्र० ४ परमात्मा। द्वि० ३ प्र० [ (रआ) ४ परमारथ ]। त०३९. 
परमारथ|। मा शी, 
५--प्र० ३ बिन्ु तामस | द्वि० प्र० [ (३) (४) (७) पिचुनता सम] | तृ०, ७ 
३6 ह 
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सत्य बचन बिस्वास न करही । बायस इव सब हीं ते डरही ॥ 
सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला | सपदि होहि पक्ती चंडाला ॥ 
- लीन्हि साप मैं सीस चढ़ाई । नहिं कछु भय न दीनता आई ॥ 
द दो ०--तुरत मएउ में काग तब पुनि मुनि पृद्‌ सिर ताइ | 
सुमिरि राम रघुबंस मनि हरषित चलेड उड़ाई ॥ 
उमा जे राम चसन रत बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि१ सन करहिं बिरोध ॥११२॥ 
सुनु खगेस तहिं. कछु रिषि दूषन | उर प्रेरक . रघुबंस बिभूषन ॥ 
क्पासिंधु मुनि मति करि भोरी । लीन्‍्ही प्रेम, परिच्छो मोरी ॥ 
मन बच क्रम मोहिं निज जन जाना। मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिधि मम सहन सीलता देखी | राम चरन विस्वास बिसेषी ॥ 
अति बिसमय पुनि पुनि पछताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
मम परितोष बिबिंध बिघि कीन्हा । हरषित राममंत्र तब दीनहा॥ 
बालके रूप राम कर ध्याना | कहेउ मोहि सुनि कृपानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि. अति भावा | सो प्रथमहिं में तुम्हहि खुतावा ॥ 
. मुनि मोहि कछुक काल तह राखा । रामचरितमानस तब . भाखा ॥ 
सादर मोहि यह. कथा सुनाई | पुनि. बोले मुनि गिरा सुहाई।॥ 
साशरमचरित सर खगुप्त सुहावा | संभु प्रसाद. तात. में पावा॥ 
भरि ५ निज भगत राम कर. जानी | तो ते में सब कहेउँ बखानी ॥ 
मुनि पुधाति जिन्‍्ह के उर नाहीं । कबहूँ न तात कहिय तिन्ह पाहीं ॥ 
तब में नि*बबिध माँति समुझावा । मइं सम्रेम मुनि पद सिरु नावा || . 
उत्तर प्रतिडक्षल परति मम सीसा | हरषित आसिष दीन्हि मुनीसा ॥ 
_ अबिरल उर तोरे | बसिहि सदा प्रसाद. अब मोरे ॥ 
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दो०-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान | 
कामरूप इच्छामरन ज्ञान बिराग निधान ॥ 
जेहि१आश्रम तुम्ह बसबरपुनि सुमिरत ही भगवंत | 
व्यापिहि तह न अबिद्या जोजन एक प्रज॑ंत ॥११३॥ 
काल करम गुन दोष सुमाऊ | कछु दुखतुम्हहि न ब्यापिहिकाऊ ॥| 
रामरहस्थ. ललित बिधि नाना । गुप्त प्रथ/ इतिहास पुराना ॥ 
बिनु सम तुम्ह जानब॒सब सोंऊ | नित नव नेह राम पद्‌ होऊ ॥ 
जो इछ्ला करिहहु मन माहीं | प्रभुरे प्रसाद कछु दुरलभ नाहीं ॥ 
सुनि मुनि आतसिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भदू गगन गभीरा 
एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी | यह मम भगत कर्म मन बानी 
सुनि नम गिरा हरष मोहि भएऊ | प्रेम मगन सब॒संसय गएऊ ॥ 
करि बिनती मुनि आयेछु पाई। पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥ 
हर॒ष सहित येहि आखम आएंगे | प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पाए ॥ क्‍ 
इहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा । बीते कलप सात अरु बीसा 
करों सदा रघुपति शुन गाना। सादर सुनहिं. बिहंग सुजाना || 
जब जब अवधपुरी रघुबीरा | घरहिं भगत हित मनुज फरीरा ॥ 
तब तब जाइ रामपुर रहऊँ। सित्तु लीला बिलोकि सुख लहऊँ | 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा | निज आखम आदवों - खगयणूपा || 
कथा सकल में तुम्हहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
फेहैड तात सब प्रस्न तुम्हारी | राम भगति महिमा अति मारी ॥ 
दो०-ता तें येह तन मोहिं प्रिय भएठ राम पद नेह | 
निज प्रभु॒दरसन पाएडं गएड सकल संदेह || 
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भगति पच्छ हठ करि रहेडः। दीन्ह महारिषि ख्ाप । 

मुनि दुलंभ बर पाएड देखहु भजन प्रताप ॥११४॥ 
जे असि मर्गत जानि परिहरहीं | केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥ 
ते जड़ कामघेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पव्र लागी ॥ 
सुनु खगेस हरि भगति बिशाई | जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी | पैरि पर चाहहिं जड़ करनी ॥ 
सुनि भुसुंडि के बचन भवानी | बोलेड गरुड़ हरषि मृदु बानी ॥ 
तब प्रसाद प्रभु मंम॒उर माही । संसय सोक मोह अम नाहीं ॥ 
सुने पुनीत राम गुन आमा | तुम्ही कृपा लहेठ बिखामा ॥ 
एक बात प्रमु॒पूद्दों तोही। कहहु बुकाइ कंँपानिधि मोही ॥ 
कृहहिं संत मुनि बेद पुराना | नहिं कछु दुलेभ ज्ञान समाता.॥ 
सोइ१ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाईं | नहिं आदरेहु भगति की नाई ॥ 
ज्ञानहि भगतिहि अंतरु केता | सकल कहहु प्रभु क्ृपानिप्लेता ॥ 
सुनि-उरगारि बचने सुख माना | सादर बोलेठ कांग खुजाना ॥ 
मगतिहि ज्ञानहि नहिं . कछु भेदा । उमय हरहिं भव संभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर । सावधान सोठ सुनुं बिहंगबर ॥| 
ज्ञान बिराग -जोग. बिज्ञाना | ये सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती । अबला अबंल सहज जड जाती ॥ 
दो०-पुरुष त्यागि सक नारिह जो बिस्‍स्त मति घीर। 
... नतु कामी जिषयाबसरे बिभुख जो पद रघुबीर ॥ 
 सो०-सोड मुनि ज्ञाव निधान सृगनयनी बिधु सुख निरखि 
... बिकलरे होहि हरिजञान नारि बिश्व माया प्रगट ॥११४॥ 
इहाँ न पतक्चंपात कछु राखों | बेद्‌ पुरान संत- मत भाखों॥ 


ना 
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. मोह न नारि नारि के रूपा। पत्नगारि यह रीति! अनूम ॥| 
गया भगति सुनहु॒ तुम्ह दोऊ। नारि बर्ग जानें सब॒कोऊ 
पुनि रघुबीरहि भगति पियारी | माया खलु नत्तंकी बिचारी ॥ 
संगतिहि, सानुकूत्त रघुराया | ता तें तेहि डरपति अति माया॥ 
राम भगति. निरुपम. निरुपाधी | बसइ जासु उर रुदा अबाधी ॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सकह कछु निज प्रभुताई ॥ 
. अस बिचारि जे मुनि विज्ञानी | जाचहिं भगति सकल सुख खानी 
दो०-यह रहस्य. रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ । 

जाने तेरे खुपति कृपा सपनेहूँ मोह न होइ ॥ 

ओरो स्थान भगति कर भेद सुनहु॒सुप्रबीनरे । 

जो सुनि होह राम पद प्रीति सदा अबिद्यीन४ ॥११६॥ 
छुनहु तात यह अकथ कहानी। समुकत बनइ न जाइ* बखानी ॥ 
ईश्वर अंस जीव अबिवासी | चेतन अमल सहज सुखरासो ॥ 
सो माया बस भएड गोसाई। दुघ्यो कीर म्कट की नाई ॥ 


जड चेतनहि अंथि परि गई। जदपि सृषा - छूटत कठिनईती क्‍ 


तब ते जीव भएउ- संसारी | छूट न अंथि न. होइ सुखारी ॥ 


श्रुति पुरान बहु कहेड उपाई | छूट न अधिक अधिक अरुकाई॥ 


जीव हृदय तम मोह बिसेषी । अ्थि छूटि किमि पर्‌इ न देखी || 
अस संयोग इस जब करई। तबहु क॒दाचित सो विरुअरई ॥ 
 सालिक खद्दधा घेनु खुहाई। जों हरि कृपा छदय बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा | जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा | 


4333/0के-ननत"+8.॥२करा कन+-अत इतना (4 लक _नकतन+ ३५-3० ५#५॥। 
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तेह तृन हरित चरइ जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाई पेन्हाई ॥ 
नोइ निशृत्ति पात्र. बिस्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ 
परम घर्मम्य पथ दुहि भाई | अबटह अनल अक्लाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छमा जुड़ाबै | शृति सम जावनु देह जमाबे ॥ 
_ मुदिता मथह विचार मथानी । दम अधघार रज्जु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काढि लेइ नवनीता । बिमल जिराग सुभग सुपुनीता ॥ 
दो०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुमासुभ लाइ । 

बुद्धि सिशवह ज्ञान घृत ममता मर जरि जाई ॥ 

तब बिज्ञानरूपिनी! बुद्धि बिसद छत पाई । 

चित्त दिआ भरि घरइ हृढ़ समता दिश्वटि बनाई ॥ 

तीनि अवस्था तीनि गुन॒तेहि कपास ते काढ़ि। 

तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करइ खुगाढ़ि ॥ 
| स्रो०-येहि. बिधि लेसइ दीप तेजरासि बिज्ञानमय । 

' जातहिं. तासु* समीप जरहिं मदादिक सलभ सब ॥११७॥ 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा | तब भव मूल भेद अम नासा ॥ 
प्रन्‍्त अबिद्या कर परिवार | मोह आदि तम. मिट॒ह अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारारे | उर गृह बैठि अंथि निरुआरारे || 
छोरत अंथि पाव जों सोई | तौ यह जीव क्तारथ होई ॥ 
छोरत अंथि जानि. खगराया । बिन्न अनेक करइ तब माया || 
रिद्धि सिद्धि प्रेरह बहु भाई | बुद्धिहि लोभ दिखाबहि आई ॥ 
कल बल छल. करें जाहिंई समीपा | अंचल बात बुझावहिं दीपा ॥ 


जनता 5 
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होइ बुद्धि जो परम सबानी | तिन्हतनुचितबनअनहितजानी* ॥ 
जो तेहि बिधन बुद्धि नहिं बाधी | तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी ॥ 
, ईंद्री द्वार भरोखा नाना। तह तहँ छुर बैठे करि थाना || 
आवत देखहिं. विषय. बयारी-। ते हठि देहिं ऋपाठ उधारी ॥ 
जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई। तबहिं. दीप विज्ञान बुझाई ॥ 
अंथि न छूटि मिट सो प्रकासा । बुद्धि बिकल महरे बिष्य बतासा || 
इंद्रिन्ह सुरुह न ज्ञान सोहाई। बिषय मोग पर प्रीति सदाई || 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरन्‍ीं | तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ 
दो०-तब फिरि जीवःबिबिध विधि पावह संसृति क्लेस | 
हरिमाया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहँगेस ॥ 
' कहते, कठिन समुक्तः कठिन. साधत कठिन बिबेक | 
होइ घुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक ॥११८॥ 
ज्ञानपंथरं. कृपान के घारा। परत खगेस होइ नहिं बारा॥ 
जों निर्विन्च . पंथ: निर्मेहई | सो कैवल्य परमपंद्‌ लहई ॥ 
अति दुलेभस कैवल्य परम पद | संत पुरान निगम आगम बंद ॥| 
राम भजत४ सोइ मुकुति शुसाई | अनइच्छित आवबइ बरिआई 
जिमि थल.बिनु जल रहि न सकाई । कोटि साँति कोड करइ उपाई 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई | रहि न सकई हरि भगति बिहाई ॥| 
अंस बिचारि हरि भगत सयाने । मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा | संस्तति मुल अबिया नासा ॥ 
भोजन करिअ तृप्ति: हित लागी। जिमि सो असन पचइ* जठरागीं ॥ 
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४--प्र ० $ भजत । द्वि० $ प्र० [ (३) भजन] | [ तृ० 5 भगति ]। च०४ प्र० | 
७५--न[प्र० ४ पचई ]। छ्वि० $ पचइ । [ तृ०, च० ४ पचवे ]। 
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अपि हरि भगति .सुगम सुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सुहाईं ॥ 
दो :-सेवक सेबड्य भाव बिनु भव ने तरिशञ्र उरगारि। 

 भजहु राम पद पंक्रज अस सिद्धांत बिचारि ॥ 

जो चेतन कहाँ जड़ करइ जड़हि कर चैतस्थ । 

अस सम्रथ रघुनायकर्दि मजहि जीव ते धम्य ॥|११९॥ 
कहेउ ज्ञान सिद्धांत बुकाई। सुनहु मगति मनि के प्रझुताई ॥ 
राम भगति चिंतामनि झुँदर | बसई गरुड़ जाके उर अंतर ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती। नहिं कछु चहिग्न दिया घत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा | लोभ बात नहिं ताहि बुझावा ॥ 
प्रबल अबिया तम मिटि जाई । हारहिं सकल सलभ समुदाई ॥ 
खल कामादि निक्रट नहिं जाहीं । बसइ भगति जाके उर माहीं ॥ 
गरल छुधा सम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु खुख पाव न कोई ॥ 
व्यापहिं मानस रोग ने भारी | जिन्हके बस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भगति मनि उर बच जाके । दुख लब॒ लेस न सपनेहु ताके ॥ 
चतुर प़िरोमनि तेह जग माहीं। जे मनि लागि छुजतन झराहीं ॥ 
सो मनि जद॒पि प्रगट जग अहई । राम क्या बिनु नहिं कोठउ लहई ॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतमाम्य देहिं. भठमेरे ॥ 
पावन प्रबेत॑ बेद पुराना | राम कथा रुथिराकर नाता ॥ 
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी | ज्ञान बिराग नयन उरगारी 


... भाव सहित खोजई जो प्रानी | पाव भगति मनि सब खुख़खानी ॥ 


_ मोरे मन प्रथु अस बिस्वासा। रात ते अधिक राम कर दासा ॥ 
. राम सिंघु घन सज्ञन धीरा। चंदुन तरु हरि संत समीरा ॥ 
सब कर फल हरि भगति खुहाई | सो बिनु संत ने काह पाई॥ 
अस बिचारि जोहर कर सतझोंगा | राम भगति तेहि सुल्लभ बिहंगा ॥ 


अम्मा का १ ' अपी/आ। 


१--प्र० ४्जोइ । द्वि० ४ प्र०। [ तू०$ जेइ ] | [ च०४ जो ]। 





उत्तर कांड “डे, 


दोी०-अहय पयोनिधि मंदर शान संत सुर आहिं ॥ 

कथा सुबा मशथ्रि कादृहिं भगति मधुरता जाहि ॥ 

बिरिति चर्म असि ज्ञान मद्र लोम मोह रिपु मारि | 
जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥१२०॥ 
पुनि सब्रेम बोलेड खगराऊ | जों कहृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
थ मोरि निज्ञ सेवक जानी। सप्त प्रस्त मम कहहु बखानी ॥ 
प्रथमहिं कहहु नाथ मतिवीरा | सब ते दुर्लस कव॒न सरीरा ॥| 
नड़ डुख कवन कवन सुख भारी | सोउ संछेपहि कहहु बिचारी ॥ 
पत असत मरम तुम्ह जानहु | तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु || 
कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाला | कहहुकवन अधघ परम कराला ॥ 
मानस" रोग कहहु समुझ्काई | तुम्ह सबंज्ञ कृपा अधिक्ाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती | में संल्ेप कहों यह नीती | 
नर तन सम नहिं. कवतिड देही | जीव चराचर जाचत जेही | 
नरक स्वयं अपबर्ग निसेनी । ज्ञान बिराग भगति सुमः! देनी ॥ 
थी तनु घरि हरि भजहिं न जे नर | होहिं. बिषयरत मंद मंदतर ॥ 
काँचु किरिच बदले तेर लेहीं | कर तें डारि परसमनि ढेहीं ॥ 
नेहिं द्रिद्र सम दुख जग माहीं | संत मिलन सम सुख जगर नाहीं || 
पर उपकार बचने मन्त काया। संत सहज सुमाव खगराया || 
संत सहहिं दुख परहित लागी। पर दुख हेतु अंत अमागी ॥ 
मू्ज तरू सम संत हृपाला। परहित निति५सहजिपति विसाला ॥ 
सन इव खल पर बंधन करईं* | खाल कढ़ाइ विपति सहि मरई ॥ 
खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी | अहि सृपक्र इव सुनु उरगारी ॥ 


१-4० ; सु । द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) : छुब ]। [ तृ०, च० ४ सुद्य] । 

२--(अ०; वदले जे] । छ्वि०; बदले ते [(५ञ): बदले जे] | तृ०: छि०। [(८); गढि सो नर] । 
३-प्र० ४ जग । द्वि० ४ प्र० | [ तृ० च० ४ कछु |। 

४-प्र० ४ निति। द्वि० ३; प्र० [ (३) ; नित्र ]। [त० + निज]। च० $ प्र० । 
५-प्र ०४ सदई | छ्वि० ४ प्र०। तृ० ; करई ]। च० ४ तृ० | 

७६१ 
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पर संपदा बिनासि नसाहीं । जिमिससि हति हिम उपल बिलाहीं ॥ 
दुष्ट उदय * जग आरतिर हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम भ्रह केतू ॥ 
संत उदय संतत सुखकारी | बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
परम घरम श्रुति विदित अहिंसा | पर निंदा सम अब न गिरीसा ॥ 
हरि गुरु निंदक दादुर होई। जनम सहख पाव तन सोई ॥ 
द्विज निदुक बहु नरक भोग करि । जग जनम बायस सरीर घरि ॥ 
सुर श्रति निंद्क जे अमिमानी | रौरव नरक परहि ते प्रानी ॥ 
होहिं. उलूक संत निंदा रत | मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ॥ 
सब कै निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवबतरहीं ॥ 
छुनहु तात अब मानस रोगा | जिन्ह तें दुख पावहिं सब लोगा ॥ 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । लिन्ह तेरे पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा | क्रोध पिच नित छाती जास ॥ 
प्रीति करहिं जों तीनिड भाई | उपजईइ .. सनन्‍्यपात दुखदाई ॥ 
बिधर्य मनोरथ दुर्गेग नाना | ते सब सूल नाम को जाना ॥ 
ममता दादु कंडु इरघाई | हरष बिषाद गरह बहुताई॥ 
पर सुख देखि जरनि सोह छई । कुष्ट दुष्ठता मन कुटिलई ॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआअ£ | दंभ कपट मंद मान नहरुआ ॥ 
तृस्ना उदरखूुद्धि अति भारी त्रिबिधि इंपना तरुन तिजारी ॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका । कहूँ लगि कहों कुरोग अनेका ॥ 


दो ०-एक ब्याधि बस नर मरहिं ये असाधि बहु ब्याधि। 
पीड़हिं. संतत जीव कहूँ सो किमि लहई समाधि ॥ 


१--प्र ० $ उदय । द्विं० : प्र० | (४) ४ हँदय] | तृ०, च० $ प्र० । 

२--प्र ० ; आरति । द्विी० ४ १० [ (५ञ्म) ४ अनरथ ]। [तु०४ अनर॒थ ]। [च० ४ आरत]। 
३--भ्र ० ४ तिन्दते । द्विं० ४ प्र० । [ तृ०४ जाते ] । [ च० ५; जेहिते ]। 

_इ--म्र० ; डमस्आ | छि० : प्र० । [6०, च० ४ डहरुआ ]। 
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नेम धर्म आचार तप जोग! जज्ञ जप दान | 

भेष॒ज पुनि कोटिन्हर नहीं रोग जाहि हरिजान ॥१२१॥ 
येहि बिधि सकल जीव जग रोगी | सोंक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानत रोग कछुक में गाएरे | हहिं४सब के लखि विरलेन्हि पाए ३॥ 
जाने ते छीजहि कछु पापी। नास न पावहिं जन परितापी ॥ 
बिपय कुपथ्य पाई अंकुरे | छनिहु हृदय का नर बापुरे ॥ 
राम कृपा नासहिं सब रोगा | जो इहि भाँति बनह संजोगा ॥ 
सदगुर बैद बचन बिस्वासा | संजम यह न बिषय के आसा ॥ 
रुपति भगति सजीवनि मरी | अनूपान श्रद्धा मति पूरी* ॥ 
येहि बिधि भलेहि कुरोगर नसाहीं | नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥ 
जानिश्र॒ तब मन बिरुज़ गोसाई । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति छुघा बांढ़इ नित नह | बिषय. आस दुबंसता गई ॥ 
बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई | तब रह राम मगगति डर छाई ॥ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ 
सब कर मत खगनायक येहा | करिझ्रम॒ राम पद पंकज नेहा ॥ 
श्रुति पुरातन सब अंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
कमठ पीठि जामहिं बरु बारा | बंध्यासुत बरु काहुहि मारा ॥| 
फूलहिं नम बरु बहु बिधि फूला | जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
तृषा जाइ बरु मृगजल पाना । बरु जामहि. सस सीस बिषाना ॥ 
अंधकार बरु रबिहि नसावै। राम बिमुख न जीव सुख पावै || 
हिम तें अनल प्रगट बरु होई | बिमुख राम सुख पाव न कोई ।॥ 


१--प्र० ५ ज्ञान | द्वि० ४ प्र० । तृ० ४ जोग । च० ४ तृ० । 

२--प्र ० ४ कोंटिन्ह । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ कोटिन्द ]। च० ४ प्र० । 

ई--अ्र० 8 गाए, पाए। द्विं० ४मर०। [तृ०४भ्याई, पाई ]। | च० ४ गावा, पावा ]। 
४--अ्र० ४ दृहिं । द्वि० ४ प्र०। [ तृ०, च० ४ हैं ] । 

५ -अ० ४ मति पूरी । 6० ४ प्र०। [ तृ०, च० ४ अति रूरी ]। 

६-० भलेहि रोग | हि० प्र ((5७)४ भलेहि कुरोग])। तृ ०४ भलेहि कुरोग | च०; तू ०| 
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दो०-बारि मथे छघूत होइ बरू सिकता ते बरु तेल। 
बिनु हरि मजन न भव तरिआ यह सिद्धांत अपेल ॥ 
मसकहि कर बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । 
अस बिचारि तजि संसव रामहि भजहिं प्रबीन ॥१२२॥ 
श्लो०-विनिश्चितं वद्ममि ते न अन्यथा बचांसि मे। 
हरिं तर भजन्ति ये 5तिदुस्तर  तरन्ति ते ॥ 
कहेड नाथ हरि चरित अनूप | ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 
श्रुति सिद्धां। इहे उरगारी | राम भजिश्र सब काम* बिसारी ॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । मोहि से? सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह बिज्ञान रूप नहिं मोहा | नाथ कीन्हि मोपर अति छोहा ॥ 
पूछिहु राम कथा अति पावनि | सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सतसंगति दुलंभ  संसारा । निमिषि दंड भरि एको बारा ॥ 
देखु गरुड़ निज्र हदर्य बिचारी | में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुर्नाधम सब॒ भाँति अपावन | प्रभु मोहि कीन्ह त्रिदित जगपावन | 
दो०-आजु घन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन | 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन्ह ॥ 
नाथ जथामति भापषेे राखेठ नहिं कछु गो | 
चरित सिघु रघुनायकरे थाह कि पावइ कोई ॥१२३॥ 
सुमिरि राम के४ शुन गत नाना | पुति पुनि हरष सुसुंडि सुजाना || 
महिमा वगिम नेति करि गाई | अतुलित बल प्रताप असझुताई ॥ 
सिक अज पूज्य चरन रघुराई | मोपर कंपा परम मदुलाई ॥ 
अस सुभाव कहूँ सुनों न देखों | केहि खगेस रघुपति सम लेखों ॥ 


>कनसमककन--मवन 





'लनयन+ 





१-० ; काज | द्वि० ४ प्र० । तृ०, च० ४ काम । 

२-पअ्र० भसे ( द्वि० ५ प्र०। [ तृ०४ ते ]। च० ४ प्र ०। | 
३-प्र० ४ रघुनायक | द्वि० ४ प्र० [ (५ञ) ४ रघुनाथ कर]। [ तृ०, च० ४ रघुनाथ कर| 
अेणाअ० : के । द्वि० ३ प्र० । [ तृ०, च० ३ कर ]। 


७-->>+ के >०>+०००४पान+ तमन+भां»कतपभानवन+-+ नाक त-न+ न पता 
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साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी | कबि कोबिद छृतज्ञ संन्यासी | 
जोगी सूर सुतापस ज्ञानी | धर्म तिरत पंडित विज्ञानी || 
तरहिं न विनु सेए मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामी || 
सरन गए मो से अवबरासी | होहि सुद्धू नमामि अबिनासी ॥ 
दो०-जामु. नाम मव भेषज्ञ हरन घोर त्रव सूल | 

सो कृपालु मोप सदा रहहु राम! अनुकूल ॥ 

सुनि आसुंडि के बचन सुभ देखि राम पद नेह । 

बोलेड प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिगत संदेह ॥१२४॥ 
में कृतकृत्य भएडे तव बानी | सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन नूतन रति भई | माया जनित विपति सब्र गईं ॥ 
मोह जलधि बोहित तुम्ह भएर । मो कहूँ नाथ विबिध खुख दुए३ || 
मो पहिं होइ न प्रति उपकारा | बंदों तव पद बागहिं बारा॥ 
पूरतकाम राम अनुरागी | तुम्हसम तातन कोड बड़ भागी ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि घरनी । परहित हेतु सब॒न्ह के करनी ॥| 
संत छुदय नवनीत समाना | कहा कबिन्ह पैरे कह न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवह नवनीता | पर दुख द्रबहिं संत सुपुनीता&8 ॥ 
जीवन जन्म सुफल मम्र मएऊ | तब प्रसादु सब संसय गएऊ ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज किंकर | पुनि पुनि उमा कहई विहंंगबर ॥ 
दो०-तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर । 

गएड.. गरुड़ बैक. तब छ॒दर्य राखि रघुबीर ॥ 


ना, 





१-- प्र ०४ मो।र सदा रहहु राम । 6&ि० ४ प्र० (8) (४०) + मोहि तोहिपर सदा रहह्डु]। 
[ तू; मोंतो पर सदा रहें )। [च० 5 मम्त तुम पर सदा रहहु।। 

२-प्र० ६ भए, दए । द्वि० ४ प्र०। [ 6०, च० 8 भएऊ | । 

३. प्र० ; परि । द्वि० 3 प्र० [ (१( ००) ४ पै ]। तृ० ४ पै। च० ३ दू० । 

४-प्र० $ संत सुपुनीता । द्वि० ४ १० [ (३) (४) (०) + छुसंत पुनीता || दृ० ४ च० । 
| च८; सुस्त पुरीता ]। । छ् 


४६६ द श्री राम चरित मानस 


गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन । 

बिनु हरि कृपा न होह सो गावहिं बेद पुरान ॥१२५॥ 
कहे परम पुनीत इतिहासा । सुनत खबन छूटहिं भवपासा || 
प्रतत कल्पतरु करना पुजा । उपजइ प्रीति राम पद कंजा ॥ 
मन क्रम बचन जनित श्रध जाई | सुनहिं जे कथा खबन मनु लाई | 
तीथोटन. साधन समुदाई | जोग बिराग ज्ञान निपुनाई ॥ 
नाना कर्म घर्म ब्रत दाना | संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूत दया द्विज गुर सेवकाई । बिद्या बिनय बिबेक बढ़ाई ॥ 
जहँ लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि मगति भवानी ॥ 
सो रखुनाथ भगति श्रुति गाई | राम छपाँ काहूँ एक पाई ॥ 
दो०-मुनि दुलेम हरि भगति नर पावहिं बिनहि प्रयास । 

जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिस्वास ॥१२६॥ 
सोइ सर्वज्ष गुनी सोई ज्ञाता। सोह महि मंडन! पंडित दाता ॥ 
धर्म परायन सोइ कुलत्राता | राम चरन जाकर मन राता || 
नीति निपुन सोइ परम सयाना | श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
सोइरे कबि कोबिद सोइरे रनधीरा | जो छल छॉड़ भजई रघुबीरा ॥ 
धन्य सो देस जहाँरे सुरसरी | घन्य नारि पतिब्रत अनुसारी ॥ 
घन्य सो भूष नीति जो करई | धन्य सो द्विज निज घर्मू न टरई ॥ 
सो धन घन्य प्रथम गति जाकी | धन्य पुन्य रत मति सोडइ पाकी ॥ 
घन्य घरी सोइ जब सतसंगा | धन्य जन्म टद्विज भगति अमंगा || 
दो०-सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पृज्य सुपुनीत | 

श्री. रुबीर॒ परायन जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 


रह 


१--अ० ४ मंडन । [ हि०, तृ० ४ मडित ]4 [ च० ४ मंडल ]। 
२--प्र ० ६ सोइ,सोइ । [ द्वि०, तृ० : सो, सो ]। च० $ प्र० । 
इ--५० ४ देस सो जहं । द्वि० ; प्र० [(५ञ)४ सो देस जहाँ]। तू ०, च० ६ सो देस जहाँ। 


उत्तर कड़े ५६७ 


मति अनुरूप कथा में भाषी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई | तो में रघुपति कथा सुनाई ॥ 
यह न कहिञ्र सठहीं हठसीलहिं | जो मन लाइ न सुन हरि लीलहिं ॥ 
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कापिहि .। जो न मजइ सचराचर स्वामिहि ॥ 
द्विजद्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ | सुर्पति सरिस होइ नृप जबहूँ ॥ 
राम कथा के तेइ!र अधिकारी | जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥ 
गुर पद्‌ प्रीति नीति रत जेई | द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ 
ता कहूँ यह बितेषि खुखदाई | जाहि प्रान प्रिय श्रो रघुराई ॥ 
दो०-राम चरन रति जो चहैर अथवा पद निर्बान। 

भाव सहित सो येहि कथा करोरे छ़बन पुट पान ॥१२८॥ 
राम कथा गिरिजा में बरनी | कलिमल समनि४ मनोमल हरनी ॥ 
संसति रोग सजीवत मरी | राम कथा गावहिं श्रुति सूरी ॥ 
येहि महँ रुचिर सप्त सोपाना | रघुपति सगति केर पंथाना* ॥८॥ 
 श्रति हरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देहि येहि मारंग सोई ॥ 
मनकामना सिद्धि नर पावा$ । जे येह कथा कप तजि गावाई || 
कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं | ते गोपद इवं भवनिधि तरहीं ॥ 
सुनि सब कथा हुदय॑ अति भाई । गिरजा बोलो गिरा सुहाई ॥ 
नाथकृपा मम गत संदेहा | राम चरन उपजेठ नव नेहा ॥ 
दो०-में कृतकृत्य॑ भें अब तव प्रसाद बिस्वेस । 

उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस ॥१२३॥ 


१--प्र० ४ ते३इ | द्वि० ४ प्र० [ (३)४ ते ]|। ( तृ० ते ]। [ च०३ तुम्द |। 
२--प्र ० ४ चह । द्वि० $ प्र०[ (५ञआ) ४ चहै ] | तूृ० : चहे। च० : तृ ० । 
३-प्र० करो | द्वि० ४ प्र० । तु० ४ करै । च० 8 तू ० । 

४--प्र ० ४ समनि । &ि० $ प्र० । [ तृ० ६ सप्त न ]। च० $ प्र० 
५-प्र० $ पैथाना । छद्विी० ४ प्र०। [ तृ०, च०३४ पथ नाना ]। 

६--प्र ० : पावा, गाव” । छ्वि० ४ प्र०। [ तृ०, च० : पावे, गावे ॥ 


५६८ श्री राम चरित मानस 


यह सुभ संभु उमा संबादा | सुख संपादन समन बिषादा ॥ 
भव भंजन गंजन  संदेहा । जन रंजन सज्जन प्रिय येहा ॥ 
राम उपासक जे जग माहीं । येहि सम प्रिय तिन्हक कछु नाहीं ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गावा | में यह पावन चरित सुहावा-॥ 
येहि कलिकाल न साथत दूजा | जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥| 
रामहि मुभिरित्र गाइञअ रामहि। संतत सुनिञश्र राम गुन भामहि ॥| 
जासु पतितपावन बड़ बाना | गावहिं कबि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि मजिश्र! मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहि नहिं पाई ॥ 
छूं०-पाई न कैहि गति पतितपावन शाम मजि सुनु सठ मना | 

गनिक्रा अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 

आभीर जबन किरात खस स्वपचाति अति अबरूप जे । 

कहि नाम बारक तेडपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 

रघुबंसभूषन चरित येह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं । 

कलिमल मनोमल घोह बिनु खम रामघाम सिधावहीं ॥ 

सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर घरे। 

दारुन अविद्या पंच जनित बिकार श्री रघुपतिर हरे ॥ 

संदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो । 

सो एक राम अकाम हित निबानप्रद्‌ सम आन को ॥ 

जाक़ी पा लव लेप ते मतिमंद तुलसीदास हूँ । 

पाएड परम बिल्लामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ | 
दो०-मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर | 

 अस विचारि रघुबंसमनि हरहु बिषम भवभीर ॥ 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रखुताथ  विरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३०॥ 





१--प्र ०, द्वि०, तू ०४ भजिञ्र | [ च०४ मजहि ]॥ 
२--प्र ० ६ खुघुबर । द्वि० ४ प्र०। तू ० ४ रघुपति । च० ४ तृ०।॥ 


उत्तर कांड ५६८ 


छो ० ---यत्यूवे प्रभुणा कत॑ सुकविना श्रीशम्भुना दुर्ग । 
श्रीमद्रामपदाब्जमक्तिमनिश प्राप्त्ये तु रामायण ॥ 
मत्वा तदघुनाथनामनिरतं॑ स्वान्तस्तमःशान्तये । 
भाषाबद्धमद चकार तुलसीदासस्तथा मानस ॥ 
पुएय पापहर सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं | 
मायामो हमवापहं ! सुविमल भाखुपूरं शुभम्‌ ॥ 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद - भकतयावगाहन्ति ये। 
ते संसारपतक्रधोरकिरणैदृद्यन्ति नो मानवाः ॥ 

इति ओऔरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने, अविरल हरि- 
सक्तिसम्पादनो नाम सप्तमः सोपानः समाप्त: । 


(नील -नव-नक 


१--प्र० ४ भवापहं । द्वि० ४ प्र० । [ 6० ४ मलापहं ]। [च० मैं यह श्लोक नहीं है | । 


